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॥ श्रीः ॥। 
विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला 
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अलङ्कार नाम दिया गया है । भामह ने अपने ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार रखा 
और उन्हीं के अनुकरण पर उद्धट ने काव्याळङ्कारसारसंग्रह की रचना की । 
वामन ने भी सूत्र-शेली में लिखे हुए अपने ग्रन्थ का नाम 'काव्याळङ्कारसुत्र” 
रखा । इसी प्रकार रुद्रट-विरचित ग्रन्थ का नाम भी 'काव्यालङ्कार' ही पड़ा । 
एक बात के लिये हम आगाह कर देना चाहते हैं कि परवर्ती काव्यशास्त्र में 
अलङ्कारशब्द केवल अनुप्रास ओर उपमा आदि के अर्थ में व्यवहृत हुआ 
भामह आदि ने अलङ्कार शब्द को 'सोन्दर्य' के अर्थ में ही प्रयोग किया 
यही कारण है कि अळड्कार-सम्प्रदाय में गुण, रीति, रस आदि सभी अलङ्कार 
अर्थ में ही प्रयुक्त किये गये हें । इस बात का स्पष्टीकरण करने का श्रेय 
सोन्दयमलङ्कारः' की घोषणा करने वाले 'काव्यालड्कारसूत्र' के प्रणेता आचार्य 
वामन को है । 

यद्यपि 'साहित्यशास्त्र' और 'काव्यशास्त्र'-दोनों ही शब्द एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त हैं तथापि 'साहित्यशास्त्र' नाम अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 
उसका कारण है विश्वनाथ के साहित्य-द्पण का अत्यधिक प्रचलन । राजशेखर 
ने यदि 'काव्यमीमांसा' नाम को प्रश्रय दिया तो किसी ने इस नाम में अरुचि 
दिखाकर अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यमीमांसा' रख दिया । कालान्तर में 
विश्वनाथ कविराज जेंसा अनुयायी भी उन्हें मिल गया । काव्यशास्त्र के 
इतिहास से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'काव्यालड्कार' 'काव्यादर्श' और 
'काव्यमीमांसा' जेसे नाम कालान्तर में लोक-रुचि के अनुकूल न रहे और उसके 
स्थान पर 'साहित्यमीमांसा' और 'साहित्य-द्पंण' जेसे नाम से भी अलङ्कार- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे गये । अलङ्कार-सरवंस्व' जातीय ग्रन्थ जो बाद में हमें 
देखने को मिळते हैं उनमें केवल अळड्कारों का ही विवेचन है । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने यद्यपि अपने ग्रन्थ का नाम 'रसगङ्कगाधर' रखा किन्तु “साहित्यशास्त्र” 
के अर्थ में “रस-शास्त्र' नाम देखने में नहीं आया, यद्यपि कि यह नाम यदि 
प्रयुक्त हो तो इसमें कोई अनौचित्य न होगा । 


संस्कृत में अन्य विषयों की भाँति साहित्यशास्त्र में भी समृद्ध वाङ्मय 
मिलता है । इतिहास की दीर्घकालीन यात्रा में न जाने कितने ग्रन्थों की लीक 
मिट चुकी है तथापि जितने ग्रन्थ हमारे सामने प्रकाशित है केवल वे ही 
साहित्य पर किये गये इस देश के गम्भीर-चिन्तन का साक्ष्य ढोने में सक्षम हैं । 
भरत का “नाट्यशास्त्र नाटक और काव्य पर लिखे गये अनेकानेक ग्रन्थों का 
परिणाम है । किसी विशाल प्रासाद में बाळू के जो कण सतह पर प्रत्यक्ष होते 
हैं उनकी अपेक्षा उनके नीचे छिपी हुई चट्टानों का महत्त्व कम नहीं होता । 
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साहित्यशास्त्र पर हमें जो कृतियाँ उपलब्ध हैं उन्हें हम मुख्य रूप से तीन 
वर्गो में विभक्त कर सकते हैं । प्रथम वर्ग में तोवे कृतियाँ आयेंगी जो केवल 
हृश्यकाव्य ( रूपक ) को विषय वना कर लिखी गयी हैं। इस वर्ग में भरत का 
“नाव्यशास्त्र, धनिक का 'दशकूपक', सागरनन्दी का 'नाटकलक्षणरत्नकोश?, 
रामचन्द्र गुणचन्द्र का नाट्यदपंण” आदि का नाम लिया जा सकता हे । दूसरे 
वर्ग में वे कृतियाँ आयेंगी जो केवल श्रव्य-काव्य को विषय बनाकर लिखी गयी 
हैं, जेसे भामह का 'काब्यालङ्कार', दण्डी का 'काव्यादशं', आनन्दवर्धन का 
'४वन्यालोक', मम्मट का काव्यप्रकाश? आदि । तीसरे वर्ग में हम उन कृतियों 
को रख सकते हँ जो दृश्य ओर श्रव्य-काव्य के दोनों प्रकारों पर विवेचन प्रस्तुत 
करती हैँ--जसै विश्वनाथ कविराज का 'साहित्यदर्पण' । इसके अतिरिक्त कुछ 
ग्रन्थ केवल एक विषय पर लिखे गये हैं--जेसे मुकुलभट्ट की 'अभिधावृत्तिमात्रिका' 
कुछ ग्रन्थ केवल अलङ्कार पर लिखे गये हैं जेसे 'अलङ्कारसर्वंस्व' । नीचे हम 
साहित्यशास्त्र के प्रमुख मनीषियों ओर उनके साहित्यिक ग्रन्यों का संक्षिप्त 
विवेचन करेगे 

भरत 

साहित्यशास्त्र में हमें जितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं उनमें भरतकृत नाट्यशास्त्र 
प्राचीनतम है । नाम्ना यद्यपि यह नाट्यशास्त्रसम्बन्धी विषयों का ही ग्रन्थ 
प्रतीत होता है किन्तु यह विविध कलाओं का आकर ग्रन्थ है। इतिहास में 
इस ग्रन्थ को इतना महत्त्व प्राप्त हुआ कि इसकी महिमा के प्रकाश में इतर 
तञ्जातीय ग्रन्थों की खद्योतमाला ऐसी निष्प्रभ हो गयी कि काल की गति उन्हें 
सर्वथा विस्मृति के गर्त में धकेल गयी । भरत का कथन समीचीन ही है-- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्यानसा कला । 
नासो योगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न विद्यते॥ 


नास्यशास्त्र । 
नाट्यशास्त्र के काल-निर्णय को लेकर विद्वानों में परस्पर वंमत्य 

भारतरत्न’ महामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने इसके अधुनातन रूप का समय 
लगभग ३०० ई० स्वीकार किया है। इसमें ६००० शोक हैं । इसीलिए इसे 
षट्साहर्री संहिता! भी कहा जाता है। समूचा नाट्यशास्त्र ३६ अध्यायों में 
विभक्त है । नाव्यशास्त्र के अनेक टीकाकार हुये, जिनमें भट्रोद्भट, भट्टलोल्लट 
भट्टशङ्कक और भट्टनायक विशेष प्रसिद्ध हे । सर्वाधिक प्रसिद्धि तो 'अभिनव- 
भारती? के प्रणेता अभिनवगुप्तपादाचार्य को मिली है। 'अभिनव-भारती” 
नाट्यशास्त्र की विशद व्याख्या है । 
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मेधावी 
भरत के नाट्यशास्त्र के पश्चात्‌ हमें मेधावी का उल्लेख मिलता हे । भामह 
ने मेधावी के सात उपमा दोषों की चर्चा की है जिससे यह प्रमाणित होता है 
कि मेधावी एक काव्य-ममंज्ञ थे । राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में उन्हें 
जन्मान्ध कवि बताया है-- 
'प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपद्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविस्द्रकुमारदा- 
सादयः जात्यन्धाः कवयः श्रूयन्ते ।' 
रुद्रटाभिमत शब्द के नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात और कर्मप्रवचनीय 
के पञ्चधा-विभाजन पर व्याख्यान करते हुये टिप्पणकार नमि साधु ने मेधावी को 
चतुर्धा-विभाजन का पक्षधर मानकर उनका खण्डन किया है । उनका कथन 
है--'एत एब चत्वारः शर्ब्दावधा इति येषां सम्यङमतं तत्र तेषु नामादिषु 
मध्ये मेधाविरुद्रप्रभृतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।' 
( रुद्रट : काव्यालङ्कार, २-२ पृ० ९) 
इस प्रकार भामह, राजशेखर और नमि साधु के उल्लेख से प्रतीत होता 
है कि मेधावी साहित्यशास्त्र के पण्डित और उत्तम कोटि के सुकवि भी थे। 
उनके ग्रन्थ अवश्य ही काल के गर्त में विलीन हो गये हैं। उनका पूरा नाम 
मेधाविरुद्र प्रतीत होता है अन्यथा राजशेखर और नमिसाधु प्रथक्‌ प्रसङ्गो में 
मेधावि के साथ सद्र क्यों जोडते ! 
भामह 
भरत के नाट्यशास्त्र के पश्चात अलङ्कारशास्त्र पर उपलब्ध दूसरी कृति 
भामह-विरचित काव्यालङ्कार है। उनके परिचय के विषय में हमें काव्यालङ्कार 
में अधोलिखित इलोक मिलता है-- 
‘अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलद्दम । 
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ ॥ 
( भामह : काव्यालङ्कार ६1६४ ) 
इस इलोक में ग्रन्थकार ने अपना नाम 'भामह” और अपने पिता का नाम 
“रक्रिलगोमी' बताया है। विद्वान्‌ उन्हें काइमीरी मानते आये हैं। उनके समय 
को लेकर पण्डितों के बीच अनेक मत हैं । किन्तु प्राय: उन्हें छठी शताब्दी ई० 
का माना जाता है । भामह के काव्यालङ्कार के प्रथम इलोक-- 


प्रणम्य सार्वसर्वज्ञं मनोवाक्क्रायकर्मभिः । 
काव्यालङ्कार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥ ( काव्यालङ्कार ११) 
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में “सा्वंसवंज्ञ' को प्रणाम निवेदन करने के आधार पर कुछ पण्डितो ने भामह 
को बोद्धमतानुयायी कहा है। इसके लिये उनका आधार है अमरकोश, जिसमें 
सर्वेज्ञ: सुगतो बुद्ध कहा गया है। परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है। अमरकोश 
में ही 'कृशानुरेताः सर्वज्ञः धुर्जेटिर्नीललोहितः' भी कहा गया है। अतएव यह 
सिद्ध है कि सर्वज्ञ शब्द बुद्ध और शिव दोनों ही अर्थो में कोश में पठित है। 
पुनः प्रणम्य सारवंसर्वंज्ञम्‌' में बुद्ध को ही प्रणाम निवेदन करने की बात सन्दिग्ध 
हो जाती है । 

वररुचि की श्राक्रतप्रकाश' नामक व्याकरण-कृति पर 'प्राकृतमनोरमा? 
नामक एक टीका उपलब्ध हुई है जो भामहभट्टविरचित बतायी जाती है। 
यदि ये भामहभट्ट काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह से अभिन्न हैं तो यह निश्चित 
है कि भामह की एक दूसरी कृति 'प्राकृतमनोरमा' भी उपलब्ध है । वृत्त-रज्ञाकर 
के टीकाकार नारायणभेट्र ने भामह के नाम से अधोलिखित उद्धरण दिये हैं--- 

अवर्णात्‌ सम्पत्तिर्भवति भुविवर्णाद्‌ धनशता-- 


xX xX xX >< 


पदादौ विन्यस्ताद्‌ भरबहलहाहाविरहितात्‌ ॥! ( वु० र० १०६) 
'देवतावाचका: शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 


>< x x x 


पद्यादौ गद्यवक्त्रे वचसि च सकले प्राक्ृतादौ समोऽयम्‌ ॥' 
( वु? र० पृ ७ ) 

इससे यह निष्कर्ष निकालना कि काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह किसी 
छन्दोग्रन्थ के रचयिता थे यद्यपि कठिन है पर मन में उठने वाले सन्देह का 
निवारण नहीं किया जा सकता । 'काव्यालङ्कारसारसङग्रह' के प्रणेता उद्धट 
ने 'काव्यालङ्कार' पर 'भामह-विवरण' नामक टीका लिखी थी जो उपलब्ध 
नहीं है । 

काव्यालङ्कार जेसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसमें अलङ्कारो की 
प्रधानता है । भामह अलङ्कार-सम्प्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं । इनके 
काव्यालङ्कार में ६ परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में 'काव्य-लक्षण', 'काव्य- 
प्रयोजन”, 'काव्य-हेतु’, 'काव्य का वर्गोकरण', “रीतियों' तथा काव्य के षड्विध 
दोषों” का विवेचन है । पूरे द्वितीय परिच्छेद में अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार और 
उपमा आदि अर्थालङ्कारों का विवेचन है । तीसरे परिच्छेद में पुनः अवशेष 
२३ अर्थालङ्कारों का विवेचन है । चतुथं परिच्छेद के पुरे ५० इलोकों में दोषों का 
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विवेचन है । पञ्चम परिच्छेद में न्याय-निर्णय ( प्रमाण-विचार ) किया गया है 
और छठे परिच्छेद में 'शब्द-शुद्धि' का विवेचन है 
पण्डितों ने भामह को अलङ्कार सम्प्रदाय का आदि आचार्य माना है 
इसकी अपेक्षा उन्हें वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का जन्म-दाता मानना अधिक समीचीन 
है। काव्य के अतिरिक्त भामह के लिये केवल एक वस्तु है-वह है वक्रोक्ति- 
संघा' सवव वक्रोक्तिरनयार्था विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 


द्ण्डी 


काव्यालङ्कार’ के अतिरिक्त साहित्यशास्त्र में उपलब्ध दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
दण्डी का 'काव्यादर्श' । 'काव्यालड्कार' और 'काव्यादर्श' के अनेक झलोकांश 
समान हैं तथा अनेक ऐसे स्थल भी हैं जहाँ एक जिस बात का प्रतिपादन 

रता है, दूसरा उसी बात का खण्डन करता है। इससे उक्त ग्रन्थ-द्वय में से 

कौन किससे प्रभावित है और कौन किसका खण्डन करता है यह निश्चय 
नहीं हो पाता । परिणामतः भामह और दण्डी का पोर्वापर्य एवं उनकी 
समसामयिकतः का प्रश्न विचिकित्सा का विषय बना हुआ है। काव्यशास्त्र के 
इतिहास पर मान्य ग्रन्थों की परिपाटी के उल्लंघन का साहस न होने के कारण 
ही मैंने भामह का नाम पहले लिया है 

दण्डी के जीवन-परिचय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है 
स्वर्गीय आचार्य विश्वेश्वर ने उन्हें भारवि का प्रपौत्र माना है और उनका स मय 
बाण और मथूर के पश्चात्‌ अर्थात्‌ ८वीं शताब्दी स्वीकार किया है ।१ दण्डी के 
विषय में अधोलिखित उक्ति है-- 


त्रयोऽग्नयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाइच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥* 
विद्वानों ने 'काव्यादर्श” के अतिरिक्त दण्डी के दो अन्य ग्रन्थों को ढूँढने का 
प्रयास किया । 'दशकुमार-चरित? दण्डी का दूसरा प्रबन्ध बताया गया । 
श्री आगाशे महोदय ने 'दशकुमार-चरित' के प्रणेता का 'काव्यादर्श' के प्रणेता 


१. भामह : काव्यालङ्कार, २-८५ । 
२. द्रष्टव्य-- काव्य-प्रकाश भूमिका ( आचार्य विश्वेश्वर ) पृ २९-३० । 
३. का० प्र० भू०, पृ० ३६, ज्ञान-मण्डल ग्रन्थमाला । 


१ २ 
४. शाद्धंधर पद्धति, १७४ । 
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के साथ तादात्म्य मानने से अस्वीकार कर दिया। 'काव्यादर्थ' में प्रस्तुतः 
किये काब्य-लक्षण की कसौटी पर 'दशकुमार-चरित” सर्वथा अकाव्य है--यही 
उनका तर्कं था। परन्तु 'इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्य-नय-व्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि-व्यतिरिक्तः काव्य-प्रकारः यतः परिपाकवतां कवीनां 
रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते! की घोषणा करने वाले घ्वनिकार 
आनन्दवर्धन ने ही 'देवीशतक' जेसे चित्र-काव्य की भी रचना की थी जिसे 
वे भूल गये । 
दण्डी का तीसरा प्रबन्ध कोन है इसके विषय में मत-मतान्तर प्रस्तुत किए 
गये हैं कुछ लोगों ने 'कलळा-परिच्छेद' को दण्डी की तीसरी रचना बताया । 
ह मत सर्वथा अमान्य रहा । 'काव्यादशे' में आये हुये-- 
“गद्य पद्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । 
पद्यं चतुष्पदी तञ्च वृत्तं जातिरिति द्विवा ॥ 
छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदर्शितः ।” 
इत्याद्यंश में 'छन्दोवित्िति' शब्द के आधार पर डा० पीटसंन ओर याकोबी ने 
'छन्दोबिचिति' को दण्डी की तीसरी रचना स्वीकार किया है । किन्तु बहुमत 
आज 'अवन्तिसुन्दरी कथा” को ही दशकुमारचरित के साथ दण्डी की रचना 
मानने के पक्ष में हैं। कलकत्ता से प्रकाशित तर्कंवागीश की टीका, मद्रास से 
प्रकाशित 'हुदयङ्गमा' और तरुणवाचस्पति कृत टीका, महामहोपाध्याय हरिनाथ- 
कृत मार्जन टीका, कृष्णकिङ्कर तर्कवागीश विरचित 'काव्यतत्त्वविवेचककोमुदी' 
टीका, वादिघल विरचित 'श्रुतानुलापिनी' टीका, जगन्नाथ-पुत्र मझ्लिनाथ-विरचित 
'वेमल्य-विधायिनी' और जीवानन्द विद्यासागर विरचित टीका से इस ग्रन्थ की 
लोक-प्रियता प्रमाणित है । 
दण्डी अलङ्कार सम्प्रदाय के सब से हिमायती आचार्य हैं । 'काव्य' शब्द 
के अतिरिक्त उनके लिये यदि कुछ है तो वह है अलङ्कार--रीति, गुण, रस या 
अलङ्कार--उनके लिये सभी अलङ्कार हैं । 'काव्यादर्श' में तीन परिच्छेद हैं । 
प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु, काव्य का विभाजन 
और कवित्वोत्पत्ति आदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद में अर्थालङ्कार 
और तृतीय में शब्दालङ्कारों का अतिविस्तृत विवेचन है। डा० एस० के० देने 
दण्डी को गुणों का हिमायती स्वीकार किया है । परन्तु यह समीचीन नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि वैदर्भ और गौडीय मार्गों के भेदक गुणों को भी दण्डी 
अलङ्कार ही कहते हैं-- 


१. काव्यादशं-१।११-१२। 
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*काइ्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलङक्रियाः । 
साधारणमलङ्कारजातमन्यत्प्रदश्यंते ।। 
यहाँ पर दण्डी ने पूर्व-परिच्छेद में विवेचित गुणों को ही 'काश्चित्‌' से 
सङ्केत करके उन्हें अलङ्क्रिया कहा है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी अलङ्कार 
सम्प्रदाय के शुद्ध हिमायती हैं । 


al 


दभर 

भामह पर चर्चा करते हुए उद्धट का नाम लिया गया है। इनका पूरा 
नाम भट्टोद्धट था । ये काइमीरी थे और राजा जयादित्य के सभा-पण्डित थे । 
कल्हण की राजतरङ्गिणी में उनके विषय में अधोलिखित इलोक आया है-- 


विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भट्टोऽभूदुःद्भटस्तस्य भूमिभतुं: सभापतिः ॥ ( ४-४९५ ) 
काइ्मीराधिपति जयापीड का शासन-काल ७७९ ई० से 5१३ ई० तक माना 
जाता है । अतएव भट्टोद्भट का भी समय ८ वीं शताब्दी का अन्तिम और ९ वीं 
शताब्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध होता है । 
इनका उपलब्ध ग्रन्थ है 'काव्यालड्कारसारसङग्रह' । 'काव्यालड्कार' की 
टीका 'भामह विवरण! की चर्चा की जा चुकी है। इनकी तीसरी रचना है 
कुमारसम्भव’ जहाँ से इन्होंने 'काव्यालड्कारसारसङग्रह' में उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं। इसका भी कथानक कालिदास के कुमारसम्भव” के कथानक पर 
आधारित है । इन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी एक टीका लिखी थी ।* 
'काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह' पर दो टीकाये उपलब्ध हैं । एक है मुकुलभट्ट के 
शिष्य कोंकण देश के निवासी प्रतिहारेन्दुराज द्वारा विरचित 'लघुवृत्ति' और 
दूसरी राजानक तिलक द्वारा विरचित 'विवृति' । 
'काव्याळङ्कारसारसंग्रह' में ६ वर्गों में ४१ अलङ्कारो का विवेचन है-- 
प्रथम वर्ग--१.पुनरुक्तवदाभास, २. छेकानुप्रास, ३.अनुप्रास (त्रिविध-परुषा, 
उपनागरिका, ग्राम्या या कोमला वृत्ति), ४.लाटानुप्रास, ५. रूपक, ६. उपमा, 
७. दीपक ( त्रिविध--आदि, मध्य और अन्त ), ८. प्रतिवस्तूपमा । 
द्वितीय वर्ग--१. आक्षेप, २. अर्थान्तरन्यास, ३. व्यतिरेक, ४. विभावना, 
५. समासोक्ति, ६. अतिशयोक्ति । 


१. काव्याद, २-३ । 
२. व्याख्यातारो भारतीये लोलज्ञटोदूभटशङ्भुकाः । 
भट्टा भिनवगुप्तश्व श्रीमत्कीतिधरोऽपरः ॥ ( सङ्गीत रल्नाकर ) 
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तृतीय वगं--१. यथासंख्य, २. उत्प्रेक्षा, ३. स्वभावोक्ति । 

चतुर्थ वर्ग---१. प्रय, २. रसवत्‌, ३. ऊर्जस्वित्‌, ४. पर्यायोक्त, ५. समाहित । 

पञ्चम वर्ग---१. अपक्वति, २. विशेषोक्ति, ३. विरोध तुल्ययोगिता 
५. अप्रस्तुतप्रशंसा ६. व्याजस्तुति, ७. निदर्शना, =. उपमेयोपमा, ९. सहोक्ति, 


१०. सङ्कर ( चतुविध ), ११. परिवृत्ति । 


षष्ठ वर्ग--१. अनन्वय, २. ससन्देह, ३. संसृष्टि, ४. भाविक, ५. काव्य- 
लिङ्ग, ६. दृष्टान्त । 

इनमें पुनरुक्तवदाभास, काव्यलिङ्ग, छेकानुप्रास, हष्टान्त और सडूर-र्‍ये 
पाँच उद्भट के स्वतः उद्भावित अलङ्कार 


वामन 

जिस काइमीराधिपति जयादित्य के उद्भट सभापति थे उसी के वामन 
मन्त्री ।' इसलिये इनका भी देश काश्मीर और समय ८ वीं शताब्दी का अन्तिम 
और नवम शताब्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध है। इनका एकमात्र ग्रन्थ है 
'काव्यालङ्कार सूत्र'। इस पर इन्होंने स्वयं वृत्ति लिखी है। वृत्ति का नाम 
है--'कविप्रिया?-- 

प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया । 
काव्यालङ्कारसुत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते ।॥।' 

उदाहरणा उन्होंने दूसरों से भी दिया है, जैसा कि वे स्वयं कहते हैँ-- 

*एभिनिदर्शने: स्वीयेः परकीयेश्च पुष्कले: ।' 

'रोतिरात्मा काव्यस्य' के प्रामाण्य पर पण्डितों ने वामन को रीति-सम्प्रदायः 
का प्रवतंक आचार्य माना है। काव्यालङ्कारसुत्र' अलङ्कारशास्त्र पर लिखा 
गया सूत्रशैली का प्रथम ग्रन्थ है। इसके पश्चात्‌ हमें अलङ्कारसर्वस्व' में 
सूत्रशैली का परिचय मिलता है। 'काव्यालङ्कारसुत्र' में पाँच अधिकरण हैं । 
प्रत्येक अधिकरण अध्यायों में विभक्त है। कुल इसमें बारह अध्याय हैं । प्रथम 
अधिकरण के प्रथम अध्याय में काव्य-प्रयोजन की स्थापना की गयी है । इसी 


- मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा । 

बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥ राजतरङ्गिणी, ४-४९७ । 
. काव्यालङ्कारसूत्र, ४-३-२२--उदा० । 
. काव्यालङ्कारसुत्र, १-२-६ । 


०0 


०० २०0 
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में 'अलङ्कार' शब्द का सामान्य ( व्यापक ) और सीमित अर्थ में लक्षण किया 
गया है । अलङ्कारशब्द व्यापक अर्थ में सौन्दर्य का पर्याय है- सौन्दर्यमलङ्कारः 
(का० लं० सू० १। १। २) सीमित अर्थ में यही शब्द उपमा आदि अळड्कारों के 
अर्थ में व्यवहार किया जाता हे--“-करणव्युत्पत्त्या पुनरलड्कारशब्दोऽयमुपमादिपु 
'वर्तते ( काव्यालङ्कारसुत्रवृत्ति १। १। २ ) द्वितीय अध्याय में अधिकारी और 
रीतियों का विवेचन है तथा तृतीय अध्याय में काव्य-हेतु और काव्य-प्रकारों 
का वर्णन है । द्वितीय अधिकरण में दोषों का विवेचन है । उनमें प्रथम अध्याय 
में पद और पदार्थ दोष का तथा द्वितीय में वाक्य और वाक्यार्थं दोष का । 
'तृतीय अधिकरण में गुणों का विवेचन है--प्रथम अध्याय में शब्द-गुणों का 
और द्वितीय में अर्थ-गुणों का। चतुर्थ अधिकरण में अलङ्कारों का विवरण 
है--प्रथम अध्याय में शब्दालङ्कारों का, द्वितीय में उपमा का और तृतीय में 
शेष अर्थालङ्कारों का । अवधेय बात यह है कि उपमा को ही अर्थालङ्कारो का 
मूल माना है; शेष अलङ्कारों को उपमा का प्रपञ्च स्वीकार किया है । इसी 
प्रकार पञ्चम अधिकरण में प्रयोग पर विचार किया गया है--प्रथम अध्याय में 
काव्य-समय का विवेचन है और द्वितीय में शब्दशुद्धि का । 


स्द्र्ट 

अलङ्कार-सम्प्रदाय के सब से अन्तिम आचार्य रुद्रट माने जाते हें । इनके 
ग्रन्थ का नाम है 'काव्यालङ्कार'। नीचे हम इनके समय-निर्धारण के लिये 
प्रस्तुत किये गये प्रमाणों का विवेचन करते हैं 

रुद्रट भामह, दण्डी और उद्भट से परवर्ती हैं क्योंकि उन्होंने उनकी 
अपेक्षा अधिक अळङ्कारों का विवेचन किया है। अलङ्कारशास्त्र का इतिहास 
इस बात के लिये प्रमाणा है कि उत्तरोत्तर अलद्कारों की संख्या बढ़ती गयी । 
केवल वामन का 'काव्याळड्कारसूत्र' ही अलङ्कार-सम्प्रदाय में इस बात 
के लिये अपवाद है । द्वितीय प्रमाण यह है कि लोचन में हमें रुद्रट के वास्तव- 
मुलक भावालङ्कार का लक्षण और उदाहरण प्राप्त होता है।' मम्मट ने रुद्रट 


के मतों के उपन्यास के साथ-साथ उनका नाम भी लिया ।* प्रतिहारेन्दुराज ने 


१. देखें--“यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबन्धस्तु ... ... ११ अत्रापि वाच्यप्रधाने 
-भावाळङ्कारता ।--ध्व० १-१३ पर लोचन । 
२. “तथा ह्यक्तं रुद्रटेन-- 
स्फुटमर्थालड्कारावेतावुपमासमुः्वयौ किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः? ॥ इति ॥ 
-+का० प्र० ; नवम उल्लास वृत्तिकारिका ८५ 
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'काव्यालङ्कार-सारसंग्रह' पर विरचित अपनी “ल्घुवृत्ति” में अनेक उद्धरण रुद्रट 
के काव्यालङ्कार से दिया है । राजशेखर ने रुद्रट का नाम्ना उल्लेख किया हैर 
और उनके काव्यालङ्कार? के यमक का एक छन्द भी प्रस्तुत किया है। इन 
प्रमाणों से यह सिद्ध है कि रुद्रट मम्मट, प्रतिहारेन्दुराज, लोचनकार और 
राजशेखर से पूर्ववर्ती हैं। महामहोपाध्याय पी० वी० काणे का यह कथन समी- 
चीन ही है-“वराहमिहिर की योगयात्रा के प्रथम छन्द की व्याख्या में उत्पल 
ने रुद्रट को नाम्ना उनके अनन्वय के लक्षण और उदाहरण के साथ उद्धृत 
किया है। (देखें, काव्यालङ्कार ८1११-१२ ) वृहज्जातक पर अपनी व्याख्या 
के अन्त में उत्पल का कथन है कि उन्होंने इसकी रचना ८८८ शकाब्द 
( ९६६ ई० ) में की । इसलिये रुद्रट ९०० ई० के बहुत बाद नहीं हो सकते ।'” 
महामहोपाध्याय काणे ने रुद्रट का समय ८२५ ई० से ८५७५ ई० के बीच में 
स्वीकार किया है । 


रूद्रट का निवासस्थान 

काश्मीरी सिद्धान्त 
अभी तक विद्वानों को काइमीर ही रुद्र की जन्म-भूमि अभिमत है। 
हामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने नाम के टकारान्त होने के कारणा सद्रट को 
काइमीरी माना है । आपका कथन है--रुद्रट के विषय में हमें अतिस्वल्प ज्ञान 
है; किन्तु जैसा उनका नाम सूचित करता है वे काइ्मीरी रहे होंगे ।'* 
डा० एस० के० डे ने इस विषय का स्पर्श ही नहीं किया । डा० सुनीलचन्द्र 
राय ने रुद्रट को अवन्तिवर्मा का समकालीन बताया । आप का मत है-- 
'रुद्रट अवन्तिवर्मा के शासनकाल में निवास करते थे ।'* परन्तु घ्रमाणों के अभाव 


१. देखे-( १ ) -लघुवृत्ति पृ० ११, काव्यालङ्कार ८।४०; ( २) लघुवृत्ति 
पृ० ३१ काव्यालङ्कार ८।८९; ( ३ ) लघुवृत्ति १० ३४, काव्यालङ्कार 51९५; 
( ४ ) लघुवृत्ति पृ० ४२, काव्यालङ्कार ७।३५; ( ५ ) ल्घुवृत्ति ० ४३, काव्या- 
लङ्कार ७।३६ और ( ६ ) लघुवृत्ति ० ४९, काव्यालङ्कार १२४ । 
२. “काकुवक्रो क्तिर्ताम शब्दालङ्कारोऽयमि”ति सद्रट' । काव्यमीमांसा, 
० १०१, मधुसूदन मिश्च १९३४ । 
३. “चक्रे दहतारं चक्रन्दहतारं खड्गेन तवाजौ राजन्नरिनारी ।” 
काव्यालङ्कार ३।४, काव्यमीमांसा पृ० १८३. वही संस्करण । 
¥. History of Sanskrit Poetics, 09: 144, ( द्वि° सं० ) । 
J. Barly History and Culture of Kashmir. p. 174, 
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में यह मत स्वीकृत नहीं हो सकता । नीचे उक्त मत की समीक्षा प्रस्तुत की 
जा रही है। 


( १ ) टकारान्त नाम केवल काइमीर में ही रहे हों ऐसी बात नहीं है । 
“आर्यभटीय' और 'दशगीतिका सूत्र' का कर्तृत्व आधुनिक पटनान्तगंत कुसुमपुर 
के आर्यभट को दिया जाता हे । कल्ह्ण, विल्हण और जल्हण यदि काइमीरी हैं 
तो उसी के साहझ्य पर सायण को कोई काश्मीरी नहीं कहता । 'सोमपालविलास? 
के लेखक जल्हण काइमीरी हैं और उन्हीं के समकालीन 'सुभाषित मुक्तावली? 
के लेखक लक्ष्मीदेव के पुत्र जल्हण दाक्षिणात्य । स्मृतिचन्द्रिकाकार देवण्णभट 
और वत्सभट्टि दाक्षिणात्य हैं। रणस्तम्भपुर के चाहमानों में बाल्हण और 
वाग्भट, मालवा के परमारों में सुभटवर्मन्‌, नाडोल के चाहमानों में अणहिल्ञ, 
आल्हण, केल्हण, जोजल्ल, शाकम्भरी के पृथ्वीभट और मेवाड़ के गुहिलों में 
वैरट और छोड के नाम मिलते हें ॥! उक्त सभी नाम आभासतः काइमीरी 
प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है । 


( २) दूसरी बात यह है कि 'काव्यालड्कार' का कतृंत्व सद्रट नाम से ही 
नहीं, रुद्र, भेट्टरुद्व ओर रुद्रभट्ट नामों से भी उल्लिखित है। 'शाङ्ग॑ंधर पद्धति! 
( ३७७३ ) में 'एकाकिनी यदबला’ आदि रुद्र के नाम से उल्लिखित है जो 
'काव्यालङ्कार' का ( ७-४१ ) श्लोक है । इसी प्रकार ( ३७८८ ) में 'मलयानिल' 
आदि भट्टरुद्र के नाम से उल्लिखित हैं जो काव्यालङ्कार ( २-३० ) इलोक है । 
नमिसाधु ( ५-१२ ) टीका के अनुसार काव्यालङ्कार का कर्ता भट्टवामुक का 
पुत्र था । 'शतानन्दपराख्येन भट्रवामुकसूनुना । साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमता 
हितम्‌ ॥' पितृनाम की अन्विति के अनुकूल भदट्टरुद्र नाम अधिक सङ्गत प्रतीत 
होता है । इस प्रकार भट्टपदान्त नामों में बाणभट्ट, भूषणभट्ट और त्रिबिक्रमभट्ट 
काइमीर से बाहर के हैं। अथापि टकारान्त नाम पर ही हढ रहने की क्या 
आवश्यकता है । नमिसाधु ( ५-१२ ) टीका के अनुसार रुद्रट का दूसरा नाम 
शतानन्द था । 


( ३ ) डा० सुनीळचन्द्र का मत सर्वथा निराधार हे । यदि रुद्रट अवन्तिवर्मा 
के समकालीन होते तो मुक्ताकण ओर शिवस्वामी का उल्लेख करते समय एक 
महान्‌ चिन्तक रुद्रट का उल्लेख कल्हण अवश्य करते । किन्तु राजतरङ्गिणी 
में रुद्रट नाम तक नहीं आया है । इसके विरुद्ध काइमीर से बाहर कन्नौज के 


१. Geneology in ‘The Struggle for Empire.’ Vol ४. Bhar- 
tiya Vidya Bhavana’s ‘History and Culture of Indian People’ . 
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गुर्जरप्रतिहारों के राजा भोजदेव के एक दानपत्र ( वि० सं० 5९३, ई० सत्‌ 
८३६-३७ ) में रुद्रट नाम का एक अधिकारी उल्लिखित हे ।१ 
इसमे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्यालङ्कार के कर्ता का नाम 
टकारान्त हो या भट्ट उपाधि से युक्त, दोनों ही प्रकार के नाम काइमीर से 
बाहर भी पाये जाते हैं। रुद्रट नाम जो प्राकरणिक है, काइमीर से बाहर भोजदेव 
के दान-पत्र भें मिला है । यह दूसरी बात है कि यह रुद्रट हमारे 'काव्याल [र 
के कर्ता से भिन्न हो । अब हमारे पास कोई ऐसा बहिःसाक्ष्य अवशेष नहीं है 
जिसके आधार पर रुद्रट की जन्मभूमि निश्चित की जाय । 
काव्यालङ्कार' में आचार्य ने स्वनिमित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । अतएव 
हम इसके अन्तःसाक्ष्य के आधार पर आचार्य की जन्मभूमि ( निवास-स्थान ) 
को निर्धारित करने का प्रयास करंगे। काव्यालङ्कार में आये हुए देश, नदी, 
पर्वत, पशु, पक्षी, वनस्पति, अन्न तथा जलवायु हमें एक निष्कर्ष तक ले 
जाने में प्रमाण होंगे । 
१, देश ( प्रान्त )--(क) मालव--मालव का उल्लेख ( ७-१०५ ) 
में आया हे 
सा शिप्रा नाम नदी यत्र मङक्षूमंयो विशीर्यन्ते । 
मञ्जन्मालवललनाकुचकुम्भास्फालनव्यसनात्‌ ॥ 
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“वही सिध्रा नदी है जिसमें स्नान करती हुई मालव देश की रमणियों के 
स्तन-युग्म से आहत होने के व्यसन से लहरियाँ शीत्र ही तितर-वितर हो जाती 
| इसमें कवि का मालव के प्रति राग स्पष्ट है। मालव आधुनिक मालवा 
का ही प्राचीन नाम है। गणतन्त्र भारत के मध्यप्रदेश ओर राजपूताना के 
सीमावर्ती भुभाग ही मालव देश नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे। डांवसन्‌ के मत 
में भी मालव आधुनिक मालवा है ।* दूसरी बात यह है कि आज हम देश के 
प्रत्येक भाग में मालवीय जाति के लोगों को पाते हैं। ये मालवीय किसी समय 
मालव देश के निवासी रहै होंगे। डा० डी० सी० सरकार का कथन है कि 
मालव ( ग्रीक मालोवी ) चौथी शताव्दी ई० प० में इरावती से नीचे पञ्जाब में 
निवास करते थे। कालान्तर में वे राजपुताना में बस गये और अन्त में उन्हीं 
के नाम पर मध्यभारत के आधुनिक मालवा का नामकरण हुआ ।? इससे हम 
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इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मालव मध्यभारत के प्राचीन देश का ही नाम 
है, जिसे आज हम मालवा कहते हैं । 

(ख) मध्यदेश- (१०-११) में मध्यदेश, अङ्ग, काञ्ची और कामरूप 
इन चार देशों का उल्लेख है 

आक्रम्य मध्यदेशं विदधत्संवाहनं तथाङ्गानाम्‌ । 
पतति करः काञ्च्यामपि तव निर्जितकामरूपस्य ॥ 

यह वक्रहलेष का उदाहरण है । यहाँ राजा ओर नायक कवि को दो अर्थ 
विवक्षित हैं! राजा के पक्ष में इसक्रा अर्थ इस प्रकार है--'मध्यदेश पर 
आक्रमण करके अङ्भों को कुचलते हुये कामरूप को जीतने वाले राजन्‌ ! आप 
ने काञ्ची से भो कर लेना प्रारम्भ कर दिया है।' यहाँ आ-उपसर्गपूर्वक 'क्रमु 
पादविक्षेपे’ धातु का प्रयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है। 'आक्रम्य' पद से कवि के 
उद्देश्य में कोई मध्यदेशीय नृपति घोषित होता है। मध्यदेश के विषय में हमें 
मनुस्मृति में 'हिमवद्रिन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य 
देशः स कीतितः ॥ २-२१ । यह श्लोक मिलता है । प्रयाग से पश्चिम हिमालय 
और विन्ध्य के मध्यवर्ती भूभाग को प्राचीन भारत में मध्यदेश कहते थे । डा० 
डी० सी० सरकार ने भी कुछ परिवतंन के साथ यही बात कही है। आपका 
कथन है--'मध्यदेश पूर्वी पञ्जाब से पूर्वो उत्तर-प्रदेश और पूर्वी पज्ञाब से उत्तर 
की आक्सस झील तक पड़ता है ।'? डॉवसन्‌ ने मनुस्मृति के ही आवार पर 
मध्यदेश की सीमा-निर्धारित की है ।* 

(ग) अङ्क- हमेँ संस्कृत में 'अङ्गा बङ्गा मुद्गरका” आदि प्रयोग मिलते 
हैं 1? अङ्ग बङ्गाल के समीपवर्तो पूर्वी विहार के किसी देश का नाम था। 
आज भागलपुर से इसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है । डाँवसन्‌ का मत 
है--'बङ्गाल में भागलपुर के निकटवर्ती देश का नाम अङ्ग था। इसकी 
राजधानी चम्पा या चम्पापुरी थी ।'” परन्तु डाँवसन्‌ अङ्ग को सीमा निर्धारित 
करने में कुछ श्रान्त हैं। क्योंकि अङ्ग से बङ्ग ( बङ्गाल ) सर्वथा पृथक्‌ देश 


१. Studies 11 the Geography of Ancient and Medieval 
India. p. 33. 

२. A Classical Dictionary of Hindu Mythology. 

३. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
India. p. 37. 

¥. A Classical Dictionary of Hindu Mythology: 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


~ 


Re 


000 


था! वद्ध के अन्तर्गत अङ्ग को समझना सर्वथा प्रमाणविरुद्ध है। डा० डी» 
सी० सरकार ने अद्ध-देश की स्थिति प्रामाणिक आधार पर बतायी है-- 
“प्राचीन अङ्ग देश गङ्गा के उत्तरतटवर्ती भू-भाग को छोड़कर बिहार के 
सानगृह और भागलपुर जिलों में पड़ता था ।? 

(घ) कामरूप--क्ाव्यालङ्कार ( १०-१० ) में कामरूप का नाम 
आया है। कामरूप बङ्गाल और आसाम के सीमावर्ती भू-भाग का प्राचीन 
नाम हे । डाँवसन्‌ के अनुसार “उत्तरपूर्वी बङ्गाल और पश्चिमी आसाम को 
कामरूप कहते थे। कामरूप नाम आज भी प्रचलित है ।२ ककालेब्वरश्वेतगिरि 
त्रिपुरान्नीलपर्वतम्‌ । कामरूपाभिधो देवि गणेशगिरिमूर्थनि ॥'? के अनुसार 
कामरूप कालेश्वर से ब्वेतगिरि और त्रिपुर से नील पर्वत तक पड़ता था । 
गणेशगिरि कामरूप के ही पवत का नाम है। डा० डी० सी० सरकार के 
अनुसार नीलकूट का पर्याय नीलाद्रि या नीलकूर है ।--तथा त्रिपुर से त्रिपुरा 
की ओर सङ्केत है जो अंशतः पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है ।* 

( ङ ) काञ्ची--काव्यालङ्कार ( १०-१० ) में ही काञ्चीका भी नाम 
आया है। काञ्ची की गणना भारत के प्रसिद्ध सात तीर्थो में की जाती है । 
दक्षिण के आधुनिक काजीवरम का ही नाम काञ्ची है। भागवतपुराण ( १०-७९ : 
१३-१४ ) में काञ्ची का उल्लेख इस प्रकार हे--'स्कन्दं दृष्टा ययौ रामः 
श्री्ञैलं गिरिशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुण्यं दृष्टाद्रि वेङ्कुटं प्रभु: ॥ कामकोष्णीं पुरीं 
काञ्चीं कावेरीञ्च सरिद्वराम्‌ । श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥! 
यहाँ बलराम की दक्षिण यात्रा के प्रसङ्ग में कामकोष्णी ओर काञ्ची दो 
नगरियों के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में दक्षिण की 
काञ्ची एक पवित्र नगरी थी । महामहोपाध्याय काणे के मत से यह 'कोलास 
की राजधानी थी और अन्नपूर्णा देवी का स्थान भो ।') 

जेसा पहले कहा जा चुका है, राजा के पक्ष में विवक्षित अर्थ के साथ 
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) 
राजधानी काञ्ची की ही सङ्गति बेंठती है । काञ्ची से अर्थ कोलास की 
राजधानी ही लेना अधिक सङ्गत है 
इस प्रकार देशों के आकलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
व्यालङ्कार में आये मालव, मध्यदेश, अङ्ग, कामरूप और काञ्ची 
नामों में से काइमीर या उत्तर-भारत का एक भी नाम नहीं है । 


इन पाच 


~ 


२. नदी--काव्यालङ्कार में केवल एक ही नदी सिप्रा ( सिप्रा) का उल्लेख 
( ७- ) में मालव देश के साथ आया है । पूर्वमेघ को ३१वीं मन्दाक्रान्ता 
में उज्जयिनी के वर्णन के समय शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचादुकार:' 
कहकर कालिदास ने शिप्रा का नाम लिया है। 'सिप्राः नदी से हम आज भी 
परिचित हैं। इन्दौर राज्य मै आज भी इसकी धारा अक्षुण्ण है ।* उज्जयिनी 
आज के उज्जैन का ही प्राचीन नाम है 

३. पर्वेत--(क ) मेरू का ( ६-३७ ) में उल्लेख है । 'अविलडघ्योऽयं 
महिमा तव मेरुमहीधरस्येव'--आपकी महिमा मेरु पर्वत के समान अलङ्घनीय 
है। मेरु एक पौराणिक एवं काल्पनिक पर्वत है। उक्त प्रसङ्ग में भी काल्पनिक 
पर्वत की ही तरह उसका उल्लेख हुआ है । सुमेर, हेमाद्रि, कणिकाचल, रत्नसानु, 
अमराद्रि, और देव पवत इसके पर्याय हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि यह पृथ्वी के 
मध्य में है। डाँवसन्‌ के अनुसार "मेरु एक पौराणिक कल्पित पर्वत है अथवा 
पृथ्वी का केन्द्र है--जिस पर इन्द्र के स्वर्ग, देवों की नगरियाँ, और देवी 
आत्माय निवास करती हैं ॥९ परिणामस्वरूप यह पौराणिक पर्वत रुद्रट के 
निवास-स्थान की जानकारी के लिये कोई प्रमाण नहीं बन सकता ! 

(ख) मलय मलय का नाम 'मलयानिल' और 'मलयमरूत्‌' आदि 
प्रयोगों में आता है। 'कुसुमभरः सुतरूणामहो नु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ । 
सुमनोहरः प्रदेशो रूपमहो नु सुन्दरं तस्याः ॥ ६-३९ ॥ सुन्दर वृक्षों की पुष्प- 
समृद्धि, तथा मलयपवन की सेवनीयता-वया ही सुन्दर हँ । प्रदेश कितना रमणीक 
है। उसका रूप क्या ही सुन्दर है।” मलय दक्षिण की किसी पहाड़ी का नाम 
था। रघुवंश ( ४।४५-५१ ) से पता चलता है कि मलय दक्षिण क्री कावेरी 
नदी के किनारे स्थित था । यह प्रसिद्ध है कि इस पर चन्दन और इलायची 
प्रचुरमात्रा में उत्पन्न होती है । डाँवसन्‌ के इाब्दों में--'मलावार देश का ही 
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नाम मलय है' ।' डा० डी० सी० सरकार ने त्रावणकोर की किसी पहाडी को 
ही मलय के साथ अन्वित किया हे एक अन्य स्थल पर उन्होंने मलय की 
व्युत्पत्तिपरक व्याख्या करते हुये दक्षिण की किसी पहाड़ी का प्राचीन नाम 
माना है। आगे त्रिकूट पवंत के प्रसङ्ग में इस विषय पर कुछ संक्षिप्त चर्चा 
की जायगी । यहाँ इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि मलय की निश्चित 
स्थिति के विषय में पण्डितों में परस्पर वैमत्य है। किन्तु वेमत्य होने पर भी 
इतना मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मलय दक्षिण की 
कसी पहाड़ी का ही प्राचीन नाम 

(ग) जिक्ट--काव्यालडूार में तीसरा उल्लिखित पर्वत है त्रिकुट--- 

दुर्ग त्रिकूटं परिखा पयोनिधिः प्रभुदेशास्यः सुभटाइच राक्षसाः । 

नरोऽभियोक्ता सचिवः प्लवङ्गमः किमत्र वो हास्यपदे महद्भयम्‌ ॥७।२०॥ 
'किला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और संनिक राक्षस । आक्रामक 
मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री । इस हँसी के स्थान में भला आप लोगों को 
इतना अधिक भय क्‍यों ?' - 

महामहोपाध्याय काणे ने त्रिकूट को एक कल्पित पर्वत माना है ।* डाँवसन्‌ 
के मत से "त्रिकूट का अर्थ है तीन चोटियाँ; यह एक पर्वत का भी नाम है 
जिस पर लङ्का का निर्माण हुआ था ।”” शब्दकल्पद्रुम भी डाँवसन्‌ का ही समर्थन 
करता है ।६ किन्तु रघुवंश ( ४५८-५९ ) से पता चलता है कि त्रिकूट दक्षिण 
भारत के किसी पर्वत का नाम था । डा० डी० सी० सरकार ने विष्णुक्रुण्डिन्‌ 
के शिलालेख की चर्चा करते हुए माध्ववर्मन के लिये प्रयुक्त 'त्रिकुटमलयाधिपति' 
प्रयोग की चर्चा की इससे यह बात प्रबलतर प्रमाण से प्रमाणित होती है 
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कि त्रिकूट और मलय दोनों ही दक्षिण भारत के क्षेत्र थे । आचार्य ने यहाँ पर 
त्रिकूट का प्रयोग रामायण के कथानक के ही आधार पर किया हे । अतएव 
यह पर्वत भी उसके निवास-स्थान की सिद्धि में प्रमाण नहीं बनता । 

( घ ) सुवेल- काव्यालङ्कार में चतुर्थ उल्लिखित पर्वत है सुवेछ-- 


अत्रेन्द्रनीलभित्तिपु गुहासु शले सदा ख्ये । 

अन्योन्यानभिभूते तेजःतमसी प्रवर्तेते ॥ 
'यहाँ सुवेल नामक पर्वत पर गुफाओं में नीलम की दीवालों पर प्रकाश और 

अन्धकार परस्पर विना एक दूसरे को अभिभूत किये फेल रहे हैं । सुवेल त्रिकूट 

के ही एक भाग का नाम था ।'' सुवेल की सत्ता के विषय में तो कोई सन्देह 
ही नहीं हो सकता । पर इतना निश्चित है कि त्रिकुट और सुवेल रामायण कथा 
के आधार पर लङ्का के कल्पित पर्वत गढ़े गये प्रतीत होते हैं। पर्वतो के 
आकलन से यह निष्कर्ष निकला कि मेरु, मलय, त्रिकूट ओर सुवेल इन वणित 
चार पव॒॑तों में मेर सवंथा काल्पनिक पर्वत है । सुवेल त्रिकूट की ही एक शाखा 
का नाम है तथा मलय और त्रिकूट दोनों ही दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ 
भले ही वे कल्पित हों । किन्तु काइमीर क्या उत्तर-भारत के किसी भी पर्वत का 
अचेतन उल्लेख भी नहीं है । 

४. पशु--( क ) महिष-_काव्यालङ्कार ( ५-१२ ) में महिष का नाम 
है । यह गङ्गा की तराई, मध्य-प्रदेश और बङ्गाल में पाया जाता है । भेंसे 
आज कल भारत के प्रायः सभी भागों में पायी जाती हैं। किन्तु काइमीर में 
पवेतीय प्रदेश होने के कारण महिष की गुज्ञाइश नहीं है । 


( ख ) वानर--( काव्यालङ्कार ५। २२, ७। २० )। यह हिमालय की 
पहाड़ियों में, वर्धा और चित्रकूट में पाया जाता है। काञ्मीर में भी यह 
उपलम्य है । 

(ग) हाथी- ( काव्यालङ्कार ६। २४, ३३, ८। ८) हाथी तराई के 
भागों में, विन्ध्य और आसाम में पाया जाता है । 


( च ) चूह्वा-- ( काव्यालङ्कार ७-१८ ) यह सर्वत्र पाया जाता है। 
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( ङ ) गाय--यह पञ्जाव और मध्य प्रदेश का पशु है । किन्तु काइमीर में 
भी पाला जाता 


( न ) सिह--( काव्यालङ्कार ७ 1१८ ) यह विन्व्य-वन, बिहार और 
बङ्गाल में पाया जाता है 

(छ) स्टुग-यह वन्य पशुओं के लिये प्रयुक्त एक सामान्य-पद है । 

(ज) अश्व--( ६-७) यह पञ्जाब, अफगानिस्तान में प्रायः पाला जाता 
है । किन्तु उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, बङ्गाल आदि प्रान्तों में भी पाला जाता है । 

पशुओं के आकलन से यह स्पष्ट है कि वानर, चूहा, मृग और गाय-- 
ये चार ही पशु काश्मीर में पाये या पाले जाते हैं। परन्तु ये पशु भारत के 
अन्य भागों में भी पाये या पाले जाते हैं। सिंह, ह 
चार पशु काइमीर में दुर्लभ हैं। ये सभी पशु पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत 
में पाये जाते हैं । केवल सिह पश्चिमी भारत मं नहीं मिलता ।' 


७. पक्ची-- क ) बक--(काव्यालङ्कार ८-७५, ११-३५) वक हिमालय 
प्रदेश में उपलभ्य है । किन्तु मध्य-देश में भी पाया जाता है । 

(ख) मयूर--( काव्यालङ्कार ८1१० ) यह हिमालय प्रदेश, मध्य-प्रदेश, 
बिहार तथा उत्तर-प्रदेश में पाया जाता हे । * 

(ग) कुरर--( ४-१२ ) यह भी हिमालय प्रदेश में उपलम्य है । 

( घ ) कोकिल-- काव्यालङ्कार ७-८३ ) यह हिमालय प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, मध्य-प्रदेश और बिहार में पाया जाता है । | 

( ङ ) हंख-_काव्यालङ्कार में हंस का प्रयोग-बाहुल्य है। यह पक्षी 
हिमालय प्रदेश में कुछ ही ऋतुओं में उपलब्ध होता है 

(च) चक्क--( काव्यालङ्कार ७-१८ ) प्रमाणों के अभाव में इस पक्षी 
के विषय में कुछ कहना असंभव है। कवि ने “सम्प्रति विघटन्ते चक्रवाक- 
मिथुनानि’ में चक्रवाक पक्षी का उल्लेख कवि समय के आधार पर किया है। 
ऐसी कविप्रसिद्ध है कि सायंकाल होते ही चक्रवाक युगल रात भर के लिये 
वियुक्त हो जाते हैं । 

'काव्यालड्कार' में आये हुये सभी पक्षी हिमालय प्रदेश में उपलब्ध होते हैं । 
अतएव वे काइमीर में भी उपलब्ध हो सकते हैं । कुरर मध्य-प्रदेश में पाया जाता 
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है या नहीं इस विषय पर प्रमाणों के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
शेष सभी पक्षी मध्यभारत में भी उपलभ्य हैं । 

६. वृक्ध--(क ) वज्जल्ल--( काव्यालङ्कार ७-३९ ) यह अनेक प्रकार 
के वृक्षों की एक जाति है।' एस० जी० बाट के अनुसार यह वृक्ष मध्य, 
दक्षिण तथा पश्चिम भारत में पाया जाता हे ।' 

(ख) नीप--( काग्यालङ्कार ७-६० ) यह अशोक वृक्ष की ही एक 
जाति है । इसकी उँचाई चालीस से पचास फीट तक होती है । यह प्राय: मध्य 
प्रदेश में उपलब्ध होता है । 

(ग) अर्जुन- ( काव्यालङ्कार ७-६० ) यह ३० फीट का ऊँचा पौधा 
होता है । अगस्त और जुलाई के महीने में फूलता है । सरजू झील में ११०० 
फीट की उँचाई तक पाया जाता है ।” काशमीर में यह वृक्ष नहीं उपलब्ध हो 
सकता क्योंकि काइमी र की न्यूनतम ऊँचाई समुद्र से ३५०० फीट है। 


( घ ) कुब्जक- ( काव्यालङ्कार ९-२५ ) यह व्द्रेत पुष्पों वाला ६ से 
१० फीट तक का पौधा होता है । जुलाई-अगस्त में फूलता है । हिमालय प्रदेश 
में ७००० से १२००० फीट की ऊँचाई तक वर्षा वाले भागों में पाया जाता 

कि में उ 0 > 

है ।” यह फुल काइमीर में भी उपलब्ध हो सकता हे । 

( ङ ) चम्पक - ( काव्यालङ्कार ८1३३, ८।२५ ) यह पीत पुष्पों वाला 
पौधा होता है । यह प्रायः आसाम में पाया जाता है |” किन्तु देश के अन्य 
भागों में भी इसे रोपते हैं । 


१. वबु Name of Various trees and other plants-—M. M. 
William. 

२. The Commercial Products of India. p, 259. 

३. The Tree Terminalia Arjun. W. A. M. M. William. 
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rant flower ) M. M. William. 
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(च) कुटज--( काव्यालङ्कार ७६० ) प्रमाणों के अभाव में कुटज के 


विषय में कुछ 1 असंभव है । हिमालय प्रदेश में हीं पाया जाता ।* 


(छ) करीर--( काव्यालङ्कार ७-२५ ) यह काँटेदार पौधा प्रायः 
रेगिस्तान में ( राजपूताना, दिल्ली और आगरा ) में उत्पन्न होता है। यह जँटों 
1 भोजन है 


( ज) शसी--( काब्यालङ्कार ७-२५ ) यह दो से दस फीट का पौधा 
होता है । काव्यालड्कार में शमी जिस पौधे के लिये आया है वह मरुस्थल में 
उगने वाला बबुल का एक विशेष प्रकार है । 

( ज्ञ) कदलली--( काव्यालङ्कार ५-२९ ) यह काइमीर में नहीं हो 
सकता । इसके लिये अनुकूल जलवायु वर्धा, नागपुर तथा बम्बई के समीपस्थ 
प्रदेश का है । उत्तर प्रदेश में भी यह यत्र-तत्र पायी जाती है । 

( ज) ताड़--यह मलावार में पाया जाता है।' 

उपरोक्त दस वृक्षों की नामावली में कुब्जक और शमी ही काश्मीर में पाये 
जाते हैं । वञ्चल, कदली और नीप मध्य देश में पाये जाते हैं। करीर भी मध्य 
देश के समीप रेगिस्तान की शुष्क जलवायु में पायी जाती है । वञच्चुल दक्षिण 
पश्चिम भारत में भी पाया जाता है । चम्पा यद्यपि आसाम की उपज है किन्तु 
मध्यदेश में भी इसके पौधे आरोपित किये जाते हैं। अर्जुन ओर कुटज' क्या 
मध्य-प्रदेश में हो सकते हैं, प्रमाणों के अभाव में इस पर कुछ कहना कठिन है । 

७. कन्न--( क ) माष--(काव्याळङ्कार १०-१९) इसके लिये न्यूनतम ८० 
फेरेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। काइमीर का तापमान ६५ फेरेन- 
हाइट से कभी अधिक नहीं होता । दूसरी बात यह है कि माष के लिये बरसने 
के बाद पानी को खेत में टिकना नहीं चाहिये । निरन्तर वर्षा भी अपेक्षित होती 
है। माषको आज की भाषा में उड़द कहते हें । यह प्रायः उत्तर प्रदेश में, 
कहीं-कहीं मध्य प्रदेश तथा विहार में उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र में भी इसको 
खेती होती है 

(ख) कोट्रव- कोदो या कदन्न का संस्कृत नाम कोद्रव है । इसके लिये 
न्यूनतम ७५ फेरेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है । निरन्तर साधारण 
वर्षा तथा बरसने के बाद पानी का खेत से निकल जाना इसकी उपज के लिये 
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इति रुद्रटः ।”” इसी प्रकार द्वितीय सर्ग के ८८ वे श्‍लोक शब्दार्थो सत्क्रविरिव 
द्वयं विद्वानपेक्षते’ पर व्याख्या करते हुये वे कहते हैं 'एतदस्माभी रुद्रजटालङ्कारे 
विवेचितम्‌’ । इन उद्धरणों के आधार पर डा 


ay 


एस० के० डे ओर महामहो- 
पाध्याय काणे ने यह स्वीकार किया है कि वल्लभदेव ने रुद्रट के 'काव्यालङ्कार' 
पर कोई वृत्ति अवश्य लिखी थी जो अब उपलब्ध नहीं है। 'काव्यालङ्कार' पर 
लिखी गयी अन्य वृत्तियों की बात की पुष्टि नमिसाधु के इच कथन से भी होती 
है—'पूर्वमहामतिविरचितवृत््यनुसारेण क्रिमपि रचयामि । संक्षिप्ततरं रुद्रटकाव्या- 
लङ्कारटिप्पणकम्‌ ॥? इस प्रकार वल्लभदेव सद्रट के प्राचीनतम टीकाकार सिद्ध 
होते हें । परन्तु उनका एक स्थल पर 'रुद्रट' पाठ और दूसरे स्थल पर 'रुद्र- 
जटालङ्कार' पाठ संशय में डाल देता है। संभव है कि रुद्रजटालड्कार” 'रुद्रटा- 
लङ्कार' का अपपाठ हो । 


'काव्यालङ्कार' पर सम्पूर्णं रूप से उपलब्ध और प्रकाशित व्याख्या है नमिसाधु 
की । वह एक जैन यति था । वह अपनी व्याख्या को जैसा ऊपर उद्धत किया 
जा चुका है 'टिप्पणक' कहता है और उसका रचना काल ११२५ विक्रम 
संवत्‌ बताता है--'पञ्चविशतिसंयुक्तेरेकादशसमाशतेः । विक्रमात्समतिक्रान्तैः 
प्रावृषीदं समर्थितम्‌ ॥' नमिसाधु एक उच्च कोटि का पण्डित था। उसका 
अळङ्कारशास्त्र पर गम्भीर अध्ययन था । यही कारण है कि टीका के संक्षिप्त 
होने पर भी मूल को स्पष्ट करने में वह सर्वथा सक्षम है। उसकी टीका उसके 
समय तक लिखे गये अनेक साहित्यिक ग्रन्थों, नाटकों और महाकाव्यों के उद्धरणों 
से मण्डित है । ग्रन्थकार के मत की स्थापना के लिये पूर्व प्रचलित मतवादों का 
खण्डन भी उसने बडी पटुता से किया है। महामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने 
हरिवंशभद्र द्राविड द्वारा विरचित “रसतरङ्गिणी' और आशाधर द्वारा विरचित 
दो अन्य टीकाओं का भी उल्लेख किया है । 


काव्यालङ्कार ओर श्टङ्गार तलक 
“तृ ङ्गारतिलक? नाम से रुद्रभट्ट विरचित एक कृति मिली है। इसमें 
श्गृङ्खारादि नव रसों का सविस्तर विवेचन है। ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं । प्रथम 
और द्वितीय में क्रमशः सम्भोग और विप्रलम्भशृङ्गार का तथा तृतीय में 
आठ रसों का विवेचन है। इस प्रकार काव्यालङ्कार में रुद्रट ने १२ वे से 
१५ वे अध्याय तक जिस प्रविधि से नायक-नायिका और रस का विवेचन 
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किया है ठीक उसी प्रविधि से प्रायः उन्हीं विषयों का यहाँ भी विवेचन मिलता 
हे । विवेच्य-विषय की इस समरूपता के कारण थुङ्गारतिलक और काव्या- 
लङ्कार के लेखक के विषय में विद्वानों में परस्पर एक बड़ा वमत्य रहा है 
इसके वमत्य के कारण भी गंभीर काव्यालङ्कार की कुछ पाण्डुलिपियों में 
लेखक का नाम भट्टरुद्र आता है ।' इसी प्रकार श्वज्धारतिलक की कुछ पाण्डु- 
लिवियों में लेखक का नाम रुद्रट दिया गया है।* इण्डिया आफिस केटेलाग 
( पृ० ३२१-२२ सं० ११३१) में श्यूारतिलक के लेखक का नाम यद्र 
और रुद्रभट्र दोनों दिया है। कुछ अन्य पाण्डुलिपियों में "काव्यालङ्कारे श्व॒द्धार- 
तिलके? के स्थान पर 'श्रु्गार-तिलकाख्ये काव्यालङ्कारे! पाठ मिलता हे 13 
तथा तीसरे परिच्छेद की पुष्पिका में 'सङ्धीर्णरसवर्णनम्‌' यह अधिक विशेषण 
भी उपलब्ध होता है । सुस्पष्ट है कि पाण्डुलिपियाँ तादात्म्य के विधय में भ्रम 
उत्पन्न करती हैं ओर उनके प्रामाण्य पर हम किसी निश्चायक निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँच सकते । क्योंकि काव्यालङ्कार का लेखक रुद्रठ भी काव्यालङ्कार की 
पाण्डुलिपि में ही भट्टुरुद्र के नाम से और श्शुङ्गारतिलक का लेखक रुद्रभट्ट 
ङ्गारतिलक की ही पाण्डुलिपि में रुद्रट नाम से भी उल्लिखित हे । इसके 
अतिरिक्त पाण्डुलिपियों में आये हुये पुष्पिका के अंश की शब्दावलियाँ भी भिन्न- 
भिन्न हैं । 
इसी प्रकार सुभावषितावलियाँ भी ्रमोत्पादक हें । काव्यालङ्कार के ही 
उद्धरण रुद्र और भट्टुरुद्व के नाम से दिये गये हैं । गान्गेघर-पद्धति स० ३७७३ 
[ एकाकिनी यदबला-का० ७. ४१ ] और ३७७८ [ मलयानिल-का० २-३० ] 


१, ‘Catalogue of Sanskrit Manuscripts’ The Maharaja of 
Bikaner ( 1880) No 610, p. 284. ( इति भट्टरुद्रवि रचिते काव्यालङ्कारे 
षोडशोऽध्यायः समाप्तः । ) 

२. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts 
in Government Oriental Manuscripts Library Madaras Vol. 
XXII 1918, pp. 8697-99. 

“इति रुद्रटविरचिते काव्यालङ्कार-श्ङ्गारतिलके तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः ।' 

३. Sanskrit Mss. Library Tanjore No 5306, p. 4097. 

“इति रुद्रभट्टवि रचिते श्रुङ्गारतिलकाख्ये काव्यालङ्कारे बिप्रलम्भाभिधानं नाम 
द्वितीयः परिच्छेदः ।' 

४. वही पाण्डुलिपि । “इतिरुद्रभट्टवि रचिते श्॒ङ्गारतिलकाख्ये काव्यालङ्कारे 


सङ्कीर्णरसवर्णंनं नाम तृतीयः परिच्छेदः ।' 
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रुद्र और भट्टरुद्र के नाम से उद्धृत किये गये हैं। ५७५. और ३४७३ का 
रुद्रट के नाम से उल्लेख ठीक ही किया गया है । ३५६७-६८, ३५७९, ३६७०, 
३६७५ और ३७५४ का सुद्र के नाम से उद्धरण समीचीन है। जल्हण ने 
श्वुज्धारतिलक और काव्यालङ्कार [एकाकिनी यदबला-2. ४१; कि गोरि-२. १५] 
दोनों से ही रुद्र के नाम से उद्धरण दिये हैं। इसी प्रकार श्रीधरदास ने अपने 
सदुक्तिकर्णामृत में काव्यालङ्कार और श्ुङ्खारतिलक दोनों के उद्धरण रुद्रट नाम 
से हो दिये हैं। भारतरत्न महामहोपाध्याय काणे का अभिमत है कि चूँकि ये 
दोनों ही ग्रन्थ सुभाषित ग्रन्थों में प्राचीनतम हैं इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि दोनों नामों के बीच श्रम लगभग ११५० ई० से ही चला आ रहा है ।' यह 
बात इससे भी पुष्ट होती है क्रि भावप्रकाशः और रसार्णव सुधाकर? श्वद्भार- 
तिलक का मत रुद्रट के नाम से उद्धृत करते हैं। इसी प्रकार प्रताप-सद्र- 
यशोभूषण काव्यालङ्कार का मत भदट्॒रुद्र के नाम से घोषित करता है ।' परिणाम- 
स्वरूप श्रान्त होकर विद्वानों ने काव्यालङ्कार ओर श्ुङ्गारतिलक के लेखकों को 
अभिन्न माना है । आफ्रेक्ट के मतानुसार रुद्र, रुद्रट, रुद्रभट्र और भट्टरुद्र चारों 
नाम श्रृङ्गारतिलक और काव्यालङ्कार के प्रणता के लिये उपयुक्त हैं ।” यही वात 
वेबर ओर व्यूलर भी स्वीकार करते हें ॥४ इस विषय में सर्वप्रथम पिटर्सन ने 
तादात्म्य पर सन्देह प्रकट किया और दुर्गाप्रसाद और त्रिवेदी ने तादात्म्य को 


१. History of Sanskrit Poetics p. 159 
२. इत्थं शतत्रयं तासामशीतिश्चतुरुत्तरा । संख्येयं रुद्रटाचार्यः-आनन्द० स० 


भा? प्रण्पु० ९५ 
साधारणस्त्रो गणिका सा वित्तं परमिच्छति । 
निगुंणेईपे न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥ 
शृङ्गाराभास एव स्यान्न श्वङ्गारः कदाचन । 
इति द्विषन्तमुहिश्य प्राह श्रीरुद्रः कविः । 

भा० प्र० पृ० ९५ 

३. तथाह रुद्रटः-- ईर्ष्या कुलस्त्रीषु न नायकस्य निइशङ्ककेलिनं पराङ्ग- 


नाम ०८८९८. १९१६ त्रिवेन्द्रम : टी गणपति 
४. यो हेतु: काव्यशोभायाः सोश्लङ्कार: प्रकोत्यंते । 
गुणोऽपि ताहशो ज्ञेयो दोषः स्यात्तद्विपयंयः ॥ पृ० ३३५ 
५. 2. D. M. G. Vol. 27 ( 1873) P. 80-81, Vol. 36 
(1882 ) 9. 376 
६. History of Sanskrit Poetics. 9. 156. 
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अस्वीकार किया । अन्त में प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकोबी ने दोनों ही कृतियों का 
परीक्षण करक यह सिद़ान्तित किया कि उनके लेखक सभी संभावनाओं में भिन्न 
पक्ति हैं।' डा० हरिचन्द्र ने अपनी पुस्तक 'कालिदास' में अपना अभिमत 
देते हुये दोनों लेखकों को भिन्न व्यक्ति स्वीकार किया है ।* 
भावप्रकाशन के सम्पादक ने रुद्रट और रुद्रभट्ट को अभिन्न माना है। अपने 
मत को पुष्टि में आपने अधोलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं--'रुद्रट के तादात्म्य के 
प्रश्‍न को लेकर एक बड़ा विवाद है । कुछ विद्वान्‌ उनका श्वज्भारतिकक के रुद्रभट्ट 
के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और दूसरे उन्हें भिन्न व्यक्ति स्वीकार करते 
तथा रुद्रट की अपेक्षा उन्हें परवर्ती सिद्ध करते हे । क्योंकि उनका विचार है 
कि रुद्रभट ने रुद्रट के काव्यालङ्कार से अनेक लक्षण उद्धत किये हैं । प्रस्तुत कृति 
अनेक छन्दों को रुद्रटाचायं और रुद्रट कवि के नाम से उद्धत करके सामग्री 
उपस्थित करने के कारण इस समस्या को और भी जटिल बनाती है । इस लेखक 
के नाम के विषय में मतों में ऐक्य नहीं है । कुछ कृतियों में वह रुद्र नाम से 
ओर कुछ में रुद्रट नाम से उद्‌्भ्रेत है । कुछ स्थानों पर काव्यालंकार रुद्रट के नाम 
से उल्लिखित है तथा कुछ अन्य स्थानों पर इसी प्रकार श्गृक्ञारतिलक रुद्रट नाम 
से उद्धत है। जो भी हो, श्टुङ्गारतिलक और रसनिरूपक काव्यालङ्कार के छन्दों 
में बिचित्र साम्य है । तथा, एक सचेत द्रष्टा के लिये पूर्व ग्रन्थ छन्दों के परिवर्तन 
के अतिरिक्त शब्दशः अनुकरण प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह सोचना भूल 
होगी कि रस के महान्‌ अविकारी, उच्चकोटि के कवि और दार्शनिक होकर 
रुद्रभट्ट इतना नीचे उतरेंगे कि अपने नाम के लिये रुद्रट से ऋण लेंगे। यदि हम 
शारदातनय और शिङ्गभूपाल--जिन्होंने पहले का प्रायः अनुसरण क्रिया है-- 
के प्रामाण्य में विश्वास करे तो यह मानने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा 
नहीं रह जाता कि रुद्रट और रुद्रभट्ट दोनों एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । 
शारदातनय ने सद्रट के मतों का दो मुख्य विषयों में संकेत किया है । 
पहला नायिका-भेद की संख्या के विषय में जो उनके अनुसार ३८४ है और 
दूसरा वेश्या और उसके प्रेमी के प्रेम के स्वरूप के विषय में । वास्तविक अंश, 
जिनका विवादात्मक स्थलों पर रुद्रटाचार्यं ओर रुद्रट कवि के नाम से उद्धरण 
दिया है, रुद्रट के काव्यालङ्कार में नहीं अपितु रुद्रभट्ट के श्वङ्गारतिलक में पाये 


OO ooo्््o्् oj 


१. Sanskrit Poetics ( De.) p. 86. 
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जो कछ भी हो, रुद्रट के काव्यालङ्कार में जो अंश वेश्या के स्वरूप ओर 
नायिका भेद का निरूपण करने में श्यद्भारतिकक से साम्य रखता है, काव्या- 
लंकार के सम्पादक भरसक अपने ज्ञात कारणों से इस स्थल को प्रक्षिप्त मानते 
हैं। किन्तु इस विषय में यह दिखाने के लिये प्रभूत कारण हैं कि सम्पा 
महोदय के द्वारा अवधारत प्रक्षिप्त अंश सर्वथा गलत सोचा गया हैं । श्ुङ्गारातलक 

$ काव्यालंकार का अनसरण करता है इस प्रक्षिप्त अंश को नहीं छोड़ता जिससे 

साफ जाहिर है कि प्रक्षिप्त कहा जाने वाला अंश मूलकृति का अभिन्न अंश था । 
दूसरी बात यह है कि भाव प्रकाशन ने विवादात्मक स्थल का निःसन्दिग्ब रूप 
से उद्धरण और उल्लेख किया है। इस प्रकार इस स्थल के छन्दों और मतों 
के मौलिक होने के विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता । और छूँकि वही 
बातें श्रद्धारतिलक और काव्यालङ्कार दोनों में कही गई हैं इससे सर्वथा यही 
उचित होगा कि उन्हीं मतों के जन्मदाता दोनों प्रतिपादकों को एक और 
अभिन्न व्यक्ति माना जायेगा । 

रुद्रट और रुद्रभट्ट के तादात्म्य के विरुद्ध प्रायः तीन तकं दिये जाते हैं । 
प्रथमतः रुद्रट और रुद्रभट्ट दो भिन्न व्यक्ति माने जाने चाहिये क्‍योंकि वे रस की 
संख्या के विषय में भिन्न मत रखते हैं। रुद्र के अनुसार यह केवल नो है जत्र 
कि रुद्रट के अनुसार यह दस है। किन्तु इस शङ्का का सहज ही निवारण हो 
सकता है। दोनों ही लेखकों का मत है कि सभी व्यभिचारी भाव रस की 
दशा में सम्पन्न हो सकते हें । अत एव उनकी निश्चित संख्या उनके लिये 
कोई महत्त्व नहीं रखती । जहाँ तक संभव है संख्या में भेद संदिग्ध दोनों 
कृतियों की रचनाकाल के अन्तराल में परिवर्तित लेखक के मतों के कारण 
हुआ है । दूसरे यह कहा जाता है कि रुद्र और रुद्रट को अवश्य ही भिन्न मानना 
चाहिये क्योंकि दोनों ही कृतियों की संख्या के विषय में भिन्न मत रखते हैं । 
रुद्र को केशिकी आदि चार की अभिमत संख्या है जब कि रुद्रट ने मधुरा आदि 
पांच को स्वीकार किया है। और इस प्रकार दोनों एक नहीं हो सकते। इस 
तर्क में कुछ अधिक सार नहीं है क्योंकि केशिकी आदि वृत्तियाँ अर्थ की वृत्तियाँ 
मानी जाती हैं जब कि मधुरा आदि शब्द की वृत्तियाँ हैं और इन दो प्रकार 
की विविध वृत्तियों में कोई विषयगत साम्य नहीं है । 

तीसरे, यह बहस की जाती हैः कि चूंकि दोनों कृतियों के नायिकावर्णन में 
भेद है अतएव दोनों लेखक अभिन्न नहीं हो सकते । इस विषय में पाठकगण 
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जो इस प्रश्न में रुचि रखते हैं, को परामर्श दिया जाता है कि वे उस अंश को 
जिसे काव्यालङ्कार के संपादक ने प्रक्षिप्त माना है, रचना का मौलिक अंश 
मानकर विचार करें । जब रचना का इस प्रकार पाठ होगा तो रुद्र और रुद्रट 
दोनों के नाम से उल्लिखित रचनाओं में कोई भेद नहीं होगा । 

काव्यालङ्कार ओर श्रुङ्गारतिलक में उपन्यस्त विचार ओर सिद्धान्तों का 
विचित्र साम्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि काव्यालङ्कार के लेखक रुद्रट ने 
बाद में ओर भी विस्तार की पुर्णता ओर विविध उदाहुरणों के साथ श्शुङ्गार- 
तिलक नामक रचना की ओर उनके तादात्म्य के विषय में अब तक विवाद 
करने के लिये कोई ठोस आधार नहीं है । 

रुद्रट और रुद्रटभट्ट में रसाणवसुधाकर और भावप्रकाशन के प्रामाण्य पर 
तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता । जेसा कि कहा जा चुका है, पाण्डु- 
लिपियों में भी रुद्रटभट्र के स्थान पर रुद्रट नाम आता ह । रसार्णवसुधाकर 
और भावप्रकाशन श्रुङ्गारतिलक का मत रुद्रट और रूद्र कवि के नाम से 
उद्धृत करते हैं । केवल इसी आधार पर दोनों को एक नहीं माना जा सकता । 

दूसरी बात नायिकाभेद की संख्या की है। रुद्रट ने सर्वप्रथम नायिका के 
आत्मीया ( स्वीया ), परकीया और वेश्या तीन भेद किये हैं। पुनः आत्मीया के 
१३ प्रकार ओर परकीया के २ प्रकार बताये हैं। इस प्रकार वेश्या को लेकर 
१६ प्रकार की नायिकाओं के अभिसारिका और खण्डिता दो भेद किये हैं; पुनः 
स्वीया के स्वाधीनपतिका और पघ्रोषितपतिका दो भेद किये हैं। इस प्रकार 
१३ प्रकार की आत्मीया, अभिसारिका और खण्डिता, स्वाधीनपतिका और 
प्रोषितपतिका के भेद से ५२ प्रकार की नायिकाय बतायी गई हैं। चार प्रकार 
की परकीया और दो प्रकार की वेश्या को लेकर रुद्रट के अनुसार नायिका के 
केवल ५८ भेद होते हैं। सम्पादक महोदय का ३८४ भेद मानना नितान्त 
भ्रामक है । यदि हम चौदह आर्याओं को प्रक्षिप्त न माने तथापि यह संख्या 
३८४ नहीं होगी । क्योंकि ३८४ तो तब होती जब नीचे की कारिकाय न होतीं ।. 
यह सर्वथा उपहासास्पद है कि ४१ वीं कारिका को मूल मानकर भी सम्पादक 
महोदय नायिका के ३८४ प्रकार और १४ आर्याओ को मूळ मानते हैं। १४ 
आर्याओं को प्रक्षिप्त मानना सर्वथा समीचीन है । क्योंकि नमिसाधु की ४४ वीं 
कारिका की वृत्ति से यह सुतरां स्फुट है कि रुद्रट ने अवस्था के अनुसार नायिका 
का अष्टधा वर्गीकरण नहीं किया है। नमिसाधु का कथन है--तत्र बासक- 
सज्जा च विरहोत्कण्ठितापि। स्वाधीनभतृंका चापि कलहान्तरिता तथा॥. 
खण्डिता विप्रलब्धा च तथा प्रोषितभतृंका । तथाभिसारिका चेव इत्यष्टौ 
नायिकाः स्वृताः॥ तदत्रापि संगृहीतम्‌ ॥ यदि रुद्रट ने नायिका का अष्टधा विभाजन 
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किया होता तो नमिसाधु को 'तदत्रापि संगृहीतम्‌? कहने की आवश्यकता न 
होती । ऊपर नमिसाधु ने कहा है--तिन विप्रलब्धाकलहान्तरिते अत्रान्त भूते ।' 
अर्थात्‌ खण्डिता में ही विप्रलब्धा ओर कलहान्तरिता का अन्तर्भाव किया है । 
प्रक्षिप्त कारिका में अभिसंधिता शब्द विप्रलब्धा का स्थानापन्न है। इस प्रकार 
यह उचित नहीं कि एक बार १६ प्रकार की नायिकाओं को अवस्था के अनुसार 
अभिसारिका आदि आठ प्रकार की बताकर पुनः अभिसारिका और खण्डिता 
दो भेद किये जाँय । चूँकि संदिग्ध १४ आर्याओं की संगति मूल के साथ किसी 
भी प्रकार नहीं बेठती अतएव उन्हें प्रक्षिप्त मानना ठीक ही है । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि भावध्रकाशन के सम्पादक ने जिस आधार पर मत दिया है वह 
धराशायी हो जाता है और उस मत का कोई मूल्य नहीं रह जाता । परिणाम- 
स्वरूप एस्‌० के० डे ओर भारतरन्न काणे ने काव्यालङ्कार और श्रुङ्गारतिलक 
के लेखकों को पृथक स्वीकार किया है 

एस्‌० के० डे के अनुसार दोनों लेखक दो भिन्न धामिक मतों के अनुयायी 
हें । काव्यालङ्कार के मङ्गलाचरण में रुद्रट ने गणेश की वन्दना की है तथा 
काव्य के अवसान में भवानी और मुरारि की वन्दना करने के बाद गणेश की 
वन्दना की है । श्रुङ्कारतिलक में पार्वती और शिव की वन्दना है । रुद्रट की 
दृष्टि ध के विषय में उदार थी और रुद्रभट्ट शेव थे । 

परीक्षण करने पर दोनों लेखकों के तादात्म्य के पक्ष और विपक्ष में जो 
कुछ कहा जा सकता है वह यही कि इस बात के लिये गम्भीर आधार हैं रि 
दोनों लेखक भिन्न हें । कारण भी संक्षेप में दिये जा सकते हैं, “रुद्र का १२ व 
से १४ वाँ अध्याय प्रायः वही विषय अधिकांशतः उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता 
है । यह बहुत उचित नहीं प्रतीत होता कि वही लेखक इस प्रकार से दो रचनायें 
'लिखेगा ( क्योंकि ) श्वृद्भारतिलक में उदाहरणात्मक छन्दों के ही केवल योग का 
वेशिष्ट्य है । कुछ स्थलों पर श्शुङ्गारतिलक और भी विस्तार करता है जैसे चार 
वृत्तियो का विवेचन, काम की दश दशाओं के लक्षण तथा नायिका के उपभेद 
और उनके लक्षण । किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ रुद्रट ने अधिक सूचनायें 
दी हैं जसे काव्यालड्कार का १४।२२-२४। कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जहाँ 
काव्यालङ्कार और श्शुङ्खारतिलक के मतों में भेद है। 'यह संभव नहीं है कि 
-वही लेखक महत्त्वपूर्ण स्थलों पर मतभेद करेगा ।” श्शृङ्गारतिलक के अनुसार 
काव्य में नव रस हैं जब कि रुद्रट के अनुसार इसमें दश हैं ।' श्शुङ्खारतिलक के 
अनुसार इसमें चार वृत्तियाँ हैं ( केशिकी आदि ) जो नाट्य के क्षेत्र से काव्य- 
“सामान्य के क्षेत्र में परिवर्तित की जाती हैं । जब कि रुद्रट ने मधुरा, प्रौढ़ा 
-आदि ( का० २।१९ ) पाँच वृत्तियों का वर्णन किया है तथा केशिकी और 
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अन्य वृत्तियो के विषय में मूक हैं । रुद्रट ने प्रथमतः नायिका को स्वीया, परकीया 

और वेश्या में वर्गीकृत किया है तदनस्तर उन तीनों के अभिसारिका और 
खण्डिता में उपभेद किया है। तदनन्तर स्वीया के पुनः दो प्रकार स्वाधीन- 
पतिका और प्रोषितपतिका के भेद से बताये गये हैं। श्वद्धारतिलक में एकत्र 
आठ प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है [ प्र प० :छोक ७२-७३ ]। काव्या- 
लङ्कार में वेश्याओ के लिये एक भी साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 
शुज्ध्ारतिलक के- ॒ 

सामान्यवनिता वेश्या सा वित्तं परमिच्छति ॥ 

निगुंणेषपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि । 

तत्स्वरूपमिदं प्रोक्तं केश्चिद्‌ ब्रूमो वयं पुनः ।। १-६२-६३ 
कथन से यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि लेखक यहां अपने पूर्ववर्ती 
आचार्य रुद्रट की ओर सङ्केत कर रहा है।' रस की संख्या के भेद को 
भावप्रकाशन के सम्पादक ने बहुत तुच्छ माना है। किन्तु यह उन लोगों को 
उचित नहीं प्रतीत होगा जो रसों की संख्या के विवाद से परिचित हैं । 

उक्त तको से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि रुद्रट और रुद्रभट्ट भिन्न व्यक्ति हैं। 
दोनों कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से हम अधोलिखित तथ्यों पर पहुंचते हैं-- 

१. रुद्रट की भाषा से लक्षणा अंशों में भी सद्र की भाषा परिमार्जित है । 
रुद्रट किसी बात को तकंप्रधान शैली में प्रतिपादित करता है जब कि रुद्र काव्य 
की कोटि से उतरना ही नहीं चाहते । 

२. रुद्रट एक आलङ्कारिक आचार्य हैं । उनको दृष्टि में अलङ्कारशून्य काव्य 
मध्यम कोटि से आगे बढ़ ही नहीं सकता । किन्तु काव्यालङ्कार में परिगणित 
अलङ्कारो का प्रभाव हमें श्व॒द्धारतिलक में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि 
श्रूज्धारतिलक में उपमा और उत्प्रक्षा के ऐसे सुन्दर उदाहरण हैं जिन्हें देखकर 
यह प्रतीति होती है कि वे रुद्रट की लेखनी से निकल ही नहीं सकते । क्योंकि काव्या- 
लङ्कार में जो उपमा और उत्प्रेक्षा के उदाहरण दिये गये हैं वे सर्वंथा नीरस हैं । 

३. वज्ञभदेव की सुक्तिमुक्तावली में हमें काव्यालङ्कार से तो उद्धरण मिलते 
हैं किन्तु श््खारतिलक से नहीं। यदि मुक्तावलीकार श्ृङ्गारतिलक जैसे 
रसपेशल काव्य से परिचित होता तो वह उससे उद्धरण क्यों न देता । काव्या- 
लङ्कार का उद्धरण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज, वल्लभदेव, धनिक, लोचन, 
नमिसाघु, मम्मट, रु्यक सब ने दिया है । सर्वप्रथम उद्धरण देने वाले रुय्यक ने 
श्गृङ्गारतिलक के लेखक का नाम नहीं लिया है । अनुमान यही होता है कि 
श्वृङ्खारतिलक काव्यालंकार की अपेक्षा बहुत परवर्ती है । 
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४. श्यूज्भारतिलक में रसदोषों का भी बिवेचन है । यदि रसदोष रुद्रट को अभीष्ट 
होता तो अपनी प्रविधि के अनुसार रसचर्चा के पश्चात्‌ शब्दालङ्कार के बाद शब्ददोष 
और अर्थालङ्कार के बाद अर्थदोष की भाँति रसदोषों का भी विवेचन करते | 

५. रुद्रट और रुद्र के व्यक्तित्व में महान्‌ अन्तर है । काव्यालङ्कार का 
लेखक शास्त्रकवि और उससे भी अधिक चिन्तक है । श्ुङ्गारतिलक का लेखक 
प्राधान्येन कवि है--चिन्तन की उसमें बहुत कम गुज्ञाइश है । 

इस तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि रुद्रट और 
रुद्रभट्ट दो भिन्न व्यक्ति हैं । इनमें किसी भी प्रकार तादात्म्य नहीं स्थापित किया 
जा सकता । रुद्रभट्ट जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है रुद्रट से परवती 
हैं तथा उन्होंने रुद्रट के ही निमित लक्षणों को आधार बनाकर अपनी काव्य- 
प्रतिभा का परिचय दिया हे । 

काव्यालङ्कार में प्रतिपादित विषय 

यद्यपि नाम से 'काव्यालङ्कार' भामह के 'काव्यालड्कार' में प्रतिपादित 
विषयों का स्मरण कराता है । परन्तु यह ग्रन्थ भामह के “काव्यालङ्कार” और 
दण्डी के 'काव्यादर्थ' की अपेक्षा विषय की हृष्टि से विस्तृत है। भामह के 
'काव्यालड्कार' और दण्डी के 'काव्यादर्श' में मुख्यतः श्रव्य-काव्य को ही दृष्टि 
में रखकर विवेचन किया गया है । परन्तु रुद्रट के काव्यालद्कार में अनुप्रास 
और नाटक की वृत्तियों तथा रस प्रकरण में नायक-नायिका भेद का भी 
विवेचन है । यही कारण है कि रुद्रट के काव्यालङ्कार का 'काव्यप्रकाश' ओर 
'अलङ्कारसर्वस्व’ पर जिस प्रकार प्रभाव पड़ा है उसी प्रकार 'दशरूपक' ओर 
“भावप्रकाशन' पर भी । नीचे सोलह अब्यायों में विवेचित विषय का संक्षिप्त 
दिया जा रहा है: 

प्रथम अध्याय में आचार्य ने गणेश और गौरी की वन्दना करके काव्य के 
प्रयोजन ओर हेतुओं का विवेचन किया है । द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण 
बताकर लाटीया, पाञ्चाली, गौडीया और वेदर्भी--इन चार रीतियों का 
विवेचन करके वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्र-_इन पाँच 
अळङ्कारों की गणना कराकर वक्रोक्ति का लक्षण और उदाहरण देकर अनुप्रास 
का लक्षण प्रस्तुत करके उसकी मधुरा, प्रोढा, परुषा, ललिता और भद्रा--थे 
पाँच बृत्तियाँ अपने लक्षणों सहित विवेचित हुई हैं । पूरे तृतीय अध्याय के ५५ 
छन्दो में यमक का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार 
सम्पूर्णं चतुर्थ अध्याय के ३४ छन्दों में शब्द-इलेष और पञ्चम अध्याय के ३२ 
छन्दो में चक्र, खड्ग, मुसल, बाणासन, शक्ति, शूल और हल आदि विविध 
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प्रकार के चित्रालङ्कारों का विवेचन है। इस प्रकार पञ्चम अध्याय तक 
शब्दालङ्कारों का उपसंहार करने के पश्चात्‌ आचाय सम्पुर्ण षष्ठ अध्याय में 
शब्द-दोषों का विवेचन किया हे । शब्द-दोषों के अन्तर्गत आचार्य ने दो प्रकार 
के दोष बताये हैं--पदगत ओर वाक्य-गत । १. असमर्थ, २. अप्रतीत, 
३. विसंधि, ४. विपरीतकल्पन, ४५. ग्राम्य और ६. देश्य ( व्युत्पत्ति-शून्य ) 
दोषों के अन्तर्गत आते हें । तथा १. सक्कीणंत्व गभितत्व और ३ 

गतार्थत्व वाक्य-दोष के अन्तर्गत आते हें । आचार्य ने इस अध्याय में दोषों के 
साथ-साथ दोषापवाद का भी विवेचन किया हे । इस अध्याय में ४७ छन्द ह्‌ । 
-सातवें अध्याय में अर्थ के विवेचन के प्रसङ्ग में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति 
रूप चतुविध शब्दों का विवेचन है । पुनः अर्थ के वास्तव, औपम्य, अतिशय 
और इलेष रूप चतुविध अलङ्कारों का कथन करने के बाद वास्तवमुलक २३ 
अलङ्कारों का विवेचन किया गया हे । वे अलङ्कार हें--१. सहोक्ति, २ 
समुच्चय, ३. जाति, ४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान, 
९. दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्त, १२. परिसंख्या, १३. हेतु, १४. 
कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, १७. उत्तर, १८. सार, १९. सुक्ष्म, 
२०. लेश, २१. अवसर, २२. मीलित और २३. एकावली । इस अध्याय में 
१११ छन्द हे । आठवें अध्याय में सर्वप्रथम औपम्य का लक्षण करके पुनः 
तन्मुलक २१ औपम्यमुलक अलङ्कारो का विवेचन किया गया है । वे अलङ्कार 
हैं-- १. उपमा, २. उत्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपल्लुति, ५. संशय, ६. समासोक्ति, 
७. मत, ८. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, ११. अर्थान्तरन्यास, १२. उभ- 
यन्यास, १३. श्रान्तिमत्‌, १४. आक्षेप, १५. प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूर्व, 
१८. सहोक्ति, १९. समुच्चय, २०. साम्य और २१. स्मरण । अनन्वय और 
उपमेयोपमा को भामह और दण्डी ने पृथक्‌ अलङ्कार स्वीकार किया है किन्तु 
रुद्रट ने उन्हें उपमा का ही प्रकार स्वीकार क्रिया है। इस अध्याय में ११० 
छन्द हें । नवम अध्याय में सर्वप्रथम अतिशय का लक्षण है। तदनन्तर उसके 
बारह विशेष भेदों का लक्षण और उदाहरण है। वे भेद हँ--१. परव, २ 
विशेष, ३. उत्प्रेक्षा, ४. विभावना, ५. अतद्गुण, ६. अधिक, ७. विरोध, ८. 
विषम, ९. असङ्गति, १०. पिहित, ११. व्याघात और १२. हेतु । इस अध्याय 
में कुल ५५ छन्द हें । इसी क्रम से दशम अध्याय में भी इलेष का लक्षण करके 
उसके भेदों का विवेचन किया गया है । संख्या में ये भेद हें दश- १. अविशेष, 
२. विरोध, ३. अधिक, ४. वक्र, ५. व्याजोक्ति, ६. असंभव, ७, अवयव, 

तत्त्व, ९. विरोधाभास और १०. सङ्कीर्णः । इस प्रकार सातवें से दशवं अध्याय 
तक अर्थालङ्कारों का विवेचन करने के बाद आचार्य ने ग्यारहव अध्याय में 
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अर्थ-दोषों का विवेचन किया है। संख्या में ये हैं नव--१. अपहेतु, २. अप्रतीत, 
३. निरागम, ४. बाधयन्‌, ५. असम्बद्ध, ६. ग्राम्य, ७. विरस, ८. तद्वान्‌ ओर 
९. अतिमात्र। इनके अतिरिक्त आचार्य ने चार उपमा दोषों का भी इसी 
अध्याय में विवेचन किया है; वे हैं-१. सामाम्य-शब्दभेद, २. वैषम्य, ३. 
असंभव और ४. अप्रसिद्धि । इस अध्याय में ३६ छन्द हैं । 

बारहवें अध्याय से आचायं ने रस-विवेचन का प्रकरण उठाया है । उसने, 
श्रुङ्खार, वोर, करुण, बीभत्स, भयानक, अद्‌भुत, हास्य, रोद्र ओर शान्त के 
अतिरिक्त दसवाँ प्रेयान्‌ रस सर्वथा एक नवीन रस की स्थापना की हे । रसों 
का परिगणन करने के पश्चात्‌ वह श्शृद्खार का लक्षण करता है जिसके प्रसङ्ग 
से शृङ्गार के आश्रय नायक का विवेचन प्रारम्भ होता है। सामान्य नायक का 
वह लक्षण करके अनुकूल, दक्षिण, शठ और धेृष्ट-नायक के इन चार प्रकारों का 
विशेष लक्षण करता है । इसके पश्चात्‌ नायक के नर्म-सचिव का लक्षण करके 
उसके विशेष--पीठमद, विट और विदूषक का लक्षण करता है । इसके पश्चात्‌ 
नायिका-भेद का विवेचन है । उसका चित्र इस प्रकार है । 


नायिका 
| 
| | | 
आत्मीया परकीया सर्वाङ्गना 
| 
| | 
| कन्या ऊढा 
| 
| | | 
वश मध्या प्रगल्भा 
| 
धीरा | | 
| 0८1८ कु मध्या अधीरा 
| | | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा | | esses | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
[EF छि | 
शो मध्या अधीरा 
ब, + 53200 7 रह, | 
| | | | | | 
ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
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इस प्रकार नायिकार्ओँ के कुल १६ प्रकार होते हैं । पुनः इनके दो भेद 
किये गये हैं-अभिसारिका और खण्डिता । इस प्रकार नायिकाओं के ३२ भेद 
हुये । चित्र में १३ प्रकार की आत्मीया, दो प्रकार की परकीया और एक प्रकार 
को सर्वाङ्गना दिखायी गयी है। अतएव उक्त ३२ प्रकारों में २६ प्रकार की 
आत्मीया, ४ प्रकार की परकीया और २ प्रकार की सर्वाङ्गना हुई । आचार्य 
ने स्वीया ( आत्मीया ) के पुनः स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका के भेद से 
दो प्रकार माने हैं । इस प्रकार ५२ प्रकार की आत्मीया, ४ प्रकार की परकीया 
और दो प्रकार की पराङ्कना को लेकर कुल नायिका के ५८ भेद स्वीकार किये 
गये हैं ।' आचार्यने श्रृङ्गार के दो भेद स्वीकार किये हैं-संभोग और विप्र- 
लम्भ। समूचे तेरहव अध्याय में केवल सम्भोग श्शुङ्खार का विवेचन है। 
यह 'काव्यालङ्कार' में सबसे छोटा अध्याय है। इसमे केवल १७ इलोक हैं । 
चोदहवे अध्याय में विप्रलम्भ श्यु्भार का विवेचन है। विप्रलम्भ के चार 
प्रकार हैँ--१. प्रथमानुराग, २. मान, ३. प्रवास और ४. करुण । साम, दान, 
भेद, प्रणति, उपेक्षा और प्रसङ्गविश्रंश--नायिका-प्रसादन के ये छः उपाय भी 
इसी अध्याय में वर्णित हैं इस अध्याय में कुल ३८ इलोक हैं । पन्द्रहवे अध्याय 
में अन्य नव रसों--१. वीर, २. करुण, ३. बीभत्स, ४. भयानक, ५. अदुमुत, 
६ हास्य, ७. रोद्र, =. शान्त और ९. प्रेयान्‌ का लक्षण मात्र किया गया है । 
इसके बाद रीतियों का नियम ( रस में उपयोग) बताया गया है। केवल 
२१ इलोक इस अध्याय में लगाये गये हैं । सोलहव अध्याय में मङ्गलान्त श्‍लोक 
को लेकर ४२ इलोक हैं । इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दृष्टि में रखकर 
काव्य का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के विषय काव्य, कथा 
और आख्यायिका आदि हैं। वे प्रबन्ध दो प्रकार के होते हैं १. महाप्रबन्ध, 

१. बारहवें अध्याय के ४० वें श्‍लोक के बाद १४ कारिकायें काव्यालङ्कार 
में प्रक्षिप्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन १४ कारिकाओं में 


अवस्था भेद से ९. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३. अभिसारिका, 
४. उत्का, ५. अभिसंघिता, ६. प्रगल्भा, ७. प्रोषितपतिका और ८. खण्डिता-- 


जो ये आठ प्रकार बताये गये हैं उनकी ४१वीं कारिका के साथ अन्विति नहीं 
बैठती है। क्योंकि ४१वीं कारिका में अभिसारिका और खण्डिता तो सभी 
नायिकाओं के भेद स्वीकार किये गये हैं। यह सङ्गति ठीक नहीं बैठती कि 
वही विभेद पुनः पुनः बताये जाये । वास्तव में यह किसी “श्ज्भारतिलक” और 
'काव्यालङ्कार' को एक ही लेखक की कृति मानने वाले का प्रयत्न है जिसमें 
उसने नायिकाओं के ३८४ प्रकार सिद्ध करने के लिये यह्‌ अंश घुसेड़ दिया और 
४१वीं कारिका का ध्यान नहीं किया । 
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जो चतुवर्ग को दृष्टि म॑ रखकर रचा जाता है और- २. ळघु-प्रबन्ध 
चतुवंगे ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) मे किसी एक के प्रयोजन से रचा जाता 
है । पुनः ये प्रबन्ध दो कोटि में विभाजित किये गये हैं । प्रथमतः उत्पाद्य जिनक्री 
कथा कवि-कल्पित होती है और दूसरे अनुत्पाद्य जिनकी कथा ऐतिहासिक 
इतिवृत्त पर आधारित होती है। काव्यों का वर्गीकरण कर लेने के पश्चात्‌ 
आचार्य ने महाकाव्य, कथा और आख्यायिका का लक्षण भी प्रस्तुत किया है । 
इस प्रकार स्वरचित लक्षण और उदाहरणों सहित प्रायः आर्या छन्द में 
विरचित 'काव्यालङ्कार' में रुद्रट ने कुल ७३४ छन्द ( इलोक ) लगाये हैं । 


जा 


आनन्द वर्धेन-- 

रूद्र के समकालीन आनन्दवर्धन साहित्यशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध आचार्य 
हैं। वे महाराज अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकण, शिवस्वामी और 
रत्नाकर के साथ प्रख्यात थे । अवन्तिवर्मा का समय ८५५ ई० से ८८5३ ई० 
माना जाता है। वह काश्मीरका शासक था । इस प्रकार आनन्दवर्धन 
का समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध और देश काश्मीर सिद्ध होता 
है। उनके रचित पाँच ग्रन्थ हैं--१. विषमबाणलीला, २. अजुंन-चरित, 
३. तत्त्वालोक, ४. देवीशतक और ५. ध्वन्यालोक । इनमें ध्वन्यालोक साहित्य- 
शास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है केवल यही ग्रन्थ आनन्दवर्धन की प्रसिद्धि के 
लिये पर्याप्त है । 

ध्वन्यालोक के तीन भाग हैँ--१. कारिका, २. कृति और ३. उदाहरण । 
इसके अतिरिक्त कुछ परिकर इलोक भी हैं जो कारिका के अर्थ को ही विशद छूप से 
व्याख्यात करते हैं । लोचनकार की उक्ति है--'परिकराथ कारिकार्थस्थाधिकावापं 
कतुं इलोकः परिकरइलोक: ।? परिकर इलोकों को भी वृत्ति ही समझना चाहिये । 
कारिका और वृत्ति के लेखक पृथक-पथक्‌ हैं या एक--इस विषय को लेकर 


साहित्यशास्त्र के पण्डितों के बीच दो गुट बन चुके हैं। डा० शङ्कुरन्‌, डा० 
कुप्पुस्वामी शास्त्री, डा० ए० झाङ्कुरन्‌, डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय तथा के० 


कृष्णामूति के मत में कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं । इसके विपरीत 
म० म० पी० वी० काणे, डा० एस० के० डे तथा डा० कीथ ने कारिकाकार 
और वृत्तिकार को पृथक्‌ स्वीकार किया है । वृत्तिकार का नाम आनन्दवर्धन 
था इस विषय में कोई सन्देह ही नहीं है-- 
सत्काव्यतत्त्वतयवत्मंचिरप्रसुप्त- 
कल्पे मनस्सु परिपक्कधियां यदासीत्‌ । 
तद्व्याकरोत्‌ सहृदयोदयलाभहेतो- 
रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः॥ 
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ध्वन्यालोक पर प्राचीनतम प्रसिद्ध टीका है 'लोचन” जिसके प्रणेता प्रसिद्ध 
काइमीरी आचार्य अभिनवगुप्त हैं । 'लोचन' के विषय में उनका कथन है-- 
“कि लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । 
तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ॥' 


>> 


ध्वन्यालोक में चार उद्योत हें । प्रथम उद्योत मे ध्वनि की स्थापना की 
गयी है, द्वितीय में विवक्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य ( अभिधामूला और 
ल रि ~ i > है में 
लक्षणामूला ) ध्वनियों का भेदोपभेद के साथ विवेचन है, तृतीय में पद, 

SN ~ टि ~ > गौ 

पदेकदेश, वाक्य और प्रबन्धो के द्वारा ध्वनि की प्राकाश्यता का विवेचन है और 
रसों के विरोधाविरोध का विचार है । चतुर्थ उद्योत में गुणीभूतव्य ङ्गघ-काव्य का 
विवेचन है तथा यह प्रतिपादन किया गया है कि ध्वनि का गुणीभुत-व्यङ्गय के 
साथ प्रयोग करने में कवि की प्रतिभा अनन्त को प्राप्त हो जाती है । 


राजशेखर 
ध्वन्यालोक के बाद साहित्यशास्त्र में दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है काव्यमीमांसा । 
इसके लेखक हैं राजशेखर । वे अपने को अकालजलद का पोत्र बताते हैं। 
उनके पिता का नाम 'दुटुंक' और माता का नाम शीलवती था । वे अपने पुर्वजों 
को महाराष्ट्र का निवासी बताते हैं ओर अपने को 'यायावर” कहते हैं । उनकी 
पत्नी का नाम अवन्तिसुन्दरी था । वह भी विदुषी थी । राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीमांसा में उसके मत का प्रतिपादन किया है और उसके 'वस्तुस्व भावोऽत्र” 
आदि संस्कृत इलोक को उद्धत किया है । हेमचन्द्राचार्य ने अपने 'देशीनाम- 
माला” में अवन्तिसुन्दरी के नाम से तीन प्राकृत छन्दों को उद्धत किया है। 
राजशेखर ब्राह्मणा थे या क्षत्रिय--यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है । 
राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा में भामह, उद्धट ओर वामन का नाम 
लिया है । वे रुद्रट से भी परिचित हैं और रुद्रट का समय ८२५-८७५ ई० 
निर्धारित हो चुका है । दूसरी ओर धनपाल ने अपनी तिलकमज्री में यायावर 
कवि के पदों की प्रशंसा की है। तिलकमक्षरी का समय १००० ई० बताया 
जाता है । अतएव यह निश्चित है कि राजशेखर रुद्रट के पश्चात्‌ और धनपाल 
के पूर्ववर्ती हैं। उनका समय दशवीं शताब्दी का पूर्वार्ध अनुमानित किया 
जाता है । 
'बालरामायण' में यायावर कबि की छः रचनाओं का उल्लेख मिलता है 
जिसमें से- १. 'बालरामायण', २. 'बालभारत', ३. 'विद्वशालभज्ञिका', ४. 
'कर्पुरमज्जरी' और ५. 'काव्यमीमांसा'--केवल पाँच कृतियाँ उपलब्ध हैं। 
“काव्यमीमांसा” साहित्यशास्त्र का विलक्षण-ग्रम्थ है। इसमें रस, गुण और 
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अलङ्कार का स्पष्ट विवेचन नहीं है । यह पौराणिक शैली में लिखा गया हे । 
इसमें अठारह अध्याय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. शाख्नसङग्रह, २. 
शास्त्रनिर्देश, ३. काव्यपुरु षोत्पत्ति, ४. शिष्य-प्रतिभा, ५. व्युत्पत्ति-कवि-पाक, ६. 
पदवाक्यविवेक, ७. वाक्यविधि, 5. काकुप्रकार, ९. पाठप्रतिष्ठा, १०. काव्यार्थः 
योनि, ११ अर्थानुशासन, १२. कविचर्या, १३. राजचर्या, १४, शब्दार्थहरणोपाय, 


१५. कविविशेष, १६. कविसमय, १७. देश-काल-विभाग और १८. भुवन-कोश। 


सुङलभटइ्ट 

एक छोटीसी कृति 'अभिधावृत्तिमात्रिका' की चर्चा यहाँ अपेक्षित है। 
इसमें केवल पन्द्रह कारिकाये हैं जिन पर कारिकाकार की ही वृत्ति भी है। 
कारिकाकार मुकुलभट्ट भट्ट कल्ञट के पुत्र थे। भट्ट कल्लट अवन्तिवर्मा के 
समकालीन थे । मुकुलभट्ट ने ध्वन्यालोक का सङ्केत भी किया है। अतएव 
उनका ध्वनिकार से परवर्ती होना सिद्ध है। 'अभिधावृत्तिमात्रिका' में केवल 
अभिधावृत्ति की सत्ता स्वीकार की गई है । लक्षणा को भी अभिधा का ही एक 
अङ्क स्वीकार किया गया है। दश प्रकार की अभिधा का विवेचन इसमें प्राप्त 
होता है । व्यज्जनावादी अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञना तीन वृत्तियों को स्वीकार 
करते हैं । काव्यप्रकाशकार मम्मट ने 'अभिधावृत्तिमात्रिका' के ही आधार पर 
अपने ग्रन्थ 'शब्द-व्यापार-विचार' का प्रणयन किया है। काव्य-प्रकाश में 
विवेचित अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना को समझने के लिये मुकुलभट्ट की 'अभिधा- 
बृत्तिमात्रिका' और मम्मट के झब्दव्यापारविचार का अध्ययन अनिवार्य है । 

अभिनवगुत्त-- 

प्रसिद्ध काशमीरी आचार्य अभिनवगुप्त का नाम पहले लिया जा चुका हे । 
साहित्यशास्त्र पर यद्यपि उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं है तथापि 
"नाट्यशास्त्र पर 'अभिनवभारती” और ध्वन्यालोक पर “लोचन? केवल ये दो 
टीकाय ही स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ लिखने वाले आचार्यो की अपेक्षा उन्हें अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान देती हैं। महामहोपाध्याय काणे ने इति नवतितमे$स्मिन्‌ 
वत्सरान्त्ये युगांशे तिथिशशिजलधिस्थे मागंशीर्षावसाने । जगति विहितबोधां 
ईइवरप्रत्यभिज्ञां व्यवृणुतपरिपूर्णा प्रेरितः शम्भुपादै: ॥'— इस 'प्रत्यभिज्ञाविवृति- 
बिमशिनी' की उक्ति के आधार पर उसका रचनाकाल १०१४ ई० स्वीकार 
किया है । उनके एक दूसरे ग्रन्थ 'भेरवस्तोत्र' का रचना-काल ९९२-३ ई० है । 
इस प्रकार अभिनव का साहित्यिक जीवन ९९०-१०२० ई० माना जा सकता 
है । अभिनव के प्रणीत ग्रन्थों की सूची बहुत लम्बी है-१. तन्त्रालोक, 
२. ध्वन्यालोकलोचन, ३. अभिनवभारती, ४. ईश्वरप्रत्य भिज्ञाविमशिणी, 
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५. ईश्वरप्रत्याभिज्ञाविबृतिविमशिणी ( बृहती ) और ६. बोधपञ्चदशिका विशेष 
प्रसिद्ध हैं। 

अभिनव का जीवन सुखमय नहीं रहा । माता का शैशव में ही स्वर्गवास 
हो गया था और पिता ने वेराग्य ले लिया था । परिणामस्वरूप उन्होंने 
साहित्य के सरस पक्ष को छोड़कर शिव-भक्ति को स्वीकार किया । उन्होंने शेव- 
दर्शन पर अनेक कृतियाँ लिखीं और आजीवन ब्रह्मचारी रहे । कहते हैं मृत्यु के 
समय वे एक गुफा में लीन हो गये । और पुनः वापस नहीं आये । उस समय 
उन्हें बिदाई देने के लिये उनके बारह सो शिष्य वहाँ उपस्थित थे । 

अभिनव रसवादी आचार्यं थे। आनन्दवर्धन ने वस्तु, अलङ्कार और 
रसादि के भेद से त्रिविध घ्वनियों को मान्यता दी थी। अभिनव ने यह स्पष्ट 
किया कि रस ही वस्तुतः ध्वनि की आत्मा है । 'अभिनवभारती' और “लोचन” 
मूल ग्रन्थकारों के मत की अपेक्षा अभिनव ने अपने ही मत का प्रतिपादन किया 
है । परवर्ती आचार्य मम्मट के सर्वाधिक उपास्य अभिनव ही हैं । 
कुन्तक-- 

कुन्तक वक्रोक्ति सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं । उन्होंने ष्वनिकार और 
राजशेखर का उल्लेख किया है और महिमभट्ट ने कुन्तक का नाम लिया है 
जिससे उनका राजशेखर से परवर्ती और महिमभट्ट से पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता 
है । अभिनव गुप्त ने भी 'अभिनव भारती” में 'कुन्तलक' नाम लिया है जिससे 
यह सिद्ध होता है कि अभिनव 'कुन्तक' से परिचित थे । कुन्तक भी काश्मीरी 
माने जाते हैं। उनके ग्रन्थ का नाम है वक्रोक्तिजीवित । इसमें चार उन्मेष हैं । 
प्रथम उन्मेष में काव्य-लक्षण और काव्य-प्रयोजन का कथन करने के बाद ग्रन्थ 
के प्रतिपाद्य छः प्रकार की वक्रताओं का सामान्य परिचय दिया गया है । द्वितीय 
उन्मेष में १. वर्णविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता और ३. प्रत्यय-वक्रता--इन 
तीन प्रकार की वक्रताओं का प्रतिपादन किया गया है । तृतीय उन्मेष में वाक्य- 
वक्रता का सविस्तर विवेचन है। तथा उसमें अळङ्कारों का अन्तर्भाव 
दिखाया गया है । 

कुन्तक अभिधावादी आचायं हैं । वे लक्षणा और व्यंजना का भी अन्तर्भाव 


अभिधा में कर देते हैं । 


xX xX xX 


महिमभट्ट- 
इनका समय दशवी शताब्दी का अन्तिम भाग अनुमान किया जाता है। 


इनका भी निवास-स्थान काइमीर ही था। इनका ग्रन्थ व्यक्तिविवेक! ध्वनि- 
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ध्वंसक रूप में प्रसिद्ध है। यह सभी प्रकार की ध्वनियों को अनुमान के 
तगंत प्रकाशित करने के लिये तो प्रणीत ही हुआ 
अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यापि ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ 


यक्तिविवेक' में तीन विमर्श हैं। प्रथम विमशं में ध्वनि का प्रवलतर 
युक्तियों से खण्डन करके उसका अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है । द्वितीय 
विमर्श में काव्य के अन्तरंग और बहिरंग दोषों का विवेचन है तथा अनोचित्य 
को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। तृतीय विमर्श में ध्वनि के चालीस प्रसिद्ध 
उदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है। यह अवधेय बात है कि 
महिमभट्ट का व्यक्तिविवेक' ध्वनिविरोधी रूप में इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि 
उसके समक्ष भट्टनायक का 'हृदयदर्पण' लुप्त हो गया । मम्मट ने काव्य-प्रकाश 
में रस के भुक्तिवाद का प्रतिपादन 'हृदय-दर्पण' के ही आवार पर किया है । 


क्षेमेन्द्र 
क्षेमेन्द्र ओचित्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक काइमीरी आचार्य हैं । इनका समय 
काइमीराधिपति अनन्तराज के शासनकाल में स्वयं इन्हीं के द्वारा उलिखित 
है--तिस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलायं कृतः ।” उनके पिता का नाम 
'प्रकाशेन्द्र' और बाबा का नाम "सिन्धु! था । क्षेमेन्द्र के साहित्यिक गुरु अभिनव 
गुप्त थे जेसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, “श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवा- 
रिधेः । आचार्यशेखरमणेविद्याविवृतिकारिणः ।।! ( बृहत्कथामञ्जरी ) 
x xX xX 
वनञ्जय-— 
'नाव्यशास्त्र' की परम्परा में दूसरी कृति ( नाट्यशास्त्र के बाद ) दशरूपक 
है । इसके प्रणेता धनञ्जय हैं । उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
विष्णोः सुतेनापि धनब्जयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 
आविष्कृतं मुञ्जमहीशागोष्ठीवेदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वे ( धनञ्जय ) विष्णा के पुत्र थे और उन्होंने माळवाधिपति मुम्ज की 
राजसभा का आश्रय प्राप्त किया था । मुञ्ज का समय ९७४ ई०-९९४ ई० 
माना जाता है। अतएव उक्त कथन से धनळ्जय की भी यही तिथि निर्धारित 
होती है । 
'दशरूपक' पर धनळ्जय के ही अनुज धनिक ने 'अवलोक' नामक विद्वत्ता- 
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पूर्ण बृत्ति लिखी है । इसके अतिरिक्त नृसिहभट्ट, देवपाणि, कुरविराम और 
हुरूप मिश्र की भी टीकाओं की पाण्ड्रलिपियाँ उपलब्ध हैं । बहुरूप मिश्र की 
टीका विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
दशख्पक में चार प्रकाश हैं । प्रथम में धनञ्जय ने ग्रन्थ-रचना का प्रयोजन 
इन शब्दां में बताया हे, 'नाव्यानां किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ।' 
इसमें नाटकों की पाँच कार्यावस्थाओं, पाँच सन्धियों, पाँच अथंप्रकृतियों और 
कथा-वस्तु का प्रतिपादन किया गया है । द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिकाभेद 
तथा रस के विषय में केशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती- इन चारों 
नाव्यवृत्तियों का नियम बताया गया है । तृतीय प्रकाश में रूपकों के लक्षण, 
प्रस्तावना, अड्भूसंख्या, कथा के परिवतंन के औचित्य, रूपको के अङ्गीरस, 
पात्र-संख्या, उनके प्रवेश आदि तथा भाषा देशकाल के औचित्य का विवेचन है । 
चतुर्थ प्रकाश में केवल रस का विवेचन है । इसमें रस-संख्प़ा, शान्तरस का 
नाट्य मे अनुपयोग, रस के अङ्ग ( स्थायीभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ) 
तथा रस-सम्बन्धी अन्य बातों का भी विवेचन है । इस रचना का वेशिष्टय यह 
क्रि इसमें व्यंजना वृत्ति के स्थान पर तात्पर्य वृत्ति की सत्ता स्वीकार की गयी 
हैं और रस-निष्पत्ति के सिद्धान्त में काव्य से रस को व्यङ्गय न मानकर भाव्य 
माना गया है। अतएव काव्य और रस में व्यङ्गचव्यंजक सम्बन्ध नहीं अपितु 
भाव्य-भावक सम्बन्ध माना गया है--'अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्गच- 
व्यंजकभाव: । कि ताह भाव्य-भावकसम्बन्धः । काव्यं हि भावकः भाव्या रसादयः। 
ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते ।' 
अवलोक ४-३७ । 'औचित्य-विचार-चर्चा', 'कवि-कण्ठाभरण', 'धुबृत्ततिलक?, 
'ब्हत्कथाकञ्जरी', 'भारतमञ्जरी' और 'समयमातृका' आदि उपलब्ध ग्रन्थों में 
इनकी अन्य रचनाओं के नाम भी मिलते हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आये । 
औचित्यविचारचर्चा’ इनका अलङ्कारविषयक ग्रन्थ है जिसके कारण उनकी 
गणना आलङ्कारिक आचार्यो में की जाती है । अनौचित्य इनके मत में रसभङ्क 
का कारण और औचित्य रस का परम रहस्य है-- 
'अनोचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपतिषत्परा ।।' 
इन्होंने औचित्य को रस का भी जीवितभूत बताया है-- 
'औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवंणे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुर्तेऽधुना ।।' 
औचित्य का लक्षण करते हुए वे कहते हैं कि ( देश, काल और पात्र के 


ज उसके भाव का नाम औचित्य है-- 
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'उचितं गाहुराचार्याः सहं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्त दौ चित्य प्रचक्षते ।।” 
इनका सुवृत्त-तिलक छन्दःशास्त्र रचा गया ग्रन्थ है । 


भोजराज-- 
मालवाधिपति महाराज भोज भारतीय इतिहास में अपनी विद्वत्प्रियता, 

दानशीलता और उदारता के लिये प्रसिद्ध हैं। बे पुर्वोक्त करमीराधिपति अनन्त- 

राज के समसामयिक थे । उनको प्रशस्ति में राजत रङ्गिणी में अधोलिखित इल्लोक 


हां'सच”में सर्वनाम पद स से प्रसङ्गोपात्त अनन्तराज का संकेत किया 
गया हे । अनन्तराज का समय १०२८ ई १०६३ ई० माना जाता है । इस 
काल की अन्विति भोज के साथ भी बेठ जाती है। क्योंकि भोज का एक शिला- 
दानपत्र सम्वत्‌ १०७८ ( १०२१ ई० ) का पाया जाता है जिसमें स्वयं भोज के 
० ० ३ 


भोज स्वयं भी उच्चकोटि के साहित्यिक थे | श्युंगारप्रकाश? और सरस्वती- 
दो प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्थ । श्यृंगारप्रकाश में २६ 


इसमें श्वृंगार-रस को ही सब रसों का स्रोत माना गया है-_ 
ला लीला 1 
आम्नासिषुदंशरसान्‌ सुधियो वयं तु श्वृंगारमेव रसनादु रसमामनाम: ॥? 


बाद प्रथम है | 


में कारों छ पकः got 
परिच्छेद में २४ उभयाळंकारों क जि हैतणफंकम-०वस्च्येद$' रस, भाव, 
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यंचसन्धि और वृत्तिचतुष्टरय का विवरण है ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ 
काव्यादर्श! की सरणि का अनुसरण करता है । 


सम्मट-- 

मम्मट भी काइमीरो थे। उन्होंने अपने काव्यप्रकाश में रससूत्र की 
व्याख्या में अभिनवगुप्तपादाचार्य का मत उद्धृत किया है तथा अपने उदात्त 
अलंकार के उदाहरण में भोजराज के उदारता की प्रशस्तिपरक यढ्विद्रद्धवनेपु 
भोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ ।' आदि श्लोक को उद्धृत किया है। भोज का 
शासनकाल १०५४ ई० तक माना जाता है । इस आधार पर महामहोपाध्याय 
काणे ने काव्यप्रकाश का रचनाकाल १०५० ई० के पश्चात्‌ स्वीकार किया हे 
ध्वन्यालोक की भाँति 'काव्यप्रकाश' के भी विषय में कारिका और वृत्ति के 
कतृँत्व के प्रश्‍न को लेकर पण्डितों के बीच सन्देह है । महामहोपाध्याय काणे ने 
अपनी सूकम मति से यह सिद्ध कर दिया है कि कारिका ओर वृत्ति दोनों के 
कर्ता मम्मट ही थे ।* 

यद्यपि केवल मम्मट ही 'काव्यप्रकाश' के कर्ता रूप में प्रसिद्ध हैं किन्तु 
उसकी रचना में अल्लट का भी योगदान है यह बात सवेसम्मत है । काव्यप्रकाश 
का अन्तिम श्लोक इस प्रकार है-- 

इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिमिता सङ्धटनेव हेतु: ॥।' 

काव्य-प्रकाझ के प्राचीन टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने इसकी व्याख्या करते 
हुए लिखा है-- अथ चायं ग्रन्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च समापित इति द्विखण्डोऽपि 
सङ्खटनावशादखण्डायते ।' 

इसी प्रकार 'संकेत' टीका के प्रणेता रुचक ने इसकी व्याख्या करते हुए 
लिखा है-'एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो ग्रन्थकृतानेन कथमप्यसमाप्त- 
त्वादपरेण च पूरितावशेषत्वाद्‌ द्विखण्डोऽपि ।' 

उक्त दोनों टीकाकारों के कथन से स्पष्ट है कि ग्रंथ का श्रीगणेश एक ने 
किया और अवसान दूसरे ने । राजानक आनन्द ने अपनी 'निदर्शेना' नामक 
काव्य-प्रकाश की टीका में परिकरालङ्कार तक के अंश का प्रणेता आचार्य मम्मट 
को स्वीकार किया है और शेष छोटे से अंश का प्रणेता 'अल्ञटसुरि' को-- 
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'कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्य: परिकरावधि: । 
ग्रन्थः सम्पूरितः शेषो विधायाजल्लटसुरिणा ॥' 

'काव्यप्रकाश” पर टीकाओ को भरमार हे । झलकोकर वामनाचायं कृ 
बालबोधिनी टीका में ४८ टीकाओ ओर उनके निर्माताओं का नाम लिया गया 
है । उनमें से कुछ का नाम लेना अपेक्षित है--१. माणिक्यचन्द्र कृत 'संकेत', 
( सन्‌ ११६० ई० ), २. सोमेश्वर कृत 'काव्यादशं', ३. विश्‍वनाथ कृत “दपंण!, 
४. आनन्द कवि कृत 'निदर्शना', ५. महेश्‍वरकृत आदर्श टीका, ६. नरसिह कृत 
नर्रासह मनीषा', ७. नागेश भट्ट कृत 'बृहती', =. गोविन्दकृत प्रदीपच्छाया' 
और रुचक कृत 'संकेत? टीका । 

आजकल नागोजी भट्ट विरचित 'उद्योत' और गोविन्द ठक्कुर विरचित 
प्रदीप का पण्डितो में प्रचार अधिक हे । हिन्दी में भी हरिमङ्गल मिश्र, डा० 
सत्यव्रत सिंह और आचार्य विश्वेश्वर ने टीकाय लिखी हैं ! 

काव्यप्रकाश में दश उल्लास हैं। प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, 
काव्य के हेतु और काव्य-लक्षण का विवेचन करने के पश्चातु काव्य की उत्तम, 
मध्यम और अधम तीन कोटियाँ बतायी गई हैं। द्वितीय उल्लास में वाचक, 
लाक्षणिक और व्यज्ञक शब्दों का कथन करके उनके द्वारा बोधित होने वाले 
वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्य अर्थ का कथन है तथा इसी के प्रसङ्ग में तात्पर्य शक्ति 
ओर तात्पर्यार्थं का भी विवेचन किया गया है । इसके बाद लक्षणा और व्यञ्जना 
के उपभेद बताये गये हैं । तृतीय उल्लास में वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय अर्थो की 
अर्थ-व्यञजकता का विवेचन किया गया है । चतुर्थ उल्लास में अविवक्षितवाच्य 
और विवक्षितान्यपरवाच्य--दो भेदों, उनके उपभेदों, रस के सिद्धान्तो और 
उनके अङ्गों ( विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव और स्थायीभाव ) का विवेचन 
है । पञ्चम उल्लास में गुणीभूतव्यङ्गध ( मध्यमकाव्य ) और ८ उपभेदों का 
विवेचन है । षष्ठ उल्लास में अव्यङ्गय ( अधम ) चित्र-काव्य और उसके भेद 
शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र का विवेचन है । सप्तम उल्लास में पद, पदेकदेश, 
वाक्य, अर्थ और रस दोषों का विवेचन है । साथ ही वे अवस्थायें भी बतायी 
गयी हैं जहाँ दोष दोष नहीं रह जाते एवं गुण भी हो जाते हैं । अष्टम उल्लास में 
गुण और अलङ्कार का भेद बताकर वामनकृत दश-दश शब्द और अर्थ गुणों का 
खण्डन करके माधुर्य, ओज और प्रसाद रूप तीन गुणों को स्थापना की गयी है । 
नवम उल्लास में दाब्दाळड्कारों का विवेचन है । दशम उल्लास में अर्थालड्धारों 
का विवेचन है और उपमा-दोषों को सप्तमोल्लास में विवेचित साधारण-दोषों 
में ही अन्तर्भावित कराया गया है। मम्मट की एक दूसरी कृति 'शब्दव्यापार- 
विचार” की चर्चा मुकुलभट्ट के प्रसङ्ग में की जा चुकी है । 
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सागरनन्दो-- 

ग्यारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में सागरनन्दी द्वारा विरचित 'नाटक- 
लक्षणरत्नकोश' नामक 'नाव्यशास्त्र' की परम्परा में एक तीसरी कृति हमें 
उपलब्ध है । 'दशरूपक' की शेली में लिखे गये इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र नाट्यशास्त्र 
की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों उतार ली गयी हैं । सागरनन्दी ने इस कृति की रचना 
श्री हषं, गर्ग, मातृगुप्त, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट और बादर के मतों के अनुरूप भरत 
के मत का अवगाहन करके किया है-- 

श्री-हषं-विक्रम-नराधिप-मातृगुप्त गर्गाइमकुट्रनखकुट्रकवाद राणाम्‌ ॥ 

एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य घुष्ट मया समनुगच्छत रत्नकोशम्‌ ॥! 


रुय्यक्क-- 
इनकी रचना का नाम है अलङ्कारसर्वस्व । ग्रन्थ के तीन भाग हैं--सूत्र, 
वृत्ति और उदाहरण । सूत्र और वृत्ति दोनों के ही प्रणेता रुय्यक हैं । ङ्कार- 


सर्वस्व पर तीन टीकाये उपलब्ध हैँ--१. जयरथकृत 'विमशिनी', २. समुद्रबन्ध 
कृत टीका ( त्रि० सं० सी० १९२६ ), ३. विद्याचक्रवतिन्‌ कृत टीका । अलङ्कार- 
सर्वस्व का रचनाकाल महामहोपाध्याय काणे ने ११०० ई० सन्‌ से पहले 
स्वीकार किया है।' साहित्यमीमांसा' को कुछ लोगों ने स्य्यक की रचना 
स्वीकार किया है। अवधेय बात यह है कि 'अलङ्कारसर्वस्व' ध्वन्यालोक की 
सरणि का अनुसरण करता है और 'साहित्यमीमांसा” 'वक्रोक्तिजीवित' की 
सरणि का । 9 
हेमचन्द्र 

प्रसिद्ध जेनाचार्य हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) गुजरात के अहमदाबाद 
जिले के अन्तर्गत 'धुन्धुक' नामक गाँव में उत्पन्न हुये हे । इन्होंने 'साहित्यशास्त्र' 
पर 'काव्यानुशासन' नामक ग्रन्थ का प्रणायन आठ अध्यायों में किया है ओर उस 
पर स्वयं ही 'विवेक' नामक वृत्ति भी लिखी है । ग्रन्थ की रचना 'काव्य-प्रकाश' 
के अनुकरण पर की गयी है । 


रामचन्द्र शुणचन्द्र— 

ये दोनों व्यक्ति जेनाचायं हेमचन्द्र के शिष्य थे। इन दोनों व्यक्तियों ने 
मिलकर नाव्यदपंण की रचना की है । 'नास्यदर्पण' में रामचन्द्र द्वारा विरचित 
कई नाटकों से उद्धरण दिये गये हैं। रामचन्द्र को 'प्रबन्धशतकर्ता' कहा जाता 
है । किन्तु गुणचन्द्र की किसी व्यक्तिगत कृति का परिचय नहीं प्राप्त होता । 


१. History of Sanskrit Poetics. p. 284 
४ का० भू० 
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'नाट्यदपण' में चार विवेक हैं । इस ग्रन्थ का वेशिष्ट्य यह है कि इसमें रस 
को सुखात्मक ही नहीं दुःखात्मक भी माना गया है । 


वाग्भट 

'वाग्भटालड्कार' के प्रणेता वाग्भट का समय महामहोपाध्याय काणे ने 
बारहवीं शताब्दी का पूर्वार्धे स्वीकार किया है । वाग्भट भी हेमचन्द्र की परम्परा 
के जेनी आचार्य थे। 'वाग्भटालड्कार' में पाँच परिच्छेद और दो सो साठ छन्द 
हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, काव्य के हेतु, द्वितीय में काव्य के भेद 
और दोष, तृतीय में गुण, चतुर्थ में अलङ्कार ओर पञ्चम में रस से सम्बन्धित 
विषयों का विवेचन है । इसकी विशेषता यह है कि लेखक ने इसमें स्वरचित 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। 'नेमिनिर्माणमहाकाव्य' और 'अष्टाङ्गहृदय' इनकी 
दो अन्य कृतियाँ हैं । 'काव्यानुशासन” के प्रणेता वाग्भट को काणे आदि विद्वानों 
ने दूसरा वाग्भट माना है। इनकी दो और कृतियाँ "ऋषभदेवचरित? और 
'छान्दोनुशासन? बतायी जाती हैं । 


~ रि ७७ 

अरिसिह आर अमरचन्द्र-- 

रामचन्द्र गुणचन्द्र के नाट्यदपँण' की चर्चा की जा चुकी है । 'काव्यकल्प- 
लतावृत्ति' नामक ग्रन्थ का प्रणायन भी दो लेखकों--अरिसिह और अमरचन्द्र 
के सम्मिलित प्रयत्न से हुआ । दोनों ही लेखक एक ही गुरु के शिष्य थे । 
'काव्यकल्पलताचुत्ति’' की ही अनुकृति पर एक दूसरे जैसे विद्वान्‌ देवेश्वर ने 
'कविकल्पलता' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया है । 
जयदेव-- 

“साहित्यशास्त्र पर इनका विश्रुत ग्रन्थ है 'चन्द्रालोक? । ये 'गीतगोविन्दकार! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका प्रणीत 'प्रसन्नराघव” भी 'नाट्यकृतियों' में अपना 
विशेष महत्व रखता है। ये वङ्गाधिपति वल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन 


की राजसभा के "रत्न? थे। इनके पिता का नाम महादेव और माता का 
सुमित्रा था । 


'चन्द्रालोक' में दश मयूख हैं । 
विद्याधर 


अब तक हमने जितने साहित्यिकों का विवेचन किया है वे प्रायः काइमीरी 
थे । हेमचन्द्र, रामचन्द्र, गुणचन्द्र और वाग्भट गुजराती थे । दण्डी मध्यभारत 
के थे । एकावलीकार विद्याधर दक्षिण भारत के थे । 'एकावली' की सबसे: बड़ी 
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विशेषता यह है कि इसमें विद्याधर ने स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं तथा 
उदाहरणों को उत्कल नरेश नरसिंहदेव का चाट्रुइलोक कहा है-- 


एवं विद्याधरस्तेषु कान्तासम्मितलक्षणम्‌ । 
करोमि नरसिंहस्य चाद्गुइलोकानुदाहरन्‌ ॥ एकावली । 

'एकावली' का रचनासमय महामहोपाध्याय काणे ने १२८५-१३२५ ई० 
स्वीकार किया है। एकावली पर केवल* एक ही टीका मिलती है--प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ विरचित “तरल! । एकावली में आठ उन्मेष हैं। प्रथम 
उन्मेष काव्य-स्वरूप और हेतु, द्वितीय में वाचक, लाक्षणिक ओर व्यज्ञक शब्द 
और अभिधा, लक्षणा, व्यना--उनकी त्रिविध शक्तियों, तृतीय में ध्वनि-भेद, 
चतुर्थ में गुणीभूतव्यङ्गच, पञ्चम में गुण और रीति, छठे में दोष, सातवें में 
शब्दालङ्कार और आठवे में अर्थालङ्कार का विवेचन है । 


विद्यानाथ-- 

एकावली के अनुकरण पर लिखे गये विद्यानाथ के 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' 
में भी आन्ध्र के काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र के चाठुइलोक उदाहरण रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं। इसका रचना-काल महामहोपाध्याय काणे महोदय ने 
चोदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण माना है । इस पर मल्लिनाथ के पुत्र कुमार- 
स्वामी की 'रत्नापण' नामक टीका है। इसमें नव प्रकरण हैं जिनमें. नायक, काव्य, 


नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालङ्कार, अर्थीलङ्कार और उभयालङ्कार का 
विवेचन है । 


विश्वनाथ कविराज 


विश्वनाथ कविराज विरचित 'साहित्यदपंण' अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है । 
विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का नाम चन्द्रशेखर और पितामह का नाम 
नारायणदास बताया है। उनका साहत्यदपंण १३८० ई० से पुवे प्रणीत हो 
चुका था । उन्होंने 'साहित्यदपंण' में अपने को “सान्धिविग्रहिक' और 'अष्टादश- 
भाषावारविलासिनीभुजङ्ग” कहा है जिससे पता चलता है कि उन्हें १८ भाषाओं 
का ज्ञान था और वे किसी राजा के वैदेशिक मन्त्री थे । खेद है कि उस राज्य 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । साहित्यदर्पण में दश परिच्छेद हैं। प्रथम 
परिच्छेद में काव्य-प्रयोजन, हेतु, स्वरूप, गुण और दोष, द्वितीय में वाक्य, पद, 
अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना, तृतीय में नायक और अन्य पात्र, रस तथा उसके 
अङ्ग, चतुर्थं में काव्यभेद, ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्गय, पञ्चम में व्यञ्जना, छठे 
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में हृश्यकाव्य, सातवें में दोष आठवें में गुण, नवें में रीति और दशवे में 
अलङ्कारो का विवेचन है । 

'साहित्य-दर्पण' के अतिरिक्त विश्वनाथ ने अन्य रचनायें भी की हैं 
१. 'राघवविलास' संस्कृत महाकाव्य, २. कुवलयाइवचरित (प्राक्त काब्य ), 
३. चन्द्रकला ( नाटिका ), ४. प्रभावतीपरिणय ( नाटिका ), ५. नरसिहविजय 
( काव्य ), ६ प्रशस्तिरत्नावली ( करम्भक ) । 


शारदातनय--- 
इनका समय तेरहवी शताब्दी का अन्तिम भाग है । इनके ग्रन्थ का नाम है 
'भावप्रकाशन' । प्रतिपाद्य विषय है 'नाव्य' । 


शिक्षमूपाल-- 

इनकी रचना का नाम है "रसार्णव सुधाकर! । इसमें तीन उल्लास हैं-- 
१. रञ्जकोल्लास, २. रसिकोज्ञास और ३. भावोल्लास । प्रथम उल्लास में नायक- 
नायिका के स्वरूप का, द्वितीय में रस का और तृतीय में वस्तु-विन्यास का सविस्तर 
विवेचन है । ग्रन्थ की पुष्पिका में उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 

'इति श्रीमदान्ध्रमण्डलाधीइवरप्र तिगुणभै रवश्चीअन्नप्रोतनरेन्द्रनन्दन भुजबलभीम- 
शिङ्गभूपालविरचिते रसार्णवसुधाकरनाम्नि ग्रन्थे नाट्यालड्काररङकोज्ञासो नाम 
प्रथमो विलासः ^ 

शिङ्गभूपाल ने शाद्धुंदेव के 'सङ्गीतरत्नाकर' पर 'सङ्गीत-सुधाकर' नामक 
टीका भी लिखी है । 


भानुदत्त-- 

` इनकी दो कृतियाँ साहित्यशास्त्र में प्रसिद्ध हैं--रसमञ्जरी ओर रसतरज्िणी । 
इनका समय १२५० ई०-१५०० ई० बताया जाता है। 
रूपगोस्वामी-- 

इनकी भी दो रचनाय प्रसिद्ध है-- “भक्तिरसाभृतसिन्धु और “उज्ज्वलनील- 

मणि” । इनका समय पन्द्रहवी शताब्दी का उत्तरार्ध और सोलहवी का पूर्वां 
माना जाता है । | 
केशव मिश्र-- 


इन्होंने साहित्यशास्त्र पर 'अलङ्कारशेखर' नामक ग्रन्थ की रचना की है। 
इनका भी समय १६वीं शताब्दी है । 
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अप्पय दीक्षित 
ह 


~ 


दीक्षित द्रविडजातीय ब्राह्मण थे । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। 
कहते हैं इन्होंने सौ प्रबन्धों को रचना की थी । 'साहित्यशास्त्र' पर इनके तीन 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं--१. वृत्तवातिक, २. कुवलयानन्द और ३. चित्रमीमांसा- 
खण्डन । वृत्तवातिक में दो परिच्छेद हैं । इसमें तीन प्रकार की अभिधा ( रूढि, 
योग और योगरूढि ) और लक्षणा ( अपने शुद्धा और गौडी दो भेद, पुनः निरूढः 
और फल, उनके उपभेद, तदनन्तर अन्य प्रभेदों) का सविस्तर विवेचन है । 
कुवलयानन्द जयदेव के चन्द्रालोक का ही विशद व्याख्यान है । 'चन्द्रालोक” में 
१०० अळङ्कारों का विवेचन है | अप्पयदीक्षित ने इसमें २४ अलङ्कारों को और 
बढ़ा दिया है तथा चन्द्रालोक में विवेचित अलड्कारों पर अपनी व्याख्या और 
उदाहरण दे दिया है । अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में कहा है कि उन्होंने 
इसकी रचना वेङ्कट के आदेश से की-- 


अप्प 


'अमुं कुवलयानन्दमकरोदप्पय्य दीक्षितः । 
नियोगाद्वेङ्कटपतेनिरुपाधिक्रपानिधेः ॥' 


“चित्रमीमांसा” इनकी तीसरी रचना है जो केवल अतिशयोक्ति अलङ्कार- 
पर्यन्त लिखी गयी है। इनका समय महामहोपाध्याय काणे ने १५५४ ई०- 
१६२६ ई० माना है। परवर्ती पण्डितराज जगन्नाथ ने इनकी बड़ी ही कटु 
आलोचना की है तथा इनके चित्रमीमांसा के खण्डन के लिये 'चित्रमीमांसा- 
खण्डन? नामक ग्रन्थ को रचना की है। 


जगन्नाथ 

ये तैलङ्ग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुभट्ट और माता का नामः 
लक्ष्मीदेवी था । 'पण्डितराज' की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ से मिली 
थी । उन्होंने स्वयं कहा है--'दिज्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः ।” 
उनका जीवनकाल १६२० ई०-१६७० ई० माना जा सकता है । 'साहित्यशास्त्र' 
पर उनकी दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं-'रसगङ्ाधर' और 'चित्रमीमांसाखण्डन' । 
रसगङ्गाधर में दो आनन हैं। प्रथम में काव्य-लक्षण, प्रतिभा की काव्यकारणता, 
उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम-काव्य का चार कोटियों में विभाजन, 
रसादि ( रस, भाव, रसाभास आदि) ओर गुण का विवेचन है । द्वितीय 
आनन में ध्वनि, अभिधा, लक्षणा और उनके भेद और उपमा तथा अन्य 
अलङ्करारों का विवेचन है । 'चित्रमीमांसाखण्डन’ में अप्पय्यदीक्षित विरचित 
(चित्र मीमांसा” के दोषों की उद्भावना की गयी है। 
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“रसगङ्गाधर' पर प्रसिद्ध वेयाकरण नागेशभट्ट की “ममंप्रकाश' नाम की 
टीका है । पण्डितराज के अन्य ग्रन्थों की नामावली इस प्रकार है--१ पीयूष- 
लहरी ( गङ्गा-स्तुति ), २. सुधालहरी (३० पदों में सुर्य-स्तुति), ३. लकच्मीलहरी 
( ४१ पद्यो में लक्ष्मी-स्तुति ) ४. करुणालहरी ( ६० पद्यों में विष्णु की स्तुति ), 
५. अमृतलहरी (११ पद्यो में यमुना की स्तुति), ६. आसफविलास, ७. प्राणाभरण, 
८. जगदाभरण और ९. मनोरमाकुचमर्दन ( व्याकरणविषथक ग्रन्थ ) । 


विश्वेश्वर पण्डित 

'अलङ्कारकोस्तुभ', 'रसचन्द्रिका', 'कवीन्द्रकण्ठाभरण', अलङ्कारप्रदीप' 
और 'अलङ्कारमुक्तावली'-इन पाँच साहित्यिक कृतियों के प्रणेता विश्वेश्वर 
'पण्डित साहित्यशास्त्र के अन्तिम परिचित आचार्य हैं। 'अलङ्कारकोस्तुभ' 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें अप्पय्यदीक्षित और पण्डितराज के भी मतों 
“का अनेकत्र बड़ी हढ़ता से खण्डन किया गया है । 
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श्रीरुद्वटप्रणीतः 


काव्यालङ्कारः 


सटिप्पण “प्रकाश” हिन्दी व्यार्योपेतः 


see 


प्रथमो ऽध्यायः 


निःशेषापि त्रिलोकी विनयपरतया संनमन्ती पुरस्ता- 
दस्याङघ्रदन्डसक्ताङ्कलिविमलनखादशसंक्रान्तदेहा । 
निर्भीतिस्थानलीना भयद्‌भवमहारातिभीत्येव भाति 
श्रीसान्नाभेयदेवः स भवतु भवतां झा्मणे कर्मभक्तः ॥ 
पूवमहासतिविरचितबृत्त्यनुसारेण किमपि रचयामि । 
संक्षिप्रतरं रद्रटकाठ्यालँकाराटिप्पणकम्‌ ॥ र 
इह शास्त्रकार: शिष्टस्थितिपालनाथेमविश्नन शास्त्रसमाप्त्यथ च 
प्रथममेव तावद्वणनायकस्य स्तुतिमाह-- 
अविरलविगलन्मदजलकपोलपालीनिलीनमधुपकुलः । 
उद्भिन्ननवश्मश्रुश्रेणिरिव गणाधिपो जयति ॥ १ ॥ 
जिसके समक्ष अखिल त्रैलोक्य विनयशील होने के कारण नमस्कार करता 
हुआ, दोनो चरणों में जुटी हुई उंगलियों के निर्मल नखरूपी दर्पण में आक्रान्त 
शरीर हुई अभय के स्थान में लीन हुई भयंकर भव रूपी शज के डर से अभय 
के स्थान में लीन हुईं सी शोभित होती है । वे कम के प्रति श्रद्धा रखने वाले 
नाभेय देव आप सामाजिकों को सुख प्रदान करं ॥ 
पूर्वेवर्ती विद्वानों के द्वारा रची गयी बृत्तियों की सहायता से रुद्रट-प्रणीत 
काव्यालङ्कार पर संक्षेप में कुछ टिप्पणक ( नोट ) लिख रहा हूँ । 
ग्रन्थकार यहाँ विद्वानों की परिपाटो का अनुसरण करने के लिये ओर ग्रन्थ 
की निविव्न समाप्ति के लिये ग्रन्थ के आरम्भ में ही गणेश जी की वन्दना 
करता है-- 
निरन्तर ट्पकते हुये दानवारिवाले सुन्दर कपोळों में लिपटे हुये भ्रमरो से 
युक्त ( अतएव ) उगी हुई नूतन दाढ़ी-पंक्ति से युक्त से प्रतीत होते हुये, 
गणेश जी विजयी हों ॥ १॥। 
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गणाधिपो विनायको जयति सर्वोत्कर्षेण बतेते कीदृशः | अविरल 
घनं विगळच्च तन्मदजळं दानाम्वु ययोरते, आवरछविगलन्मट्जले च ते 
कपोळपाल्यो च प्रशस्तकपोलो च । पालीराब्दस्य समासे केशपाशवत्प्र- 
शंसार्थत्वात्‌ । तयोर्निलीनं झट मधुपक्कळं श्रमरगणो यस्य सोऽविरळ- 
विगळन्मदजलकपोलपाीनिळीनमधुपकुलः । अत उप्रेक्षते--उद्धिज्ोद्व- 
ता नवा नूतना उभन्रुश्रेणिमुखरोमसंस्थानविरोषो यस्य स उद्धिज्ननवश्म- 
श्रश्रेणिः स इव ॥ १ ॥ 
 धाणाघिपः? गणेश “जयति? सर्वातिशायी हों । गणेश का क्या स्वरूप है ? 
अविरल अर्थात्‌ निरन्तर 'विगलत्‌" क्षरित हो रहा है 'मदजल' दानवारि जिनमें 
ऐसे “कपोलपाली? सुन्दर कपोछ । उनमें निलीन हैं भ्रमरपटल जिसके वे निरन्तर 
क्षरित होते हुये दानबारिवाले कपोलों ( गालों ) में लिपटे हुये श्रमरोंवाले 
( गणेश )। अतएव उत्प्रेक्षा करते हैं--उद्धिन्न अर्थात्‌ उग आयी है नवीन 
&्मश्रुश्रेण मुख पर रोमपंक्ति जिसके वह उगी नूतन सुखरोमपंक्ति से युक्त । 
इस प्रकार प्रतीत होने वाले ॥ १ ॥ 

एवमभीष्टदेवतां स्तुस्वाधुना वाड्ञयव्यापिभवानीनमस्क्रतिपुरःसरं 
श्रष्ठजनप्रवृत्तयेडभिधेयादि विवक्षुराह 

सकलजगदेकशरणं प्रणम्य चरणाम्बुजद्टयं गोयाः । 
काव्याळंकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति ॥ २ ॥ 

इस प्रकार अभीष्ट देवता की वन्दना करके अब वाणी को व्याप्त करने वाली 
( शीळरूपा ) भवानी को नमस्कार कर के सजनों को शास्त्र में प्रवृत्त करने के 
लिये अभिघेय आदि को कहने की इच्छा से ( महाकवि रुद्रट द्वितीय कारिका 
का ) उपस्थापन करते हैं-- 

समस्त विश्व के एक मात्र दारण गोरी के चरण कमल-युगल को प्रणाम 
करके युक्तियुक्त काव्यालङ्कार ( नामा ) ( अलङ्कार शास्त्र-विषयक ) इस ग्रन्थ 
की रचना कर रहा हूँ ।। २ ॥ \ 

सकलजगदेकशरणं निखिळविश्वाद्विती यशरण्यम्‌ , प्रणम्य नमस्कृत्य, 
चरणाम्बुजद्ठयम डिप्रकमलछयुगम्‌ , गौयो उमायाः, काव्यस्य कवेभाबः कमे 
चा काव्यं तस्याळंकारो भूषणं काव्याळंकारः, अयमेषः, अन्थः शास्त्रम्‌ , 
क्रियते विधीयते । बुद्धया निष्पन्नमिव ग्रन्थं गृहीत्वेदमा परामशत्य- 
यमिति । तत्र काव्याळंकारा बकोक्तिवास्तचादयोऽस्य ग्रन्थस्य प्राधान्य- 
तोऽभिधेयाः । अभिधेयब्यपदेशेन हि शास्त्र व्यपदिशन्ति स्म पूर्वेकवयः । 
यथा कुमारसंभवः काव्यमिति । दोषा रसाश्चेह प्रासङ्गिकाः, न तु 
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प्रधानाः । संबन्धस्तूपायोपेयळक्षणो नाम्नेवोक्तः । नहि तेन विनास्यालं- 
काराः प्रतिपाद्या भवन्ति। ननु दण्डि-मेधाविरुद्र-भामहादिकृतानि 
सन्त्येवाळंकारशास्त्राणि, तत्किमथमिदं पुनरिति पोनरुक्त्यदोषं क्रियावि- 
शेपणेन निर स्यन्नाह्‌--यथायुक्तोति । झेषेष्वळंकारेषु च या या युक्तिय- 
थायुक्ति, युक्तिसनतिक्रस्य वा क्रियते । एतदुक्तं भवति--अन्येरळंकार- 
कारन तथा युक्तयुक्तानि सक्रमांण वा लक्ष्यानुसारीण बा हृदयावज- 
कानि वाळंकारशाख्ाण कृतानि, न तथा मया । अपितु यथारुचीति न 
पोनरुक्त्यदो षाबसरः ॥ 

*सकलजगदेकशरण? अर्थात्‌ समूचे विश्व के एकमात्र आश्रय । “प्रणम्य? 
नमस्कार करके । “चरणाम्बुद्वय? चरणकमल का जोड़ा । 'गोर्याः? पार्वती का । 
“काव्यः कवि का भावया कर्म । उसका “अलङ्कार आभूषण “काव्यालङ्कार” । 
यह अलङ्कार शास्त्र-विषयक ग्रन्थ विधीयते?’ रचा जा रहा है। यह “बुद्धि से 
निष्पन्न किये ग्रन्थ का ग्रहण करके परामश करता है, 'युक्ति-अयुक्ति? का विवेक 
करता है । 

इस ग्रन्थ में वक्रोक्ति ( आदि दाब्दालङ्कार ) वास्तव ( आदि अर्थालङ्कार ) 
काव्य के अलङ्कार ही मुख्यतः इसके अभिधेय हें । अभिधेय के बहाने ही से 
पूर्ववर्ती कवि भी शास्त्र का नामकरण करते रहे हैं; जैसे कुमार-संभव । ( ग्रन्थ 
के नामकरण में ) काव्य पद का ग्रहण दोष ओर रस की ग्रौड़ता का द्योतक 
है, प्राधान्य का नहीं । उपायोपेय लक्षण रूप संबन्ध तो नाम से ही कथित है 
(ग्रन्थ उपाय है और अलङ्कार आदि उपेय हैं )। उस ( ग्रन्थ ) के विना 
अलङ्कार ( आदि का ) प्रतिपादन ही नहीं हो सकता था । दण्डी मेघाविरुद्र और 
भामह आदि के द्वारा प्रणीत अलङ्कार शास्त्र के ग्रन्थ तो ये ही फिर उसी 
विषय पर पुनः ग्रन्थ लिखने--पुनरुक्ति ही तो हुई इस शङ्का का क्रियाविशेषण 
पद से समाधान करते हैं--यथायुक्तीति । शेष अङङ्कारों में जो जो युक्ति है 
युक्ति का उल्लंघन न करके । भाव यह है--अन्य आलङ्कारिकों ने इस प्रकार के 
युक्तियुक्त, क्रमानुसारी, लक्ष्यादुसारी एबं मनोहर अलङ्कारःग्रन्थों की रचना 
की वैसी मेने नहीं की। किन्तु अपनी रुचि के अनुसार किया; अतएव पुनरुक्ति 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


ग्रन्थस्याभिघेयसंबन्धो व्याख्यायेदानीं प्रयोजनं विवक्षुराह 
“९ गौ ७ २९ 
अस्य हि पौवापय पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य । 
CN ० ९ ~ 0 
काव्यमलंकतुमलं कतुरुदारा मतिभवति ॥ ३ ॥ 
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७ काव्यालङ्कारः 


ग्रन्थ के विषय और संबन्ध का प्रतिपादन करके अत्र प्रयोजन बताने की 
इच्छा से कहते हैं-- 

इस ( ग्रन्थ ) के पौर्वापर्यं का विवेक करने के बाद विद्वान्‌ कवि की बुद्धि 
काव्य को अलङ्कत करने में शीघ्र ही अत्यन्त दक्ष हो जायगी । इस काव्यालङ्कार 
का } 'हि? का प्रयोग ( यस्माद्‌ ) अर्थ में हुआ है ॥ ३॥ 

अस्य काव्याळंकारस्य । हिशब्दो यस्मादर्थे । यस्मात्पौर्वापय हेतुहेतु 
मद्भावम्‌ । हेतुरेष ग्रन्थ: । हेतुमन्तोऽळंकाराः । हेतुकार्ययोश्च पौर्वापय 
सिद्धमेव । अथवाद्यन्तोदितम्रन्थाथं पर्यालोच्यावगत्य, अचिरेण शीघ्रमे 
निपुणस्य प्रवीणस्य, काव्यं कविभावम्‌ , अळंकतुम ळंकारसर्मान्वतं विधा- 
तुम्‌ , अळमत्यर्थम्‌ , कतुः कवेः, उदारा स्फारा योग्या वा, मतिभेवति 
बुद्धिजीयते । तस्मात्सप्रयोजनमिदमलळंकारकरणमिति ॥। 

“पौर्वापय? हेतुहेतुमद्भाव । यह ग्रन्थ हेतु है ओर इसके प्रतिपाद्य अलङ्कार 
हेतुमान्‌ । कारण और कार्य ( हेतु ओर हेतुमान्‌ ) में तो पोर्वापय सिद्ध ही है । 
अथवा आदि से अन्त तक ग्रन्थ के अर्थ को पर्यालोच्य जानकर । “अचिरेण? 
शीघ्र ही । निपुणस्य' कुशल की । “काव्य? कविभाव । अलङ्कत करने के लिये 
अर्थात्‌ अलङ्कार से युक्त बनाने के लिये । “अलम्‌? अत्यधिक । “कर्ता? अर्थात्‌ 
कवि । “उदार” का अथ है तीक्ष्ण अथवा योग्य । “मति” अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होती 
है । अतएव इस अलङ्कार की रचना सप्रयोजन 

अथ काव्यकरणस्यंव तावत्किं प्रयोजनसित्याह-- 

ज्वलदुज्ज्वलवाकप्रसरः सरस कुवन्महाकाव; काव्यम्‌ । 
स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि ॥ ४ ॥ 

फिर काव्य-रचना से ही क्या लाभ, इसे बताते हैं-- 

देदीप्यमान वाणी के प्रबन्धवाला महाकवि रसपेशल काव्य की रचना 
करके सृष्टि के अवसान तक प्रभूत यश को प्रत्यक्ष विखेरता रहता हे-_|। ४॥ 

ज्वलन्देदीप्यमानोऽळंकारयोगात्‌ , उञ्ञ्वळो निर्मलो दोषाभावात्‌ , 
वाचां गिरां प्रसरः प्रबन्धो यस्य स ज्वलदुज्ज्वलवाक्प्रसर: । सरसं सश््ङ्गा- 
रा।दकम्‌ , कुवन्र्चयन्‌ , काव्यं कवेः कर्म, यत एवैबंगुणस्तत एव महाक- 
।वब्रृहत्काव्यकता, स्फुटं प्रकटम्‌ , आकल्पं युगान्तस्थायि, अनल्पमस्तो कम्‌ । 
जगट्टयापीत्यथः । प्रतनोति विस्तारयति, यशः कीर्तिम्‌ , परस्य काव्य- 
नायकस्य संबन्धि | 'अपिशब्दो5त्र विस्मये । चित्रमिदं यत्कविः स्वल्पा- 
युरप्येबंबिधं यशस्तनोति । आत्मनोऽपीति तु व्याख्याने 'स्फारस्फुरद्गुरु- 
महिमा’ ( १२१ ) इत्याद्यन्थेकं स्यात्‌ , गतार्थत्वात्‌॥ 
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ज्वलन्‌? अर्थात्‌ अलङ्कार से युक्त होने के कारण देदीप्यमान । “उज्ज्वल 
अर्थात्‌ दोषाभाव के कारण निमल । “वाचाम्‌ गिरां प्रसर/ वाणी का प्रवाह; 
प्रबन्ध अर्थात्‌ देदीप्यमान निरवद्य वाणी का प्रबन्ध । “सरस? अर्थात्‌ शङ्गारादि 
रसों से युक्त । 'कुवन? रचना करता हुआ । कवि का कर्म काव्य; चूंकि इन 
गुणों से युक्त होता है अतएव महाकाव्य का रचयिता होता है । स्फुट्ख्पसे 
अर्थात्‌ प्रकट ही । सृष्टि तक अर्थात्‌ युग के अवसान तक | 'अनल्प अर्थात्‌ 
प्रभूत । विश्वव्यापी । 'प्रतनोति' का अर्थ है फैलाता है । यश अर्थात्‌ कीर्ति । 
“परस्य' का अर्थ है काव्य के नायक का । 'अपि' शब्द यहाँ विस्मय अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । आइचय है कि कवि स्त्रल्पायु होकर भी इस प्रकार के सृष्टि तक 
चलने वाले यश को फैलाता है । यदि “अपि? पद से “अपना भी? यह गम्य माना 
जाय तो आगे कही गयी “्फारस्फुर द्गुरुमहिमा” ( ११२१ ) आदि कारिका के 
गता्थ होने के कारण आनर्थक्य का प्रसङ्ग आ जायगा ॥ 


ननु देवग्रहमठादिकं कारयित्वा स्वयमेव नायकः स्वयशो विस्तारयि- 
ष्यति, किं कवेस्तद्‌ थं काव्यकरणेनेत्याशङ्कयाह्‌-- 
तत्कारितसुरसदनग्रभृतिनि नष्टे तथाहि कालेन । 


न भवेन्नामापि ततो यादि न स्युः सुकवयो राज्ञाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इसी प्रयोजन से कवि की काव्य-स्चना से क्या लाभ--इसका समाधान 
करते है-- = 

चूंकि नायकों के द्वारा बनवाये गये देवालय आदि कालान्तर में नष्ट हो 
जाते हैं अतएव यदि राजाओं के ( नायकों के चरित को प्रब्रन्ध रूप में परिणत 
करनेवाले ) सुकबि न हों तो उनका नाम भी न अवशेष रहे ॥ ५॥। 


तस्कारितसुरसद्नप्रश्वतिनीत्यत्र तच्छव्देनोत्तरत्र राज्ञामित्येतत्पदो- 
पात्ताः काव्यनायकाः परास्रुञ्यन्ते । ततः काव्यनायकविधापितदेवगृहादौ 
काळपययेण नष्टे नाझं गते सति। तथा हीति हिशब्दो यस्मादथ 
तथाइाब्द उपप्रदशने । न भवेन्न स्यात्‌ , नामाप्यभिधानमपि | आस्तां 
तावद्न्वय इति । ततः सुरसदनादिनाझाद्धतोः, यदि राज्ञां नायकानां 
सुकवयो न स्युः । तञ्चरितकथाप्रबन्धकतोर इति । राज्ञामिति काव्यना- 
यकोपळक्षणम्‌ । 

कारिका में 'तत्कारितसुरसदनप्रभ्रतिनि’? में तत्‌? पद्‌ से उत्तरवता? 
“राज्ञाम्‌? पद से काव्य के नायकों का परामश होता है । तदनन्तर काल के प्रभाव 
काव्य-नायकों के द्वारा बनवाये गये देवालय आदि के नष्ट हो जाने पर । “तथा 
हि? में हि शब्द “यस्मात्‌? के अर्थ में और तथा शब्द “उपप्रदर्शन? अर्थ में आया 
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है । नाम भी अभिधान भी न शेष रहता । वंश ( कुल ) आदि का तो कहना ही 
क्या । तदनन्तर देवालय आदि के नष्ट हो जञाने के कारण--यदि राजाओं के 
सुकवि न हों । सुकवि यहाँ नायकों के चरित को प्रत्रन्धरूप में परिणत करने 
बालों के अथ में प्रयुक्त हुआ है। ( कारिका में ) “राज्ञाम्‌? काव्यनायकों के 
लिये प्रयुक्त किया गया है ॥ 

अथ यदि नाम राज्ञां यशस्तन्वन्ति तथापि किं तेपां यत्तं काव्यकता 
प्रवतन्त इत्याह 

इत्थ स्था गराया मलमल सकललीककमनायस्‌ । 
यो यस्य यशस्तबुते तेन कथं तस्य नोपक्र तम्‌ ।। ६ 

यदि ( कवि ) राजाओं का ही यश फैलाते हैं तो उससे उनका क्या लाभ 
जो वे काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं इसका उत्तर देते हैं-- 

इस प्रकार स्थायी, गुरुतर, अति निमल सकळ प्रजा में रमणीय जिसके यश 
को जो फैलाता है वह उसका कौन सा उपकार नहीं करता ? ॥ ६ ॥ 

इत्थम्‌ 'स्फुटमाकल्पमनल्पम्‌, ( १।४ ) इत्यनेन प्रकारेण, स्थारल 
स्थिरतरम्‌ , गरीयः प्रभतम्‌ , दोषाभावाञ्च विमलम्‌ , अळमत्यथम 
सकललोककम नीयं सकलजनकान्तम्‌ , यः कवियस्य राजादेयरास्तडुते तेन 
कथं तस्य नोपकृतम्‌ । सवेथोपक्कत॑ भवतीत्यथः ॥। 

“इत्थम्‌? की अर्थ है “स्फुटमाकल्पमनल्पम्‌? ( १।४ ) आदि कारिका की 
द्वितीय पंक्ति कही गयी रीति से । “स्थास्नु? अर्थात्‌ चिरकाल तक चळनेवाला । 
गरीय अर्थात्‌ गौरवमय और दोषों से झून्य होने से निर्मल । ( कारिका में आये ) 
“सकललोककमनीयम्‌? का अर्थ है समस्तप्रजा में सम्मानित। जो कवि जिस 
राजा आदि का यश फैलाता है ( भला ) वह उसका क्या उपकार नहीं करता 
( वह ) सर्वथा उपकृत ही होता है ।। 

ननु यदि कविना परस्योपक्रतम्‌ , ततोऽपि किं तस्येत्याह्‌-- 

अन्योपकारकरणं घर्माय महीयसे च भवतीति । 
अघिगतपरमार्थानामविवादो वादिनामत्र ॥ ७ ॥ 

दूसरों का उपकार करने से धर्म होता है और तेज बढ़ता है। मोक्ष को 
प्राप्त किये हुये लोग ही इसमें प्रमाण हैं || ७॥ 

गताथ न वरम्‌ | चकारोऽन्योपकारकरणं चेत्यत्र योज्यः || 

पुनः विवेचन करना उचित नहीं है । कारिका में “च? का अन्वय 'अन्यो- 
पकारकरणम्‌' के साथ करना चाहिये | 
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_ एवं धर्म एवं कवेः काव्यकरणे प्रयोजनमित्यभिधायार्थकाममो क्ष- 
हतुत्वमप्याह--- 
अथमनर्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥ ८ ॥ 
“इस प्रकार धर्म ही काव्य-रचना में प्रयोजन होता है? इसका प्रतिपादन 
करने के बाद ( अवशेष ) अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ की साधना में 
काव्य-रचना की कारणता सिद्ध करते हैं-- 
सुन्दर देवस्तुतियों की रचना करनेवाला कवि, कष्टों को हरण करनेवाले 
घन, असामान्य सुख अथवा जो कुछ उसका वाञ्छित होता है उस समग्र वस्तु 
को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 
अथमिति । अर्थो धनम्‌ , अनर्थोषशमो विपद्भावः, शं सुखम्‌ , 
असममसाधारणम्‌। इह्‌ छोके कामजं परत्र तु पारम्पयंण मोक्षजम्‌ । 
अथवा किमेमभिवहुमिरुक्तयदेवास्य कवेः संमतं तदेवाप्रोतीति । कीरृशः। 
बिरचितसदळंकारदेवतास्तुतिः ।। 
अर्थमिति | “अर्थः धन, “अनथाँपशमः विपत्ति का नाश, "शम्‌? सुख, 
“असम? असामान्य ( लोकोत्तर ) इस लोक में कामनाओं से उत्पन्न और परलोक 
में मुक्तिजन्य । अथवा इस डींग मारने से क्या, इस कवि को जो कुछ वाञ्छित 
होता है वही उपलब्ध हो जाता है । कैसा ( कबि वाञ्छित फळ प्राप्त कर लेता 
है ) १ जो सुन्दर अलङ्कारो से युक्त देव-स्तुति लिख लेता है 
किमत्र प्रमाणमिति चेत्तदाह-- 
नुत्वा तथाहि दुर्गा केचित्तीर्णा दुरुत्तरां विपदम्‌ । 
अपरे रोगविमुक्ति वरमन्ये लेभिरेऽभिमतमस्‌ ॥ ९ ॥ 
इसमें प्रमाण ही क्या है इसका उत्तर देते है-- 
दुर्गा को नमस्कार करके कुछ लोग दुःख से तरणीय वित्ति को पार कर 
गये, कुछ ने रोग से मुक्ति पायी ( और ) दूसरों ने अभीष्ट वर प्राप्त किया ॥९॥ 
नुत्वेति । तथाहीत्युदाहरणोपदंशेने । ढुगाग्रहणं देवतोपलक्षणाथम्‌ । 
तथा हि केचिदनिरुद्धादयः इात्रुवऱ्यादिकां विपद तीणो: । केचिद्वीर- 
देवादयो नीरुजत्बं प्रापुः । अपरे जत्रुन्नप्रश्रतयोऽमिमतं वरं लब्धवन्तः । 
एवमन्येऽप्युदाहरणस्वेन तथाविधा ज्ञेया इति ॥ 
नुत्वेति । ( कारिका में ) “तथाहि? पद उदाहरण के उपदशन के लिये 
प्रयोग किया गया है । दुर्गा पद का प्रयोग देवता का उपलक्षक है । कोई 
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अनिरुद्ध आदि शत्रुसे प्राप्त अमिभव आदि विपत्ति को पार कर गये । वीर- 
देव आदि कुछ लोग आरोग्य प्राप्त कर लिये। शत्रुव्न आदि अन्य लोगों ने 
अभीष्ट वर प्राप्त किये | अन्य उदाहरण भी इर्स;--प्रकार खोज लेने चाहिये ॥ 
इह केचिह्विक्रमादित्यादिजनितं कविजनसत्कारं श्र॒ुत्वाघुनातननृपे- 
भ्यस्तथानवलो क्य प्ररयेयुयथा नृपेभ्यः सकाशान्न किंचित्फलं तथा देवता- 
भ्यो5पि सांप्रतं न काव्येन किंचित्फलं भविध्यतीत्याशङ्कयाह-- 
~ A ७० ४) he ~ Le hd ~ ~ ति 
आसाद्यते स्म सद्यः स्तुतिभिर्येभ्योऽभिवाञ्छितं कविभिः । 
अद्यापि त एव सुरा यदि नाम नराधिपा अन्ये ॥ १० ॥ 
यहाँ विक्रमादित्य आदि के द्वारा किये गये कवियों के सम्मान को सुनकर 
और संप्रति राजाओं से वेसा सम्मान न पाने के कारण, जिस प्रकार राजाओं 
के संसर्ग से कोई लाभ नहीं उसी प्रकार देवों से भी अतएव काव्य-रचना से 
क्या लाभ इसका उत्तर देते हैं-- 
कवि लोग स्तुतियों के द्वारा जिन ( देवों ) से शीघ्र ही अशीष्ट लाभ करते थे 
आज भी वे ही देवता हैं; राजा दूसरे हैं तो क्या हुआ ॥ १० ॥ 
€ ~ ~ ८२ ७ ट्र ° 
स्फुटाथ न बरम्‌। यदि नामेति नामराव्दः परं शब्दार्थं । यदि परं 
नृपाः । अन्ये देवास्तु त एवेति ॥ 
स्पष्ट है । नाम” पद्‌ “परम्‌? के अथ में आया है। यदि राजा वे नहीं हैं । 
देवगण तो वे ही हैं । 


काव्यकरणे प्रयोजनाप्रमेयतामाह— 
कियदथवा वच्मि यतो शुरुगुणमणिसागरस्य काव्यस्य । 
कः खलु निखिल कलय त्यलमलघुयशोनिदानस्य ॥ ११ ॥ 


काव्य-रचना के प्रयोजन अनन्त हैं--इसे बताते हैं-- 

में कहाँ तक कहूँ, प्रशस्तगुणरूपीमणियों के सागर, प्रभूत यश के आश्रय 
काव्य का भला कोन अविकल मूल्याङ्कन कर सकता है ॥ ११ ॥ 

कियदिति । कियद्थवा भण्यते । यतो यथा सागरे मणीनामानन्त्य- 
मेवं काव्ये गुणानामपीति तात्पयम्‌ । खलुर्निश्चये ॥ 

कियदिति । अथवा कहाँ तक कहें । क्यों कि जिस प्रकार सागर में अनन्त 


सणियाँ होती हैं उसी प्रकार काव्य में अनन्त गुण । “खल? यहाँ निश्‍चय ( के 
- अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ) ॥ 
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एवं प्रयोजनानन्त्ये सति कृत्यमाह-- 
तदिति पुरुपाथेसिद्धि साधुविधास्यद्भिरिविकलां कुशलेः । 
अधिगतसकलङ्ञेयैः कर्तव्य काव्यममलमलम्‌ ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार अनन्त प्रयोजन के होने पर क्या करना चाहिये इसे बताते हैं-- 
इस लिये ज्ञातव्य सभी बातों को जानने वाले भलीभोँति पुरुषार्थ सिद्धि 
करनेवाले कुशल व्यक्तियों को सुन्दर काव्य की प्रभूत रचना करनी 
चाहिये || १२ ॥ 
तदिति । तस्मात्पुरुषार्थसिद्धि पूर्णा चिकीषुभिः काव्यं कर्तव्यम्‌ । 
कीदृशैः । अधिगतसकलज्ञये: । न त्वनीहशामपि काव्यकरणं संभवः 
तीत्याह्‌-अलममलम्‌ । सनिमेलकरणेऽन्येषामसामर्थ्य मित्य मि प्रायः ।| 
तदिति | अतएव पुरुषार्थसिद्धि को पूर्ण करने की इच्छा रखनेवालों को 
काव्य-रचना करनी चाहिये। किन लोगों को ? जो ज्ञातव्य ( छन्द, कोश, 
व्याकरण आदि ) जानते हैं। जो नहों जानते हैं वे काव्य-स्चना मे सफल हो ही 
नहीं सकते । इसे बताते हैं--प्रभूत निदोंष ( काव्य की रचना करनी चाहिये । 
दोष-शून्य काव्य की रचना में ज्ञातव्य को न जाननेवाला असमर्थ होता है-- 
यह भाव है ॥ 
ननु ज्ञातसकलङ्ञेयस्य तत्त्वादेव पुरुषाथ सिद्धिभेविष्यति; किं काव्य- 
करणेनत्याह-- « 
फलमिदमेव हि विदुषां शुचिपदवाक्यप्रमाणशास्त्रेभ्यः । 
यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारुकाव्यफलाः ॥ १३ ॥ 
सब कुछ ज्ञातव्य को जानने वाले को तत्त्वज्ञान से ही पुरुषार्थ सिद्धि हो 
जायगी काव्य-रचना करने से क्या ? इसे आगे बताते हैं 
विशद व्याकरण ओर न्यायशास्त्र के ग्रन्थों से वाणी का जो संस्कार ओर 
सरस काव्यरूपी फल को उत्पन्न करनेवाली जो वाणी होती है बही विद्वानों के 
लिये फल है॥ १३ ॥ 
फलमिति । हि यस्माज्ञानतामिद्मेव ज्ञानफलं यच्छुचिपद्वाक्य- 
` प्रमाणशासत्रभ्यो विशद्व्याकरणतकअन्थेभ्यः सकाशात्संस्कारो वाचाम्‌ । 
ननु वाक्संस्कारस्यापि कि फलमित्याह-वाचश्च सुचारुकाव्यफला: । 
चः समुच्चये । सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्संस्क्रारस्य फलमित्यथ: ॥ 
फलमिति । क्यो कि विज्ञजनों के लिये बही फल मिलता है कि विशुद्ध 
व्याकरण और तर्क के ग्रन्थों से बोलने में एक निखार आती है। निखार से ही 
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क्या लाभ इस शङ्का का उत्तर देते हैं-सुमधुर काव्यरूप फल को जन्म देने 
५ >. च्च ° > ® व्य 
वाले बचन होते हें । “च? निपात यहाँ समुच्चयाथक है । सुन्दर काव्य-रचना 
वाणी के संस्कार का फल है--यही तात्पर्य है । 
७० ८ € 
यथा च काव्यं चारु भवति, यथा च चारु कतु ज्ञायते तथाह-- 
~ Ee >>> 
तस्यासारानरासात्सारग्रहणाच चारुणः करणं | 
“२ MS eS ८5 व्यु CE Ee > 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः ॥ १४ ॥ 
काव्य सुन्दर केसे होता है, सुन्दर काव्य की रचना करना कोई केसे जान 
सकता है- इसे बताते हैं-- 
उस सुन्दर ( काव्य ) की रचना में नीरस ( अंश ) के त्याग ओर सरस 
( अंश ) के ग्रहण करने के लिये शक्ति ( प्रतिमा ), व्युत्पत्ति ओर अभ्यास-ये 
तीनों ही वाञ्छित हैं ॥ १४॥ 


तस्येति | तस्य काव्यस्यासारनिरासादसमर्थादिवक्ष्यमाणदोषस्यागात्‌ , 
तथा सारगम्रहणाद्वक्रोक्तिवास्तवाद्यलंकारयोगाद्धतो:, चारुत्वगुणोपेतस्य 
करणे त्रितयमिदं शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यासलक्षणं व्याप्रियते । तस्य तत्र व्यापार 
इत्यथः । तथा च दण्डी--नेसगिको च प्रतिभा श्रतं च बहु निमलम्‌ । 
अमन्द्श्वाभियोगोडस्या: कारणं काव्यसंपदः ॥' तत्र शक्त्या शब्दाथों 
मनसि संनिधोयेते । तयोः सारासारग्रहणनिरासो व्युत्पत्त्या क्रियेते । 
अभ्यासेन शक्तेहत्कपं आधीयत इति शाक्त्यादिव्यापारः । असारनिरा- 
सात्सारम्रहणोदिति च पदद्टयोपादानमुभययोगोन चारुत्वमिति ख्याप- 
नाथम्‌ । तत्राप्यसारस्य प्रागुपन्यासस्तन्निरासस्य प्राधान्यख्यापनाथः । 
सकळाळंकारयुक्तमपि हि काठ्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत, अलंकृतं वधूव- 
दनं काणेनव चक्षुषा । उक्तं च [ दण्डिना |-तदल्पमपि नोपेक्ष्यं 
काव्ये दुष्टं कथंचन । स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम्‌’ ॥ 

तस्येति। उस काव्य के असार के त्याग अर्थात्‌ आगे कहे जाने 
वाले असमर्थादि दोषों के परिहार एवं सार के ग्रहण अर्थात्‌ वक्रोक्ति, वास्तव 
आदि अलङ्कारो के उपादान के कारण--सौन्दयगुणविशिष्ट ( काव्य ) की 
रचना में शक्ति, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास रूपये तीनों हेतु अभी्ट हैं। उसका 
( काव्य का ) उन्हं (शक्ति ) में अस्तित्व है। दण्डी ने भी कहा है “इस 
काव्य-संपत्ति के हेतु है--सहृज प्रतिभा, सुस्पष्ट ( छन्द, कोश आदि की ) व्युत्पत्ति 
और अनवरत अभ्यास |? इनमें शक्ति से ही मन में अर्भीष्ट ) शब्द ओर 
अथ की सूझ आतो है | उन ( शब्द ओर ) अथ में सरस का ग्रहण ओर नीरस 
का परिहार शक्ति के द्वारा किया जाता है । अभ्यास से शक्ति में निखार आती 
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है--इस प्रकार शक्ति आदि का व्यापार कह दिया गया है। “असारनिरासात्‌ 
सारग्रहणात्‌ इस प्रकार दोनों पदों का उपादान दोनों के योग से ही काव्य सें 
चारुत्व आता है'--यह बताने के लिये किया गया है। वहाँ भी ( कारिका ) 
असार पद का प्रथम उपादान दोष-परित्याग? के प्राधान्य को सूचित करता 
। जिस प्रकार कानी आँख से प्रभूत गहनों से लदी हुई भी वधू की काया 
दूषित हो जाती है उसी प्रकार सकल अलङ्कारों से युक्त होने पर भी काव्य एक 
ही दोष से दूषित हो जाता है। दण्डी ने भी कहा है--“अतएव काव्य में रञ्चमात्र 
भी दोष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । सुन्दर शरीर भी एक ही श्वेत कुष्ठ से 
दूषित हो जाता है |! 
अथ शक्तिस्वरूपसाह— 
मनसि सदा सुसमाधिनि बिस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य । 
क्रेष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसो शक्तिः ॥ १५ ॥ 
अब शक्ति का स्वरूप बताते हैं--- 
जिस में शक्ति होती है ( उसके ) समाहित चित्त में अभिषेय ( अर्थ का ) 
देव अनेक प्रकार से भान होता है तथा क्लिश्त्वादि दोषों से द्यून्य पद (उसे) 
सदेव सूझते रहते हैं || १५ ॥ 
मनसीति । असौ शक्तियस्यामविक्षिप्त चेतसि सदानेकप्रकारस्य 
वाक्यार्थस्य विस्फ्रणम । यस्यां चाक्तकिष्टानि झगित्येवाथ्प्रतिपादनस- 
सथीनि पदानि प्रतिभान्ति । यद्दशाद्धदयंगमो नानाविधो शब्दाथौं 


प्रतिभासेते सा शक्तिरित्यथः ॥ 
A ha ~ ~ हें हि स्य 2. चत्त 
मनसीति । उसे शक्ति कहते है जिसमें समाहित चित्त होने पर सदा अनेक 


प्रकार के वाक्यों का विस्फुरण होता रहता है । जिस ( शक्ति ) में अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ सद्यः अर्थ व्यज्ञक पद भासित होते रहते हें । जिस के कारण मनोहारी 
शब्द और अर्थ भासित होते रहते हैं उसे शक्ति जानना चाहिये ॥ 


अस्या एव भेदानाह 
प्रति भेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति । 
पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥ १६ ॥ 
इसी शक्ति के ही भेद बताते हैं-- < 
( दण्डी आदि ) अन्य आलङ्कारिको ने इसे प्रतिमा कहा है; सहज और 
उत्पाद्य के भेद से वह दो प्रकार की होती है, जन्म से उत्पन्न होने के कारण 
इन दोनों में सहज ( प्रतिभा ) मशस्यतर है ।। १६ ॥ ँ 
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प्रतिभेति। एषा च शक्तिरपरदेण्डिमुख्यंः प्रतिभेत्युक्ता। सा च 
द्विथा भवति | कथम्‌ । सहजोत्पाद्या चेति । तयोश्च मध्यात्सहजा ज्या- 
यसी प्रशास्यतरा । पुंसा सहोत्पन्नत्वात्‌ ॥ 

प्रतिभेति | इस शक्ति को दण्डो आदि ने प्रतिभा कहा है । वह दो प्रकार 
की होती है | केसे? सहज ओर उत्पाद्य । इनमें सहज प्रतिभा प्रशस्यतर हे । 
जन्म से हो सिद्ध होने के कारण । 

यदि नाम पुंसा सहोत्पन्ना किमित्येतावता ज्यायसीत्याह— 

स्वस्यासो संस्कारे परमपरं खृगयते यतो हेतुस्‌ । 
उत्पाद्या तु कथचिठ्ठयत्पच्या जन्यते परया ॥ १७ ॥ 

यदि जन्म से उत्पन्न होती है क्या इतने से ही प्रशास्यतर होती इसका 
उत्तर देते है-- ' 

यह ( सहज शक्ति ) अपने संस्कार के लिये चूँकि अभ्यास की अपेक्षा 
रखती है ( इसलिये प्रशस्यतर होती है )। अजित शक्ति तो बड़े कष्ट से दूसरी 
व्युत्पत्ति से उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥ 

स्वस्येति । असो सहजा शक्तिः स्वस्यात्मनः संस्कार उत्कर्षं एव परं 
केवलम्‌ । अविद्यमानः परोऽन्यो यस्मादसावपरोऽभ्यासस्तं यतो मृगयते- 
ऽन्वेषयति नोत्पत्तावतो ज्यायसी । उत्पत्तौ तु सहजातत्वमेव हेतुः । 
उत्पाद्या तु व्युत्पत्त्या परयानन्तरया कथंचिन्महता कष्टन जन्यते । अतो 
न ज्यायसी सा ॥ 

स्वस्येति । अपना संस्कार या जन्मतः स्थिति ही जिसका एकमात्र उत्कर्ष 
है उसे सहज शक्ति कहते हैं। जिसके लिये कोई पृथक हेतु नहीं है और 
अभ्यास मात्र हेतु की अपेक्षा रखती है, उत्पत्ति की जहाँ अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी 
( यह सहज शक्ति ) प्रशस्यतर होती है । ( इस सहज शक्ति में ) जन्मना सिद्ध 
होना ही एकमात्र हेतु है । उत्पाद्य शक्ति अवान्तर काल में (किये गये अध्ययन 
आदि के द्वारा) प्राप्त व्युत्पत्तिरूपी अन्य हेतु से बड़े क्लेश से उपलब्ध होती है ॥ 

इदानां व्युत्पत्तिस्वरूपमाह- 

छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 


युक्तायुकतविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ १८ ॥ $ 
अत्र व्युत्पत्ति का स्वरूप बताते हैं-- 


छन्दः शास्त्र, व्याकरण, नृत्यशास्त्र, लोकशास्त्र, नाममाला, कोश आदि के 
सम्यक अध्ययन से उचित और अनुचित का विवेक--संक्षेप में इसे व्युत्पत्ति 
कहते हैं ॥ १८ ॥ 
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छन्द इति । छन्दो जयदेवादि, व्याकरणं पाणिन्यादि, कला नृत्या- 
दिविषयभरतादिप्रणीतशास्त्राण, लोकाः स्तःप्रश्वतयस्तेषु चराचरादि- 
स्वरूपानयमः सस्थातः, पदान नासमालापठिताः पयोयशव्दाः, पदाथस्तेः 
षामव पदानामाभधेयाथविषयप्रब्रत्तिनेयत्यम्‌ । एतेषां षण्णां छन्द्‌ःप्रभ्मती 
ना पवज्ञानाट्टाशष्टावगमाद्धतोया युक्तायुर्ताववेक उाचतानुचितत्वपरि- 
ज्ञानम्‌ । यथात्रेदं छन्द उचितमनुचितं वेत्यादि सर्वेषु द्रष्ट व्यम्‌ । व्युत्प- 
त्तिरियम्‌ | समासेन संक्षेपेण ॥ 

छन्द इति । जयदेव भादि के द्वारा प्रणीत छन्दः शास्त्र, पाणिनि आदि के 
द्वारा प्रणीत व्याकरण शास्त्र, नृत्य आदि पर भरत आदि से लिखे गये ( नाट्य ) 
शास्त्र, स्वः आदि लोकों मं स्थावर, जङ्गम के स्वरूप के ज्ञान लोक-झास्त्र, नाम- 
माला में पठित पर्यायवाची पढ, उन्हीं पदों के अभिषेय अथ में प्रयुक्त होने के 
विषय की निश्चितता--इन उक्त छन्द आदि षटशास्त्रो के विशेष ज्ञान से उत्पन्न 
उचित और अनुचित का विचार-संक्षेप में व्युत्पत्ति कहे जाते हैं, जैसे यहाँ इस 
छन्द का प्रयोग उचित है अथवा अनुचित है ॥ 

तहि विस्तरव्युत्पत्तः कि स्वरूपसित्याह-- 

वस्तरतस्तु कमन्यत्तत वाच्य न वाचक लोके | 


न भवति यत्काव्याङ्गं सवज्ञत्वं ततोऽन्येषा ॥ १९ ॥ 

तो विस्तर व्युत्पत्ति का क्या स्वरूप है--इसे बताते हे-- “ 

विस्तारपूर्वक) उस ( काव्य ) से पृथक्‌ इस लोक में क्या है; ऐसा कोई 
वाच्य ( अर्थ ) अथवा वाचक ( शब्द ) नहीं है जो काव्य का अङ्ग न बन 
सके । अतः सर्वज्ञता दूसरी व्युत्पत्ति है ॥ १९ ॥ 

विस्तरत इति । व्युप्पत्तिसंबन्धिनो विस्तारात्किमन्यद्विद्यते यदन्त:- 
पाति न भवति । कुत इत्याह--यस्मादिह लोके न तद्वाच्यमभिघेयमस्ति, 
न वाचकः शब्दो विद्यते यत्काव्याङ्गं काव्योपकरणं न भवतोति । ततो 
हेतोरेषान्या विस्तृता व्युत्पत्तिः । ततः संक्षेपाद्वा सकाशात्‌ । अन्येति 
द्वितीया । सवज्ञत्वमेब विस्तीणो व्युत्पत्तिरित्यथः | उक्तं चन स 
शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गमहो 
भारो महान्कवेः॥? अभ्यासो लोकप्रसिद्ध एव ॥ 

विस्तरत इति । विस्तर व्युत्पत्ति से प्रथक्‌ क्या है जिसका अन्तर्भाव काव्य में 
नहीं हो सकता । कुत इत्याह--क्यों कि ऐसा कोई वाच्य-वाचक नहीं है जो 
काव्य का अङ्ग न बने अथवा जिसका काव्य-रचना में उपयोग न हो सके । इसी 
लिये ( यह ) विस्तर-ब्युत्पत्ति समास-व्युत्पत्ति से भिन्न है । “ततः? अर्थात्‌ समास- 
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व्युत्पत्ति से । अन्या’ अर्थात्‌ भिन्न । सवज्ञत्व ही विस्तर-व्युसत्ति 
२५ ९४ ~ ° ~ उड. न्य यु ~ 

गया है--“ऐसा कोई शब्द नहीं है, अथ नहों है, न्याय नहीं है 
जो काव्य का अङ्ग न हो सके आइचय है कि कवि का भार कितना गुरुतर 


Ln 


है । अभ्यास तो लोकप्रसिद्ध है ही । 

केवलं तस्य स्थाननियमं कतुमाह-- 

अधिगतसकलब्ञेयः सुकवेः सुजनस्य सांनधौ नियतम्‌ । 
नक्तादनमभ्यस्यदाभियुक्तः शाक्तमान्काव्यस्‌ | २० ॥ 

नियमानुसार केवल उसका स्थान प्रदर्शित करने के लिये कहते हैं-- 
ज्ञातव्य सभी बातों को जानकर प्रतिभासंपन्न सजन सुकवि के चरणों में बैठकर 
निरन्तर रातों दिन अभिनिवेशपूबक काव्य-स्चना का अभ्यास करे || २० ॥ 

अधिगतेति । वाक्यार्थः सुगमः । अत्राह्‌--ननु यद्यधिगतसकलज्ञेय: 
शक्तिमांश्च तत्कि सुजनस्य सुकवेः संनिधानेऽभ्यस्यति । सत्यम्‌ । 
छन्दोव्याकरणादिविषयळक्षणातारक्तमन्यदाप ज्ञयं जानाति । यन्महा- 
कविलक्ष्येषु टश्यते । सुजनत्वाच्च निमत्सरो भूत्वा सवमसौ दइयति । 
तथाहि । छन्दस पिङ्गलजयदेवाद्यनुक्तान्यपि वृत्तानि सुकविकाव्येषु 
दृञ्यन्ते बहुशः । यथा माघस्य--“कृतसकलजगद्विबोधो विधूतान्धकारो- 
दयः, क्षपितकुमुदतारकश्रीर्वियोगं नयन्कामिनः । गुरुतरगुणद्शनाद- 
भ्युपेताल्पदोषः कृती, तव वरद करोतु सुप्रातमह्ामयं नायकः ॥? तथा 
भारवेः इह दुरधिगमेः किंचिदेवागमेः सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम्‌ । 
असुमतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनं पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम ॥' 
एवमन्येषामपि सन्ति । तथा व्याकरणे “बर्वे ष्टिं-अजघीः-सस्ति-दद्र्टिईद्र- 
इरसति-जिह्वायकयिषति-र्आङ्डिषती'त्येचमादीनि पदानि न प्रयोज्यानि । 
काव्यस्य माधुयलालित्यविनाइाप्रसङ्गात्‌। तथा क्षपि-मिलि-अर्थि-वचि- 
क्कोबप्रश्रतयो धातवो धातुगणेषु पठिता अपि | सहेश्च परस्मैपदं प्रयोग- 
द्शनास्रयोक्तव्यम्‌ । पदविषयं च यथा पक्ष्मशव्दोऽक्षिरोमस्वभिधा नेषु 
पठितोऽन्यत्रापि टश्यते । यथा माघस्य निसगचित्रोज्ज्वल्सूक्ष्मपक्ष्मणा 
इति । एवमन्यदपि कळादिविषये द्रष्टव्यम्‌ । यत्सुजनकविसंनिधानाञ्ज्ञे- 
यम्‌ । नियतमित्यनेन सुकविसंनिधान एवाभ्यासः कायं इति नियम 
इति । नक्तंद्नमित्यनेन तु यदैव पटवो बुद्धिः क्षणश्च भवति तदैवा- 
भ्यस्येत्‌ , न पुनयंथा केश्चिडुक्तम्‌ पश्चाद्रात्रे एव’ इति तु कवे 

1व्यकरणेऽत्यन्तादराधानार्थम्‌ ॥ 
अघिगतेति । वाक्य का अर्थं सुस्पष्ट है। यहाँ बताते हैं-यदि ज्ञातव्य 
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सभी बातों का अध्ययन कर चुका है ओर प्रतिभासंपन्न भी है तो फिर सजन 
सकवि के संपक में क्यों अभ्यास करेगा ? ठीक है । (सजन सुकवि के संपर्क में) 
छन्द, व्याकरण आदि विषयों के अतिरिक्त भी तो जानता है जो महाकवियों द्वारा 
प्रणीत महाकाव्यो में उपलब्ध होता है । वह सुजन होने के कारण विना किसी 
द्वेष के इस ( अभ्यास करने वाले ) को सत्र कुछ द्रष्टव्य दिखला देता है । क्यों 
कि जैसे सुकवियों के काव्य में ऐसे भी छन्द उपलब्ध होते हैं जो छन्दःशास्त्र 
में जयदेव आदि के द्वारा नहीं प्रोक्त हैं । जैसे माव का ( महामालिनी छन्द ) 
“सकल संसार को उगाने वाला, अन्धकार के उदय को दूर करनेवाला, कुमुद 
ओर तारों की कान्ति को मलिन करनेवाला कामियों को वियुक्त करनेवाला 
प्रचुर गुणों के प्रत्यक्ष होने के कारण जिसका ( कलङ्करूप ) दोष तुच्छ हो गया 
है ( वह ) पुण्यात्मा चन्द्रमा तुम्हारे लिये प्रकाशमय प्रभात करे॥ तथा 
भारवि का- यहाँ बड़े कष्ट से ज्ञेय पुराणों के द्वारा अन्तर का नित्य बड़े कष्ट से 
वर्णन करते हैं । अत्यन्त गहन दिशाओं में व्याप्त इसे परम पुरुष के समान 
केवल ब्रह्मा ही जानते हैं। इसी प्रकार अन्य काव्यों में भी ( अनुक्त ) वृत्त पाये 
जाते हें । इसी प्रकार ववर्डि आदि यद्यपि व्याकरण शास्त्र में प्रोक्त हैं तथापि 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्यों कि ( प्रयोग करने पर ) तो काव्य का 
माधुर्यं और लालित्य नष्ट हो जायगा । इसी प्रकार क्षपि आदि धातुगण में पठित है 
किन्तु इनका भी ( प्रयोग नहीं करना चाहिये )। “सह? घातु ( व्याकरण शास्त 
के द्वारा प्रयोग अनुमत न होने पर भी ) प्रयोग करना चाहिये "क्यों कि ऐसा 
प्रयोग मिलता है । "पक्ष्म? पद “अक्षिरोम' के अर्थ में पठित है किन्तु उसका 
अन्य अर्थों में भी प्रयोग हुंआ है । माघ ने 'निसग?-- आदि । “स्वभाव से ही 
उज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्म वाले’ । इसी प्रकार कला आदि के विषय में भी देखा 
जा सकता है जिसका ज्ञान सुकवि के साथ सहवास से ही हो सकता है। सदेव 
'सुकवि के ही संनिधान में अभ्यास करना चाहिये “यह नियत पद का अर्थ है । 
“नक्त दिन? का तात्पयं है कि जत्र भी समय मिले और बुद्धि तीक्ष्ण हो तभी 
अभ्यास करना चाहिये । जैसा किसी ने कहा है कि रात्रि के पश्चाद्‌ भाग में ही 
अभ्यास करना चाहिये ऐसा नहीं करना चाहिये। इस प्रकार कवि को काव्य- 
रचना के प्रति व्यसनी और ( उसके लिये ) समाहितचेता होने का व्याख्यान 
किया गया ॥ 


a 


+ 


पुनः काव्यस्य प्रयोजनान्तरमाह्‌-- 
स्फारस्फुरदुरुमहिमा हिमघवलं सकललोककमनीयम्‌ । 
कल्पान्तस्थायि यशः प्रामोति महाकविः काव्यात्‌ ॥२१॥ 
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आगे काव्य के अन्य प्रयोजन बताते हैं 
निरन्तर बढ़ती हुयी विस्तीणं महिमा को फैलाता हुआ, महाकवि युग के 
अन्त तक स्थिर रहने वाले, हिमके समान शुभ्र, रमणीय यश को काव्य से प्राप्त 
करता है ॥ २१ |) 
स्फार इति । स्फारो दृढः, स्कुरञ्जनमनःसु प्रसरन्‌ , अत एवोसुरवि- 
स्तीणो महिमा यस्य कवेः सः। तथा यशः कीट्टशम्‌ | हिमधवबल- 
मित्यादि सुगमम्‌ ॥ 
स्फार इति । “स्फारे का अर्थ है दृढ । “स्फुरन्‌? अर्थात्‌ लोगों के मन में 
फैलता हुआ; इस प्रकार जिसका प्रभूत यश हो गया है वह । किस प्रकार का 
यश--जो हिंम के समान शुभ्र होता है । स्पष्ट है ॥ 
ननु काव्यादेवंविधयशोभवने प्रमाणाभावादेवगरहादिकमेव कारयित- 
व्यमित्येतन्निरस्यन्दष्टान्तपुरःसरं काव्यकरणे यन्नोपदेशमाह-- 
अमरसदनादिभ्यो भूता न कोर्तिरनश्वरी _ 
भवति यदसौ संवृद्धापि प्रणश्यति तत्क्षये । 
तदलममलं कतुं काव्यं यतेत समाहितो 
जगति सकले व्यासादीनां विलोक्य परं यशः।।२२॥ 
काव्य से इस प्रकार के यश फैलने मै प्रमाण के अभाव के कारण मन्दिर 
आदि ही बनवाना चाहिये--इस बात का सोदाहरण खण्डन करते हुये काव्य-रचना 
में प्रयत्नशील होने का उपदेश देते हैं-- 
मन्दिर आदि से ( किसी की ) अनश्वर कीर्ति नहीं हुयी | यह बहुत अधिक 
होने पर भी उनके नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाती है | इस लिये सकल संसार में 
ब्यास आदि के प्रभूत यश को देखकर समाहितचित्त होकर निर्मल काव्य की 
रचना करने के लिये चिर प्रयत्न करना चाहिये? ।। २२ ॥ 
अभर इति। सुगमम्‌ । तस्मास्थितमेतत्कवेः काव्यकरणादेव परं यशो 
भवतीति । उक्तं च--“यतः क्षणध्वंसिनि संभवेऽस्मिन्काव्याद्ृतेऽन्यरक्षय- 
सेति सवम्‌ । अतो महद्धियंशसे स्थिराय प्रवर्तितः काव्यकथाप्रसङ्कः? ॥ 
अमर इति। इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य-रचना से ही कवि का प्रभूत यश 
फैलता है । कहा भी गया है--'चूँकि क्षणनश्वर इस संसार में काव्य के अतिरिक्त 
सब कुछ नष्ट हो जाता है अतएव महा ( कवियों ) ने चिरयश के लिए काव्य- 
कथा के मार्ग का प्रवर्तन किया? ॥ 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः 
छ 
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ऊं ; 


शास्त्रस्य काव्यकरणस्य च प्रयोजनमाख्यायेदानी काव्यलक्षणं प्रष्टः 
सन्नाह-- 
ननु शब्दाथो काव्य झब्दस्तत्राथेवाननेकविधः | 
© ७ ~ ~ 
वणाना समुदाय; स च भन्न; पञ्चचा भवात ॥ १ ॥ 
शास्त्र और काव्य-रचना का प्रयोजन बताकर अत्र काव्य-लक्षण का स्वयं 
तक करके उत्तर देते है-- 
शब्द और अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) काव्य हैं; उनमें शब्द अर्थवान्‌ और 
अनेक प्रकार का होता है । वह वर्णा का समुदाय होता है तथा उसके पाँच 


भेद होते हैं ॥ १॥ 

नन्विति । ननुशव्दः प्रष्टप्रतिवचने । यथा “अपि स्वं कटं करिष्यसि । 
ननु भो: करोमि’ इति । शब्दश्चार्थश्च तौ काव्यमुच्यते । कवेः कर्माभि- 
प्रायो वेति शब्दार्थ: । कवेः काव्योपयोगिनोः शव्दाथयोरन्योन्याव्यभि- 
चारादेकतरोपादानेनेव द्वितीये ळब्धे द्वितीयोपादानं काव्ये द्वयस्यापि 
प्राधान्यख्यापनाथेम्‌ । अन्यथा हि इब्दार्थयोरेकतरोपाद्‌नेऽन्यतरस्या- 
ळंकारेबिरहितमपि दोषेश्च युक्तमाप काव्यं साधु स्यात्‌ । अद्वयोपादाने 
न तुल्यकक्षतया शब्दाथौ द्वावपि काठ्यव्वेनाङ्गीक्ृतो भवतः | द्वयमेत- 
त्समुदितमेव काव्यं भवतीति तात्पयंम्‌। शब्दार्थो काठ्यमित्युक्तम्‌ , 
अथ शब्दः किमुच्यत इत्याह्‌--शब्दस्तत्राथचाननेकविधो वर्णानां 
समुदाय इति । तत्रेति शब्दार्थयोमध्यात्‌ । झाब्दोऽ्शवान्‌। साभिघेयो5- 
 नेकविधोऽ्थवानिति स्वरूपबिशेषणमात्रम्‌ । यथा । कीदृशः शक्र: । 
वज्री सहस्राक्ष इति । न तु व्यवच्छेदकम्‌ । काव्यळक्षणाख्यानेनेब 
निरशकस्य निरस्तरवात्‌ । कोदृशः शब्दः । वर्णनामकारादीनां समुदायः। 
वणोनामिति बहुवचनमतन्त्रम्‌ । तेनेकवर्णो द्विवणश्च शब्दः सिद्धो 
भवति । सोऽपि संभवत्तः कियद्भद इत्याह--अनेकविधः । तद्यथा । 
कश्चिद्दयक्तेकाथीबयवः यथा घट इति । अत्र हि घकारादयो वर्णो व्यक्ताः 
प्रकटाः संभूय कुम्भाख्यमेकमर्थमाहुः । कश्चिद्वय क्तप्रथगर्थावयवः । यथा 
एति पचतीति वा । अत्र हि एकारादयो वणां व्यक्ताः प्रथगथीश्च । 
तथापि हि धातुना क्रियाभिधीयते प्रत्ययेन तु कती । कश्चिदव्यक्तेक्राः 
५ २ का० छं० 
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थीचयनः । यथा संपदादित्वास्किपि कृते “अवनं छः? इति पदम्‌ । अत्र 
स्वकारवकारौ कृतादेशो क्षीरनीरदेको भूताबवनक्रियासेकमेवार्थसाहतुः । 
कश्चिद्व्यक्तप्रथगर्थावववः । यथा ऐड: इति क्रियापदम्‌ । अत्र हि 
आकारेकारो पूर्ववदेकीभूतो सकारश्च क्ृतादेशत्वादव्यक्तीभूतः प्रथगथश्च । 
यत ऐकार आगतिक्रियामाह, सकारो युष्मदथ कतोरमेकत्बं चेति 
चत॒भेदस्वादनेकविधत्वम्‌ । यदि वा द्रव्यज्ञातिक्रियागुणवाचित्वेच 
चातुनिध्यम्‌ । अन्ये तु वक्ष्यमाणबक्रोक्त्याद्यलंकारभेदेन शव्दस्यानेकवि- 
धत्वमाहुः । यदि पुनः पत्चधेत्युत्तरपदापेक्षयानेकविधत्वसुच्यते तदा 
पञ्नवेत्यनर्थकं स्यात्‌ । अनेनेवोक्तार्शस्बादिति । तं चेवंरूप॑ झा 
केचित्पाणिन्यादयः सुप्तिङन्तरूपतया द्विभेदमाहु: केचिञ्चतुधति । तद्‌ द्वयं 
निरसितुमाह-स च भिन्नः पञ्चधा भवतीति । स चेति चकारः पुनरर्थे 
ततश्चायमर्थः । स पुनवर्णसमुदायात्मकः शब्दो भिन्नो भेदेन व्यवस्था- 
पितः सन्पञ्चधा भवति । ते पुनः प्रकारा नामाख्यातनिपातोपसगकर्मप्रबच- 
नीयळक्षणाः परो भङ्गयन्तरेण वक्ष्यन्ते | 

नन्विति । ननु शब्द पूर्वपक्षं का उपस्थान करता है। जैसे “क्या तुम 
चटाई बनाओगे १ हाँ अनाऊँगा । ( यहाँ ननु पद पूव पक्ष के उत्तर के लिये 
प्रयुक्त हुआ है )। शब्द ओर अर्थ--ये दोनों काव्य कहे जाते कवि का 
कम अथवा अभिप्राय ( काव्य ) शब्द का अर्थ है । काव्य के लिये उपयोगी 
शब्द और अर्थ दोनो में से किसी एक के व्यभिचार होने के कारण किसी एक 
का उपादान करने पर दूसरे की मी सत्ता अनिवार्य होने के कारण कवि के 
काव्य के लिये शब्द के साथ अर्थ का भी कथन दोनों की प्रधानता सूचित करने 
के लिये किया गया है । यदि दोनों की प्रधानता न होती तो ( शब्द ओर अर्थ ) 
दोनों में से किसी एक का ही उपादान कर लेने पर दूसरे के अलङ्कार से झून्य 
दोष से युक्त होने पर काव्य सुकाव्य दो जाता ( परन्तु ऐसा नहीं है )। यदि 
दोनों का उपादान न करते तो शब्द ओर अर्थ दोनों ही समान रूप से काव्य के 
निर्धारक न स्वीकृत हो सकते । ये दोनों ( शब्द भोर अर्थ ) मिलकर ही काव्य 
है--यह तात्पये है । 'शब्दाथो काव्यम? यह तो ( लक्षण ) में कह “दिया गया 
अब शब्द क्या है इसे बताते हैं--उनमें बणाँ का समुदाय रूप शब्द अर्थवान्‌ 
औओर अनेक प्रकार का होता है । “तन्न? का अर्थ है शब्द और अर्थ में | शब्द 
अर्थवान्‌ ( होता है )। अभिधेय से युक्त होना, अनेक भेदों वाला होना तथा 
अर्थवान्‌ होना--ये स्वरूपोपपादक विशेषण मात्र हैं जैसे किस प्रकार का शक्र “वज्र? 
है ( जिसके हाथ में) ( तथा ) हजार नेत्र है जिसके ( यहाँ विशेषण वस्तु-- 
स्वरूप के प्रतिपादक हैं ) व्यवच्छेदक नहीं । क्यों कि काव्य-स्वरूप के कथन से 
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ही निःसारवस्तु का परिहार हो जाता है। वर्णों का अकार आदि का समुदाय । 
“वर्णानाम्‌? में बहुवचन का नियम शिथिल है ( अर्थात्‌ शब्द एक वर्ण और दो 
चणा का भी हो सकता है )। पुनः उस संभव शब्द के कितने भेद होते हैं-- 
इसे बताते हें--कोई शब्द व्यक्तेकार्थावयत्र होता है; जैसे घट । यहाँ घकार आदि 
वर्ण प्रकट होकर घटरूप एक अर्थ का अभिधान करते हें । कोई शब्द व्यक्त- 
प्रथगर्थावयव होता है; जैसे “एति? अथवा “पचति” । यहाँ एकार आदि वर्ण व्यक्त 
हैं ओर अर्थ भिन्न-भिन्न है। फिर भी धातु से क्रिया का अभिधान होता है 
ओर प्रत्यय से कर्ता का । कोई शब्द व्यक्तेकार्थावयव होता है; कोई शब्द व्यक्त- 
प्रथगर्थावयय होता है; जैसे, एः? यह क्रिया पद । यहाँ आकार और ऐकार पहले 
की ही भाँति एक हो गये ओर सकार का आदेश क्योंकि ऐकार आगति-किया 
का अभिधान करता है और सकार युष्मदर्थक कर्ता के एकत्व का । ( शब्द ) 
के चार भेद होने के कारण ( उसका ) अनेकविधत्व सिद्ध है । अथवा द्रव्य, 
जाति, क्रिया और गुण के भेद से ( शब्द ) चार प्रकार का होता है। कुछ लोग 
आगे कहे जाने वाले वक्रोक्ति आदि अलंकारों के भेद से शब्द को अनेक प्रकार 
का बताते हैं, और यदि ( कारिका के ) उत्तराध में प्रयुक्त पञ्चधा? के कारण 
( शब्द का ) अनेकविधत्व माना जाय तो पञ्चधा का प्रयोग व्यर्थं हो जायगा । 
क्यों कि पञ्चधा? पद से ही ( शब्द का पञ्चविधत्व ) उक्त है। इस प्रकार के 
शब्द को पाणिनि आदि कुछ लोग सुब्रन्त ओर तिङन्त के भेद से शब्द को दो 
प्रकार का मानते हैं और ( पतञ्जलि आदि ) कुछ लोग ( जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य के भेद से ) चार प्रकार का मानते हें । उक्त दोनों ही मतों का 
खण्डन करने के लिये कहते है--भेद्‌ से स्थिर करने पर वह ( शब्द ) पाँच 
प्रकार का होता है। ( कारिका मे) 'स चः के साथ प्रयुक्त चकार पुनः” के 
अर्थ में आया है । तत्र यह्‌ अर्थ होगा--वह पुनः वर्णसमुदायात्मक शब्दभेद से 
व्यवस्थापित करने पर पाँच प्रकार का होता है । वे भेद आगे--नाम, आख्यात 
( क्रिया ), निपात, उपसर्ग कर्मप्रवचनीय भेद से भङ्गघन्तर से पाँच प्रकार के 
बताये जाँयगे । 

अथ ये चतुर्धेत्याहुस्तेषामव्याप्रिदोषं प्रचिकटयिषुराह्‌-- 

नामाख्यातनिपाता उपसर्गाश्चेति संमतं येषास्‌ ! 
तत्रोक्ता न भवेयुस्तैः क्मप्रवचनीयास्तु | २ ॥ 

अब शब्द के चार भेद मानने वालों के पक्ष में अव्याप्ति दोष दिखाते हुये 
कहते हैं-- 

नाम, आख्यात ( क्रिया ), निपात और उपसगं--ऐसा जिनका स्थिर मत 
है उसमें उन लोगों ने कमंप्रवचनीय शब्दों की गणना ही नहीं करायी ॥ २॥ 


~ 


९ 
थ 
से 
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नामेति । वस्तुबाच पदं नाम । क्रियाप्रधानं तिङन्तमास्यातम्‌ । 
नामाख्यातयोः समुञ्चयाद्येप्रख्यातिनिमित्तं निपाताः । क्रियाविशेष- 
प्रतिनिबन्धनमुपसगोः । चशब्द एवार्थे । इति परिसमाप्ती । एत एव 
चत्वारः शब्दविधा इति येषां सम्यङ मतं तत्र तेषु नामादिषु मध्ये 
तैमेधाविरुद्रप्रृतिभिः कम॑प्रचचनीया नोक्ता भवेयुः। तुरवधारणे 
भिन्नक्रमः । सप्रमीसंभावने नेव संगृहिता भवन्तीति संभावयामि । 
यतस्तैरुपसगंष्वन्तभीवः कृतः स चायुक्तः । विद्यते हयुपसगभ्यो नामा- 
दीनामिव कर्मप्रवचनीयानामपि पृथग्व्यापारभेदः | तथाह व्रक्षम- 
भिविद्योतते विद्यत, इति विद्यष्टक्षयोलक्ष्यळक्षणसंबन्धोऽभना 
द्योत्यते । उपसगण तु क्रियाविदोपाथाभिव्याक्तरेव क्रयते । तथा 
कायभेदोऽप तेषां दृश्यते । यथा पत्वणत्वादिकायेस्योपसगा एव 
निमित्तम्‌ | द्विवेचनादिकस्य तु कमेप्रवचनीया एवेति । तथा प्रयोगो5- 
प्युपसगोणां नियत एव प्राग्धातोः, न तु कमप्रवचनीयानामिति 
कर्थामवोपसगेष्वेषामन्तभीवः । नन्वव्ययान स्वरादीनि भेदान्तरं 
विद्यत इति कथं षोढा न स्यादित्ययुक्तम्‌ । स्वरादीनां स्वगोदिमत्त्वभू- 
ताथेवाचकत्वेन नामस्वेवान्तरभाबात्‌ । यदि वा नेरुक्तानासव्ययानि 
निपात एवेति निपातग्रहणेन तेषां संग्रहः | गतयोऽप्युपसर्गा एवेति 
पञ्चधा शब्द इति स्थितम्‌ ।। 

नामेति वस्तु के वाचक पद को नाम कहते हैं, क्रिया-प्रधान. तिङन्त को 
आख्यात तथा नाम और आख्यात में समुच्चय आदि अर्था के द्योतक कारणों 
को निपात कहते हैं। क्रिया के अर्थ में वैशिष्ट्य लाने वाले हेतु उपसर्ग कहे 
जाते हैं। ( कारिका में ) “च? शब्द 'एव' के अर्थ में आया है “इति? परि- 
समाप्ति के अथ में । शब्द के उक्त चार भेद ही बताने वाले मेधावि रुद्र आदि 
ने उन ( नाम आदि ) में कर्मप्रवचनीय ( शब्दों की ) गणना ही नहीं की । 
तु अवधारण अथ में भिन्न क्रम से आया है ( तथा ) 'तत्र में सप्तमी का 
प्रयोग संभावन अर्थ में किया गया है। ( उन नाम आदि में ) कर्मप्रवचनीय 
का ग्रहण नहीं होता ऐसी संभावना करता हूँ । क्योंकि उन्होंने ( कमप्रवचनीय 
को ) उपसग में अन्तर्भावित करके टीक नहीं किया । क्योंकि वृक्ष पर विजली 
चमकती है, विजली और वृक्ष में लक्ष्य-लक्षण संबन्ध “अभि? से द्योतित 
किया गया है; उपसर्ग से तो क्रिया के अर्थ में ही वैशिष्टय का प्रतिपादन 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त ( कर्मप्रवचनीय और उपसर्ग) शब्दों के 
काय मं भी भेद है। क्योंकि "घत्व? “णत्व? आदि कार्यों के उपसर्ग ही 
निमित्त होते हैं; द्विवचन आदि के निमित्त कमंप्रवचनीय ही होते हैं ( उपसर्ग 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः २१ 


नहीं )। इसके अतिरिक्त भी उपसगों का प्रयोग धातु के पूर्व निश्चित है कमे- 
प्रवचनीय का नहं । फिर कमप्रवचनीय का उपसर्ग में कैसे अन्तर्भाव हो सकता 
है १ अव्यय और स्व: आदि अन्य भेद भी पाये ही जाते हैं, फिर शब्द को 
छ प्रकार का क्यों नहीं मान सकते--इसका उत्तर देते हें | “स्वः आदि का 
स्वर्ग रूप अर्थ विशिष्ट के वाचक होने के कारण नाम में हो ( उनका ) अन्तर्भाव 
हो जायगा । अथवा निरुक्तकारो का अव्यय निपात ही है अतएव निपात का 
कथन कर देने से अव्यय का भी उसमें समाहार हो गया । गति भी उपसर्ग ही 
स प्रकार शब्द का पञ्चविधल्व निश्चित हो गया ॥ 
ननु तथाप्युपगुराजपुरुपाद्यः झाव्द-समुदाया व्यतिरिक्ता विद्यन्त 
इति कथमुक्तं पञ्चधेत्याशङ्कयाह्‌-- 
नाम्नां वृत्तिदवधा भवति समासासमासभेदेन । 
त्तेः समासतत्यास्तत्र स्यू रीतयस्तिस्रः ॥ ३ ॥ 
‘उपयु’ “राजपुरुषः आदि शब्द-समुदाय प्रथक्‌ ही है--फिर शब्द को पाँच 
ही प्रकार का क्यों कहा--इस शङ्का का उत्तर देते है 
नामों को बृत्ति समस्त और असमस्त भेद से दो प्रकार की होती है । 
समास से युक्त वृत्ति को तीन रीतियाँ होती हैं ॥ ३ ॥ 
नाम्नासिति । नाम्नां वृत्तिवतनं दवा, समासवत्यसमावती चेति । 
तयोरपि प्रक्रारविशेषमाह--तत्र तयोव्ृत्यो मंध्यास्तमासत्रत्या> वृत्ते स्तिस्रो 
रीतयो भवन्ति । रीतिर्थङ्गिविच्छित्तिरिति पर्यायाः ॥ 
नाम्नामिति | नामों की वृत्ति ( वर्तन ) दो प्रकार की होती है--समासवती 
और असमासवती । उनमें भी विशेष भेद बताते है--उन दोनों ब्रृत्तियों में से 
समासवती वृत्ति की तीन रीतियाँ होती हैं। रीति, भङ्गि, विच्छित्ति आदि 
पर्याय हैं । 
कास्ता इत्याह 
पाञ्चाली लाटीया गोडीया चेति नामतोऽभिहिताः । 


लघुमष्यायतावरचनसमासभदादमास्तत्र ॥ ४ ॥ 
वे कौन-सी हैं--इसे बताते हैं--- 
पाञ्चाली, लाटीया और गोडीया--इस नाम से कही गयी हैं। स्वल्प, 
मध्यम और समासभूयत्व ( उनकी ) रचना में भेदक तत्त्व हैं ॥ ४ ॥ 
पाञ्चालीति । चः समुञ्चये । इति समाप्तो । एतास्तिस्न एवेत्यर्थः । 
नासत इत्यनेन नाममात्रमेतदिति कथयति । न पुनः पद्चालेषु भवा 
इत्यादि व्युत्पत्तितः । अतिप्रसङ्गात्‌ । तर्हि केन विशेषेण तिस्र इत्याह 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangoftri 


२२ काव्यालङ्कारः 


ळघुमध्येत्यादि । लघु मध्यमायतं च विरचनं यस्य समासस्य तद्भेदात्‌ । 
तत्रेत्युत्तरत्र योज्यते ।। 

पाञ्चालीति । “च? समुञ्चय अर्थ में प्रयुक्त है और इति समाप्ति अर्थ में । 
ये ( रीतियाँ ) तीन ही हैं--यह अर्थ है। “नामतः? पद का तात्पर्य है कि यह 
उनका नाममात्र बताया जा रहा है। 'पञ्चालेषु भवा? इत्यादि व्युत्पत्ति से 
( तत्र भवः । ४।३।५३ ) से नहीं । क्योंकि ( ऐसा करने पर ) अतिप्रसङ्ग 
आ जायगा । तो फिर किस वैशिष्ट्य को दृष्टि में रखकर तीन ही कहा-लघु, 
मध्य ( समास ) इत्यादि की दृष्टि से | स्वल्प, मध्यम और अत्यधिक रचना है 
समास की जहाँ इस भेद से; (कारिका में आये हुए ) 'तत्र का अन्वव 
पञ्चम कारिका के साथ होगा । 


अनियमे प्राप्ते नियमार्थमाह-- 
द्वित्रिपदा पाश्चाली लाटीया पश्च सप्त वा यावत्‌ । 
शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गोडीया ॥ ७ ॥ 


( स्वल्प आदि ये ) नियम न होने के कारण नियम बताते हैं--पाश्चाली में 
दो या तीन पद समस्त होते हैं; लाटीया में पाँच या सात तथा गौडीया में 
( कवि ) अपनी शक्ति भर पदों को समस्त करता है ॥ ५ ॥ 


द्वित्रिपदेति द्वे त्रीणि वा यस्यां पदानि । द्वित्रिग्रहणस्योपलक्षणाश्थ- 
त्वाश्वत्वारि वा समासवन्ति यस्यां सा पाञ्चाछी रीतिर्भवति। यस्यां तु 
द्वितयादारभ्य पञ्च सप्त वा यावत्सा ळाटीया । पञ्च सप्त वेति मतद्वयं 
तदुभयं संगृहीतम्‌, यस्यां तु समासवन्तः शब्दा अष्टभ्य आरभ्य यथाशक्ति 
भवन्ति । यावत: कतुं शक्कोति तावन्त इत्यर्थः । सा गौडीया ॥ 

्वित्रिपदेति। जिसमें दो या तीन पद होते हैं। द्वि का ग्रहण उपलक्षण 
अर्थ में प्रयोग, जिसमें चार तक पद समस्त हों उसे पाञ्चाली रीति कहते (३, 
यह तात्पय है । 

जिसमें दो से लेकर पाँच या सात तक पद होते हैं उसे लाटीया ( कहते 
हैं )। पाँच या सात यहाँ दोनों ही अभिमत हैं। जहाँ आठ से लेकर यथा 
शक्ति शब्द समस्त होते हैं एवं जहाँ तक (कवि) कर सकता है वहाँ तक करता 
है, उसे गौडीया कहते हैं । 


नन्वाख्यातेऽपि पचति प्रपचतीति वृत्तिद्वेविध्य॑ कथं न स्यादित्यत 
आह-- 
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आख्यातान्युपसगेः संसृज्यन्ते कदाचिदर्थाय । 
वृत्तेरसमासाया वेदभीं रीतिरेकेव ॥ ६ ॥ 
“चति? और “प्रपचति? के प्रयोग से आख्यात में भी दो प्रकार की वृत्ति 
क्यों नहीं होगी-इस ( झाङ्का ) का उत्तर देते है-- 
कभी कभी आख्यात उपसर्ग के साथ अर्थ के लिये ( किसी विशेष प्रयोजन 
के लिये नहीं ) जोड़ दिये जाते हैं (न कि समस्त किये जाते हें) असमासा 
बृत्ति की वैदमी ही एकमात्र रीति होती है ॥ ६ ॥ 
आख्यातानीति । आख्यातानि तिङन्तक्रियापदान्युपसरें: साध संस- 
ज्यन्ते, न तु समस्यन्ते । सुप्सुपेत्यधिकारात्‌ । कि नित्यमेव । न। 
कदाचित्कचिदाप । किमर्शमित्याह-अर्थाय । यत उक्तम्‌--धाखथ 
बाधते कश्चिक्कश्चित्तमचुवतेते । तमेव विशिनष्टयन्य उपसर्गगतिख्रिधा ॥' 
तत्र बाधते यथा--प्रह्रति प्रतिष्ठते इत्यादि । अनुवतते यथा--प्रहन्ति 
अभिहन्ति विशिनष्रि यथा--प्रपचतीत्यादि । इदानीमसमासाया वृत्त 
रीतिमाह-र्‍वृत्त रसमासाया: समास रहितपद्वृत्तवेदर्भा नाम रीतिरेकैव । 
एताश्च रीतयो नालंकाराः, कि तर्हि शव्दाश्रया गुणा इति ॥ 
आख्यातानीति । आख्यात ( अर्थात्‌ ) तिङन्त क्रियापद उपसर्गो के साथ 
जोड़ दिये जाते हैं न कि समस्त किये जाते हैं। सुप्सुपा’ इस अधिकार सूत्र 
से । क्या नित्य ( ही जोड़े जाते हैं १ नहीं । कभी-कभी । क्यों जोड़े जाते हैं ) १ 
अर्थ देने के लिये, कहा भो गया है--कोई ( उपसर्ग ) तो धात्वर्थ को बाधित 
कर देता है । कोई उसी का अनुसरण करता है, कोई उसी ( धात्वर्थ ) को 
विशिष्ट बनाता है--इस प्रकार उपसर्ग तीन प्रकार का काय करते हैं। जैसे, 
“प्रहरति? “प्रतिष्ठते? में 'ह तथा “स्थाः धातु के उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ 
बाधित हो गये हैं। “प्रहन्ति? और “अभिहन्ति? के उपसग धात्वर्थ का ही 
अनुगमन कर रहा है तथा प्रपचति में उपसर्ग धात्वर्थ को विशिष्ट बना रहा है। 
अत्र असमासा वृत्ति की रीति बनाते हैं--असमासा समासरहित पदों वाली 
वृत्ति की वैदभाँ नाम की एक ही रीति होती है । ये रीतियाँ अलङ्कार नहीं हैं । 
फिर क्या हैं १ शब्द है आश्रय जिनका ऐसी गुण ॥ 
पञ्चविधस्यापि शाब्द्स्य यत्रोपयोगस्तस्येदानीं वाक्यस्य लक्षणं 
कतुमाह-- 
वाक्यं तत्राभिमतं परस्परं सव्यपेक्षवृत्तीनाम्‌ । 
समुदाय; शब्दानामेकपराणामनाकाङ्घः ॥ ७ || 
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जिस काव्य में पञ्चविध शब्द का उपयोग होता है उसका इस समय लक्षण 
करते हुये कहते हैं-- 

“उन पाँच प्रकार के शब्दो मे परस्पर अपेक्षित व्यापार वाले एक वस्तु को 
सिद्ध करने के लिये उद्यत अनाकाङ्क शब्दों का समुदाय वाक्य कह 
जाता है | ७ ॥ 

वाक्यमिति । तत्रेति पद्नविधशव्दमध्यादन्यतरदिद्वित्रादिसेदानां 
समुदायो वाक्र्यम्‌ । नतु नामादीनां पञ्चानासेव युगपत्सद्भावे । कोट्शां 
शब्दानाम्‌ । परस्परं सव्यपेक्षवृत्तीनां अन्योन्यं साकाङ्कव्यापाराणाम्‌ । 
न त्वेबंबिधानां यथा-- आपषाढी कार्तिकी मासी बचा हिङ्ग हरीतकी । 
पश्यतैतन्महृच्चित्रमायुमर्माण कृन्तति ॥ तथा एकपराणाम्‌ | एकं वस्तु 
साधयितुसुद्यतानामित्यर्थः । तथा अनाकाङ्कः । साकाङ्कञ्वेन्न भवति यस्मा- 
दाख्यातं विना शब्दसमुदाय: साकाङ्की भवति । तमपेक्षत इत्यर्थः ॥ 

वाक्यमिति । ( तत्र ) पद का तात्पय है कि पञ्चविध शब्दों में से दो प्रकार 
या तीन प्रकार के शब्दों का समुदाय मी वाक्य हो सकता है, नाम आदि पाँचों 
प्रकार के शब्दों का ही प्रयोग होने पर नहीं। किस प्रकार के शब्दों का 
( समुदाय ) ? परस्पर अपेक्षित व्यापारबाले एवं एक दूसरे के व्यापार की 
आकाङ्का रखनेवाले, न कि इस प्रकार के जैसे--“आषाढी आदि पद? ( परस्पर 
एक दूसरे शब्द की आकाड्डा न रखने के कारण वाक्य नहीं हैं )। तथा एक 
पर शब्दों का अर्थात्‌ एक बात ( वस्तु ) को सिद्ध करने के लिये उद्यत शब्दों 
का । इसके अतिरिक्त अनाकाङ्क ही शब्द-समुदाय वाक्य होता है, यदि शब्द- 
समुदाय साकाङ्क होता है तो वह वाक्य नहीं होगा क्योंकि क्रिया-पद के अभाव 
में शब्द-समुदाय साकाङ्क होता है ( अतएव वह वाक्य नहीं होता ) । उस क्रिया 
पद की उसे अपेक्षा रहती है ।। 

अथ वाक्यगुणानाह-- 

अन्यूनाधिकवाचकसुक्रमपुष्टाथशब्दचारुपदस्‌ । 
'क्षोदक्षममक्षणं सुमतिर्वाक्यं प्रयुञ्जीत ॥ ८ ॥ 

अब वाक्य-गुण बताते हैं-- 

न्यून, अधिक, अवाचक, अक्रम, अपुष्टार्थ, अपशब्द, दुःश्रवत्वादि दोषों से 
शून्य ( समस्त दोषों के त्याग और गुण के ग्रहण से ) परिपूर्ण अर्थ-निर्भर 
वाक्य का प्रयोग विद्वान्‌ को करना चाहिए ।। ८ ॥ 


१. “अक्षूणहेतोरिव पांसुतल्पान्‌ इति विक्रमाङ्कदेबचरितम्‌ ( ७४० ) 
“अक्षुण्णम्‌? इति पाठः सम्यग्भाति । 
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अन्यूनेति । शब्दाश्व ते चारुपदानि च शोभनपदानि च शब्द्‌ चारु- 
पदानि, ऊनानि चाधिकानि, चोनाधिकानि नितरामूनाधिकानि, न्यूना- 
धिकानि, न तथा अन्यूनाधिकानि,तानि च तानि वाचकानि च, सुक्रमाणि 
च पुष्टाथानि च शब्द्चारुपदानि यत्र वाक्य तत्तथाभूतं वाक्यं प्रयुञ्जी 
तेति संवन्धः । तत्रान्यूनम्रहणाद्यत्र कंचिच्छव्दं विना दुष्टाथप्रतीतिविव- 
क्षितार्थाप्रतिपत्तिरेव वा भवति तन्न्यूनपदं वाकयं निरस्तम्‌ । यथा-- सं- 
पदो जलतरङ्गावछोला यौवनं त्रिचतुराणि दिनानि। शारदाभ्रमिव 
पेलळवमायुः कि घने: परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥' अत्र हि धनशब्दाद्नन्तरं 
यावत्कायशब्दो न प्रयुक्तस्तावत्‌ “घने: किमिति परहितानि कुरुध्वम! । 
सा कुरुत इति दुष्टो$थः प्रतीयते । विवक्षितार्थाप्रतीतियथा-'सीसपडि- 
निछ्यगंगं पणमिय संझं नमह नाह॑ । अत्र 'संझं' शन्दाद नन्तरं ततः’ 
शब्द्सन्तरेण न ज्ञायते कि 'प्रणम्य संध्यां ततो नाथं नमत, आहोस्वित्‌ 
'प्रणतसंध्यं नाथं नमत’ इति । निशब्दप्रहणाद्यत्र विनाप पदमसाधारण- 
बिशेषणोपादानात्तद बुरूपकारकप्रयोगाद्वा । विवक्षितपदार्थप्रतोतिस्तदून- 
मात्रं साध्वेव । यथा-स वः पायास्कला चान्ट्री यस्य मूप्नि विराजते । 
गोरीनखाप्रधारेव भग्नरूढा कचप्रहे ॥' अत्र ह्यसाधारणविशेषणेः शंभुरि- 
त्यनुक्तमपि ळभ्यते । अनुरूपकारकप्रयोगात्पदा्थप्रती तियेथा--यश्च निम्बं 
परशुना यश्चेनं मधुसर्पिषा । यश्चेनं गन्धमाल्याभ्यां सवस्य क़टुरेव सः ।।? 
अत्र च्छेइसेकाळंकारा अनुक्ता अप परश्चाद्यपादानास््रतीयन्ते । नहि 
तेषां च्छेदादेरन्यो व्यापार इति । अधिकम्रहणाद्यत्र शग्दान्तरेणोक्तऽप्यर्थं 
पुनस्तदथपदं प्रयुज्यते तन्निरस्तम्‌ । यथा--स्फारध्वानाम्बुदालीबलयप 
रिकरालोकनं प्रमदाञ्नोः' इत्यत्रालीशब्देन सेघानां बाहुल्यं प्रतिपादित- 
मिति तदथा बलयपरिकरशब्दौ निष्प्रयोजनाबिति । निम्रहणाद्‌धिकमात्रं 
साध्वेच । यथा--नादेन यस्य सुरशत्रुविळासिनीनां काञ्चयो भवन्ति 
शिथिला जवनस्थलेषु' । अत्र हि काञ्चयस्तत्स्थानत्वादेब जघनस्थले 
ब्धे तदुपादानमधिकमात्रमिति । वाचकग्रहणमवाचकनिवृत्त्यथम्‌ । 
यथा-- छावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संस- 
वन्ते । उन्मञ्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कद्छिकाण्डमसणा- 
ळदण्डाः ॥' अत्र शशिशब्देन सुखम्‌ , उत्पलशब्देन नेत्रे द्विरदकुम्भाभ्यां 
स्तनो, कदलिकाण्डहाव्देनोरू, मृणाळदण्डाव्देन बाहू कवेर्विबक्षितौ । 
न च शब्दास्तथा बाचकाः, न च मुखादिषु शशिप्रश्नतीनि पदानि योगि- 
कानि रूढानि वेत्यवाचक्रान्येव । उपमेयपदाप्रयोगा्च रूपक्रश्रान्तिरपि 
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नास्ति । तथा दशरथ इति वक्तव्ये पङिक्तरथशब्दोऽप्यवाचकः संज्ञाशव्द- 
त्वात्तस्य । न च दृशसंख्यार्थो वा घटते । येन यौगिकरूढपदं स्यात्‌ । 
तथा आम्रदेवादिषु चूतामरादयः शब्दा अवाचका इति। सुक्रम्रहणं दुष्ट- 
क्रमनिबृस्यथम्‌ । यथा--'बदन्त्यप्णीमिति तां पुराविदः? इत्यत्र हि 
इतिशब्देन पुराविदां संबन्धः, न त्वपर्णायाः । अपर्णायाम्तु संबन्धे द्वितीया 
न स्यात्‌ । यथा-- क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः' इत्यादौ हि वस्तुस्वरूप- 
मात्रमवस्थापयतीति । लिङ्गार्थ मात्रे प्रथमेव न्याय्या न द्वितीया । क्कापि 
च इाब्द्मात्रप्रतिपादनेन प्रथमाप न भवति यथा--गबिध्ययमाह' 
इति । 

अन्यूनेति । वे ( पूर्वाक्त, पञ्चविध ) शब्द ( किस प्रकार के होंगे ) चारुपद 
अर्थात्‌ सुन्दरपद; शब्दों का सुन्दर पद, ऊन अर्थात्‌ न्यून ओर अधिक, 
“नि? का अर्थ अत्यधिक है । अर्थात्‌ वाक्य में “न्यूनाधिक, वाचक, सुन्दरक्रम 
वाले, पुष्ट अर्थवाले शब्दों के सुन्दर पदों को प्रयोग करना चाहिये । “अन्यू- 
नाधिक” में “अ” का अर्थ है कि न्यूनाधिक पदों का प्रयोग नहों करना चाहिये । 
जहाँ किसी शब्द के विना या अभाव में अर्थ सदोष हो अथवा अभीए अर्थ में 
आपत्ति होती है बह न्यून-पद वाक्य काव्य में नहीं प्रयोग किया जा सकता-- 
यह ( कारिका ) में “अन्यून? पद का अभिप्राय है । जैसे, “संपत्तियॉँ जळ की 
तरङ्ग के समान चञ्चल होती हैं ओर यौवन तीन-चार दिन का होता है 
शरत्काछ के मेत्रके समान आयु कोमल होती है, धन से क्या--परोपकार 
करना चाहिये | यहाँ धन के बाद जत्र "काय? पद का प्रयोग नहीं किया गया 
तब तक धनैः किमिति परहितानि कुरुध्वम्‌? कह दिया गया । ( जिससे ) 
( परहित ) मत करो-इस दुष्ट अर्थ की प्रतीति होने लगती है । विवक्षित 
अथे की अप्रतीति का उदाहरण देते हैं--यहाँ 'संझं' शब्द के बाद “ततः? 
शब्द के अभाव में यही नहीं ज्ञात होता कि “संध्या को नमस्कार कर के. 
फिर स्वामी को नमस्कार करें “अथवा” संध्या को नमस्कार करनेवाले स्वामी कोः 
नमस्कार करें । जहाँ पदके अभाव में भी असाधारण विशेषणो के उपादानः 
अथवा अनुरूप कारक के प्रयोग से विवक्षित अर्थ की प्रतीति हो जाती है 
वहाँ ( वाक्य) ऊनमात्र होने से साधु होता है--यह “नि! उपसर्ग के 
ग्रहण का तात्यय है; जैसे 'केश पकड़ने के समय टूटी हुई पुनः रूढ हुई 
गोरी के नख के अग्रभाग की धारा के समान चन्द्रमा को कलाजिसको 
शिर पर सुशोभित है वह आप सामाजिक्रों की रक्षा करें ॥? यहाँ “शंभु? 
अनुक्त होने पर भी असाधारण विशेषणों से प्रतीत हो जाता है । अनुरूप- 
कारक के प्रयोग से पदार्थ की प्रतीति का उदाहरण देते हैं--'जो नीम को 
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फार्सा से, जो उसे मधु और घृत से और जो उसे गन्धमाल्य से--सबके लिये 
वह नीम कटु ही होता है । परशु आदिके उपादान से कारने, सींचने और 
अलंकृत करने की क्रिया का बोध हो जाता है । क्यों कि ( परशु आदि ) कर्तन 
आदि के अलावा कोई भी व्यापार नहीं है। अधिक के ग्रहण से “जहाँ एक 
अन्य शब्द--अर्थ का कथन कर चुका है वहीं उस अर्थ के लिये एक ओर पद 
का प्रयोग हो रहा है? ऐसे पद का परिहार हो जाता है । जैसे--“स्फारध्वाना- 
स्बुदाळी' आदि में “आली? शब्द से ही बाहुल्य का कथन हो जाने पर वलय? 
और “परिकर? पद किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते | “अधिकमात्र'-पद से 
( वाक्य ) दुष्ट नहीं होता यह नि” के उपादान का प्रयोजन है; जैसे, जिसके नाद 
से राक्षस-रमणीजनों को कटिसूत्रियाँ जघनस्थलों पर शिथिल हो जाती हैं।” 
यहाँ काञ्ची से ही उसके स्थान जघनस्थल की प्रतीति हो जाने से ( जघन-स्थल 
पद का ) प्रयोग अधिकमात्र है ( अत्यधिक नहीं )। अवाचक की निवृत्तिके 
लिये वाचक का ग्रहण किया गया है; जैसे, 'यह कोन सी छुनाई की दूसरी 
नदी है जिसमें नील कमल चन्द्र के साथ तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के गण्डस्थल 
की पंक्ति स्नान कर रही है तथा जिसमें दूसरे ही केळे के खम्भे एवं मृणाल- 
दण्ड हैं | यहाँ शशि शब्द से मुख, उत्पल शब्द से नेत्र, द्विरदकुम्भ से 
स्तन, कदलिकाण्ड शब्द से जंघायें ओर मृणाल-दण्ड से कवि को भुजाये 
विवक्षित हैं । यहाँ शब्द उक्त रीति से ( अर्थात्‌--शशि मुख का ) वाचक नहों 
ह और शशि आदि पद मुख आदि अर्थ में योगिक अथवा-रूढ़ भी नहीं है 
( अत एव ) वे अवाचक हो हैँ। उपमेय पद का प्रयोग ( सुख आदि पदों 
का उपादान ) न होने के कारण रूपक की भ्रान्ति के लिये भी अवसर नहीं है । 
इसी प्रकार “दशरथ? कहने के लिए “पंक्तिरथ? पद अवाचक ( दोष से दुष्ट ) 
होगा क्यों कि दशरथ संज्ञा शब्द है ( और पंक्ति एवं रथ जातिवाचक शब्द 
हैं )। नतो दशसंख्या का अर्थ अथवा रथका अर्थ युक्त ही हो सकता है जिससे 
पंक्तिरथ? शब्द “दशरथ? शब्द के लिए योगिकरूढ़ पद हो सके । इसी प्रकार 
'आम्रदेव? आदि शब्दों के लिये “चूतामर' आदि शब्द अवाचक हैं । सुक्रम' 
का ग्रहण दुष्टक्रम का निराकरण करने के लिये किया गया है; जैसे, “वदन्त्यपर्णा- 
मिति तां पुराविदः? में इति शब्द का संबन्ध 'पुराविद के साथ है, अपर्णा के 
साथ नहीं । अपर्णा के साथ संबन्ध होने पर “अपर्णा पद में द्वितीया विभक्ति 
न होती; जैसे “क्रमादमुं नारद इत्यत्रोधि सः” इस क्रम से उन्हें नारद हैं ऐसा 
उन्होंने ( कृष्ण ने ) जाना, इत्यादि ( इति ) वस्तु के स्वरूपमात्र को उपस्थित 
करता है । 'लिङ्गार्थ' मात्र के लिये प्रथमा हो 'प्रातिपदिकार्थ--? ( २।३।४६ ) 
से उचित है द्वितीया नहीं । कहीं कहीं तो शब्द ( प्रातिपदिक ) मात्र से प्रति- 
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पादन दो जाने के कारण प्रथमा मी नहीं होती; जैसे “गो--यह ऐसा कहता है 
(नकि गौः )। 


पुष्टाथमहणमपुष्टार्थनिबृ त्यथम्‌ एकशब्द्‌प्रति पाद्यार्थे निरभिप्रा यबरहुशव्द- 
प्रयोगादपुष्टार्थता जायते । यथा--पातु वो गिरिजामाता द्वादशार्धाधे- 
लोचनः | यस्य सा गिरिजा साता स च द्वादशलोचनः ॥' इत्यत्र न 
त्रिछोचनशब्दाद्द्वादशाधीधलोचन इत्यादिभिः दाब्दैरधि कोऽथः प्रतिपाद्यत 
इत्यपुष्टार्थता । झव्दम्रहणमपशव्दनिरासाथम्‌ । अपशब्दनिरासश्च यद्यपि 
व्युत्पन्तिद्वारेणेव कृतस्तथापि महाक्रबी नामप्यपशव्दपातदर्शनात्तन्निरासा- 
दरख्यापनाय पुनरमियोगः | तथाहि पाणिनेः पाताळविजये महाकाठये-- 
“संध्यावधूँ गुह्य करेण’ इत्यत्र गृझेति क्ःवो ल्यबादेशः तथा तस्येव कवेः-- 
'गतेऽधेरात्रे परिमन्दमन्दं गजन्ति यत्प्रावृषि कालमेघाः । अपञ्यती 
ब्रत्समिवेन्डुविम्बं तच्छवरो गौरिव हुं करोति ॥? इत्यत्र 'पञ्यती इदं 
लुप्त “न्ती! नकारं पदम्‌ | तथा च भकृहरेः--“इह हि सुवनान्यन्ये धीरा- 
श्वतुदश भुञ्जते' इत्यत्रात्मनेपद्म्‌ । यथा वा कालिदासस्य--“अवजानासि 
मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । मप्प्रसृतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप 
सा ॥' इत्यत्र हि अनाराध्येति भिन्नकठ पूबकाळे क्त्वा । यस्मादारा- 
थनस्य राजा कर्ता भवनस्य प्रजेति । यथा च भारवेः:--गाण्डीवी कनक- 
शिळानिभं भु जाभ्यामाजध्ने विषमविलोचनस्य बक्षः । इत्यात्रात्मनेपद म- 
स्वाङ्ग । एवमन्येपामपि | चारुग्रहणं बवेष्टीत्यादिदु:श्रवशब्दनिवृत्त्यथे- 
मिति । यथेवमेवंगुणयुक्त काव्ये प्रसादगुणयोगात्प्रसाद एव काव्ये गुणः 
समाश्रितो भवति, न तु गाम्भीयमित्याह-क्षोदक्षमं प्रेरणसहं वाक्यं 
प्रयुञ्जीत । गाम्भीययुतमिति तात्पर्यार्थः । किमेतावदूगुणमेव वाक्ष्यमि- 
स्याह--अक्षणमिति । समस्तदोषत्यागात्समस्तगुणसंग्रहाच्च परिपूर्णम्‌ । 
एतेन 'असमर्थमप्रतीतं विसंधि’ इत्यादि वक्ष्यमाणदोषत्यागाच्च वाक्यस्य 
प्रयोगाहत्वमावेदितम्‌ | 
अपुष्टाथ के निराकरण के लिये पुशर्थ का ग्रहण किया गया । एक शब्द 
से प्रतिपाद्य अर्थ के लिये बिना किसी प्रयोजन के अनेक शब्दों का प्रयोग करने 
पर अपुष्यर्थत्व ( दोष ) होता है। जैसे--'वह गिरिजामाता और बारह के 
आधे के आधे नेत्र वाले ( वह शिव ) आप लोगों को रक्षा करे ( और ) जिसको 
वह गिरिजा माता है वह द्वादशलोचन ( षडानन ) भी ( आप लोगां की रक्षा 
करे ) ।' यहाँ त्रिलोचन शब्द के स्थान 'द्वादझार्धार्घलोचन? पद से कोई विशिष्ट 
अर्थ नहीं मिळता अतएब ( वह पद्‌) अपुशर्थ ( दोष से ) दुष्ट है । अपशब्द के 
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निराकरण के लिये शाब्द का प्रयोग किया गया है । अपशब्द का निराकरण 
यद्यपि व्युत्पत्ति से ही किया जा चुका तथापि ( व्युत्पन्न ) महाकवियों में भी 
अपशब्द के उपलब्ध होने के कारण उसके निराकरण के लिये सावधान 
रहने की आवश्यकता को सूचित करने के लिये फिर से कहना पड़ा उदाहरण 
के लिये पाणिनि के पाताल विजय ( नामक ) महाकाव्य में “संध्यावधू यृह्य- 
करेण? में क्त्वा के स्थान पर ल्पपू प्रत्यय करने से रह्म ( अपशब्द ) हो गया 
है । ओर भी उसी कवि के--“आधी रात बीत जाने पर जब कालमेघ धीरे-धीरे 
गरजते हें तो रात चन्द्रबिम्ब को न देखती हुई उसी प्रकार हुँकारी करती है 
जिस प्रकार बछडे को न देखने के कारण गाय हुँ" हुँ? करती है ॥ यहाँ पश्यती 
में नकारका लोप ( 'शपइ्यनोनित्यम! का उल्लंघन होने से ) अपशब्दत्व का 
हेतु है । इसी प्रकार भतहरि का “यहाँ बुद्धिमान्‌ लोग ही चौदहों लोकों का 
भोग करते हैं” यहाँ सुजते में आत्मनेपद का प्रयोग “भुजोऽनवने? ( १।३।६६ ) 
के प्रतिकूल है । अथवा जैसे कालिदास का--'जो तुम मेरी सन्तति की पूजा न 
करके मेरा तिरस्कार कर रहे अत एव तुम्हारे कोई सन्तान न होगी--ऐसा उसने 
तुम्हे शाप दे दिया |! यहाँ पर “अनाराध्य? पद में पूर्वकाल के अर्थ में भिन्न 
कर्ता में क्स्वा' प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । क्यों कि आराधन का कर्ता राजा और 
“भवन? का प्रजा है । और जैसे भारवि के गाण्डीबघारी “अजुन ने स्वर्णशिला 
के समान शिवजी के वक्षस्थल पर ( अपनी ) दोनों भुजाओं से चोट किया? 
में आत्मनेपद का प्रयोग अपने अङ्ग से अतिरिक्त के लियेनकिया गया है । 
इसी प्रकार और भी उदाहरण खोजे जा सकते हैं। कारिका में “चारु” पद का 
ग्रहण बरत्रर्शि आदि श्रृतिकट शब्दों के निराकरण के लिये किया गया है । चूँकि 
ऊपर गिनाये गुणों से निर्भर काव्य में प्रसाद मात्र गुण का उसमें समावेश हो 
सकता है, गाम्भीर्यं का नहीं इसलिये कहते हैं क्षोदक्षम ( वाक्य ) का प्रयोग 
करना चाहिये । क्षोदक्षम अर्थात्‌ गाभ्मीय ( गुण ) से युक्त। ( टीका में) 
प्रेरण सह का ताप्तय है गाम्मीय से युक्त । क्या इन्हीं गुणों से युक्त वाक्य होना 
चाहिये १ कहते हँ--अधूण अर्थात्‌ समस्त दोषों के त्याग और गुणों के सड्यह 
से परिपूर्ण ( वाक्य होना चाहिये ) । इससे-असमर्थ, अप्रतीत, विसंधि आदि 
आगे कहे जाने बाले दोषों से शून्य होने पर ही वाक्य व्यवहार के योग्य होता 
है--यह बता दिया गया ॥ 
अथ पू्वत्रसंगृहीतवाक्ययुणप्रतिपादनाथमाह-- 
रचयेत्तमेव शब्दं रचनाया यः करोति चारुत्वम्‌ । 


सत्यपि सकलयथो दितपदगुणसाम्येऽभिधानेषु ॥ ९ ॥ 
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अत्र उक्त कारिका में अप्रतिपादित वाक्य-गुणों का विवेचन करते हुये 
कहते हैं-- 

“अर्था में पूर्वोक्त सकल गुणों के समान होने पर भी कवि को उसी शब्द 
का उपादान करना चाहिये जिससे प्रत्रन्ध के सौन्दय में अभिवृद्धि होती है ॥९॥ 

रचयेदिति । तमेव शब्दं विरचयेत्‌। सकलैयंथो दितेयंथाभिहितेः 
पद्गुणेरन्यूनादिकेः साम्ये समानत्वे सत्यपि विद्यमानेऽप्यभिधानेषु । 
नामसु मध्ये रचनायाः शब्दसंदर्भरूपायाश्चा रुत्वं सौन्दर्यं करोति ॥ 

रचयेदिति । ( काव्य मे ) उत्ती शब्द का ग्रहण करना चाहिये जो उक्त 
( कारिका ) में गिनाये गये अन्यून आदि गुणों के अर्थों में समान होने पर भी 
( रचना-सौन्दय में बृद्धि करे )। नाम ( आदि ) में से जो इाब्दसंदर्भ रूप 
रचना के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं ॥ 

किमिति चारुत्वापाद्‌क शाब्दं रचयेदित्याह्‌-- 

रचनाचारुत्वे खलु शब्दणुणः संनिवेशचारुस्वस्‌ । 
तर्वाल्युर्वेवर्प तरुपड्क्तिरसंकटेव चुने ॥ १० ॥ 

सोन्दय-वर्धक ही शब्दों का ग्रहण क्यों करना चाहिये-इसे कहते हैं--! 
रचना की सुन्दरता में ( पदों के ) संनिवेश की सुन्दरता ही शब्द गुण होती 
है । 'तर्वाल्युवेवप्रे) ( अचारुत्व का उदाहरण है ) ( ओर ) 'तरुपंक्तिरसंकटेव 
मुने’ ( चारुत्वक्ना ) ॥ १० || 

रचनेति । खलुयस्मादर्थ। यतो रचनाचारुत्वे गुम्फसोन्द्ये सति 
संनिवेशः इाव्दानां संहिताख्यं नेरन्तर्यो्चारणं तस्य चारुत्वळक्षणो यः 
झाब्द्गुणः स भवतीति । तत्रोदाहरणं यथा--तरूणामालो पङक्तिरुव्यच 
महत्येव हे ऋषे मुने | एतदचारुरचनं वाक्यम्‌ । एतत्समानार्थ चारुरचनं 
स्विदम्‌ । यथा--तरुपड्िक्तरसंकटेब मुने । अत एवंविधमेव वाक्यं 
प्रयोज्यम्‌, न व्वाद्यसममिति ॥ 

रचनेति | खछ का प्रयोग कारण के अर्थ में हुआ है । क्यों कि रचना 
के चारुत्व अर्थात्‌ बन्ध के सौन्दर्य के होने पर अविरत उच्चारण के स्वरूपवाले 
चारुत्व रूप, शब्दों की संहति का, गुण की सत्ता होती है । ( कारिका में ) 
उसका उदाहरण देते हैं । बृक्षों की पंक्ति दे मुने विशाल ही है? इस वाक्य की 
रचना सुन्दर नहीं है। इसी के समान अर्थवाले वाक्य की सुन्दर रचना यह 
है- जैसे, `हे मुने ! बृक्ष-पंक्ति सधन ही नहीं है | अत एव इसी प्रकार के वाक्यों 
का प्रयोग करना चाहिये, न कि पहले ( बताये गये ) वाक्यों के समान 
(वाक्यों का ) ॥ 
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वाक्यलक्षणममिथाय तस्य भेद्प्रद्शनार्थमाह-- 
21 ॥ भव > द्व्घ (> हद ० Na 
वाक्य भवति रेवा गद्य छन्दोगतं च भूयोऽपि । 
[पा न भेद मे वी न लिने ५ ७ व्‌ > 
भापामेदानामत्तः पोटा भेदोऽस्य सभर्वाते ॥ ११ ॥ 
वाक्य के लक्षण को बताकर उसके भेद-प्रदशित करने के लिये कहते हैं-- 
वाक्य दो प्रकार का होता है--गद्य ओर पद्य । भाषा को भेदके कारण 
मानने पर पुनः इसके छ भेद हो सकते हैं? ॥ ११॥ 
वार्क्यामति । वाक्यं च द्विविधं भर्वात | कथम्‌ । एकं गय्यमुत्कलम्‌ 
अन्यच्छन्दोगतं छन्दोनिबद्धम्‌ । भूयस्तथापि भापाभेदात्षोढा । भेदो 
चाक्यस्य संभवतीति । पोढेत्यनेन यदुक्तं केश्चिद्यथा--प्राकृतं संस्कृत 
चेतदपश्रंश इति त्रिधा' इत्येतन्निरस्तं भवति ॥ 
वाक्यमिति । और वाक्य दो प्रकार का होता है । कैसे एक गद्य ( उत्कल- 
कला-विहीन ) दूसरा छन्दोगत ( छन्दोबद्ध ) । इसके अतिरिक्त भाषा के 
भेद से छ प्रकार का ( होता है ) । भेद वाक्यों का संभव है--यह् भाव है । 
घोढा यह कहने से जैसा किसी ने कहा है प्राकृत संस्कत ओर अपभ्रंश--यह 
तीन प्रकार के ( वाक्य होते हें )'--इसका खण्डन हो जाता है ॥ 
कास्ता भाषा इत्याह 
२ घ्‌ oS जपली 
ग्राकृतसस्क्रतसागवापशाचभापाश्च दरसंना च | 
प्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपश्रंशः || १२ ॥ ° 
चे भाषायें कौन सी हैं--इसे बताते हैं-- 
प्राकृत, संस्कृत, मागध; पिशाच और सूरसेनी ( ये पाँच ) भाषाय हैं; 
शमेद्‌ से अनेकरूपों बाली छठो भाषा अपभ्रंश है | १२॥ 
प्राकृतेति । सकलजगञ्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो 
वचन्नव्यापारः प्रकृति: । तत्र भवं सेव वा प्राकृतम्‌ । आरिसवयणे सिद्धं 
देवाणं अद्धमागहा वाणी' इत्यादि वचनाद्वा प्राक्पूव कृतं प्राकृत बाळम- 
७० ८ ० OS ¢ 
ळादिरुबोध सकलभाषाबिन्धनभूतं वचनमुच्यते । मेघनिमुक्तजर्ळामवे- 
कस्वरूपं तदेव च देशविशेपास्संस्कारकरणाञ्च समासादितविरोषं सत्संस्क- 
ताद्यत्तर्रवभेदानाप्रोति । अत एव शा्नक्ता प्राक्ृतसादो निर्दिष्ट तदनु 
संस्क्रतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितब्दळक्षणेन संस्क्ररणात्संस्क्रत- 
मुच्यते । तथा प्राकृतभाषेव किंचिद्विशेषळक्षणास्मागधिका भण्यते । 
तञ्चेदं यथा--रसयोळंशो सागधिकायाम्‌ । रेफस्य लकारो दन्त्यसकारस्य 
ताळव्यशकारः । यथा--सुरा शुळा, सरसी, शळशी इत्यादि । तथा एत्वम- 
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३२ काव्यालङ्कार: 


कारस्य सौ एंसि। यथा-एसो पुरिसो, एशे पुलिसे इत्यादि । पुंस्येवे- 
स्वम्‌ । तेन तं दालिलं । तथा अहंवयमोहगे आदेश: । यथा--हगे संपत्त, 
हगे संपत्ता। तथा जय्ययोयकारो भवति । यथा-य्याणदिय्याणबादी 
जाणइ जाणवदेयस्य च । अवय्यं सय्यं विय्याहळ । अवद्यं सद्यं विद्या- 
धरः । तथा क्षस्य इको5नादौँ । यथा--यरके ळरकसे यक्षो राक्षस इति । 
अनादावित्येव । क्षयजलधरः खयय्यलहले इति न स्यात्‌ । स्कः प्रेक्षा- 
चक्ष्योः । प्रक्षा चक्ष्यो धात्वोः क्षस्य स्कादेशः । यथा--पेस्कदि आचस्कदि । 
तथा छस्य श्वो भवति । यथा--पिश्चिले आवण्णश्चळे । तथा षोः 
संयोगस्थयोस्तालव्यशकारः । यथा--विष्नुः विहस्पदी कास्यगाळं । 
अथस्थयोः थस्य स्तादेशः ! यथा--एसे अस्ते एपोऽथः, समुपस्तिदे समु- 
पस्थितः । तथा ञ्जण्यन्यव्वीनां जो भवति । यथा--ञ्ज। अञली अञ्जलिः । 
ण्य । पुञकम्मे पुण्यकर्मा, पुञाहं पुण्याहम्‌ । न्यस्य च अभिमञः अभि- 

न्युः, कका कन्यका । ब्रजेः कृतादेशस्य वव्वइ वअइ । तथा तस्य 
दकारोऽन्ते । यथा--माळेदि होदि य्याणदि इत्यादि । अन्यल्लक्षणं ग्रन्था- 
न्तराल्लक्ष्याच्च ज्ञयमिति । तथा प्राक्कतमेव किंचिद्विशेषात्पेशाचिकम्‌ । 
यथा णनोर्नेकारः पेशाचिक्याम्‌ । यथा--आगंनूनयनमतीत्यादि । तथा 
दस्य वा तकारः | यथा--वतनं वदनम्‌ । प्राक्ृतळक्षणापवादश्चात्र । यथा 
टस्य न डकार: । यथा--पाटलिपुत्रम्‌ । तथा पस्य न वकारः । यथा-- 
पदीपो, अनेक्रपो । तथा कगचजतद्पयवानामनादौ यथाप्रयोगं ळोपः 
स्वरशेषता च न कतेव्या। यथा क्रमेण--आकाझं, मिगंको, वचनं, 
रजतं, वितानं, मदनो, सुपुरिसो, दयाळू , ळावण्णं । एवं सुको, सुभगो, 
सूची, गजो, भवति, नदी इत्यादि च । तथा खवथधफभानां हो न 
भवति | यथा--मुखं मेघो रथो विद्याधरो विकलं सभा इत्यादि । यथा 
थठ्योर्डोऽपि न भवति | यथा-पथमं, पुथुवी, मठो, कमठो । तथा 
ज्ञस्य ञो भवति । यथा-यञकोसळं राजा ळपितं। तथा हृदये 
यस्य प: | हितपकं ! तथा सर्वत्र तकारो न विक्रियते । एति बिंबमित्या- 
दिषु । इस्यादयोऽन्येऽपि प्राक्रर्तावहिता व्यञ्जनादेशा न क्रियन्ते 
ते च ब्रृहत्कथादिळक्ष्यद्‌दानाऱ्ज्ञेया इति । सूरसेन्यप प्राकृतभाषेव । 
केबळमयं विशेषः । यथा सुरसेन्यासस्वसंयोगभ्यानादो तस्य दो भवति 
यथा-तदो, दीसदि, होदि, अन्तरिदमित्यादिषु । अस्वसंयो गस्येति 
किम्‌ । मत्तो, पसुत्तो | स्वग्रहणात्‌ निश्चिन्दो, अन्देउरसिति स्यादेव । 
अनादावित्येब तेव तदेत्यादी न भबति । तथा यस्य य्यो भवति । यथा 
ळक्ष्यम्‌--अय्यडत्त, पय्याकुळीकदह्म । यथाळक्ष्यमित्येब । तेन कञ्जपर- 
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वसो, वज्जकज्ज इत्यादौ न भवति । इह थध्वमां धो वा भवति । इध 
शोध, परित्तायध । पक्षे इथ, होह, परित्तायह । तथा पूवस्य पुरवो वा । 
यथान कोवि अपुरवो । पक्षे अपुञ्बं पदं । तथा कड़य करिय गड्य 
गच्छिय इति क्त्वान्तस्यादेश:। तथा एदु भवं, जयद भवं, तथा आसन्त्रणे 
भयवं कुसुमाउह इत्यादि । तथा इनः आ वा । यथा--भो कंचुइया । 
अतश्च । भो वयस्सा, भो वयस्स | तथा इलोप इदानोमि । यथा— 
कि दाणिं करइस्सं । निलज्जो दाणिं सो जणो । तथा अन्त्यान्मादिहेतोणो 
सचति । यथा--ज्जुतण्गसँ, किण्णिसं, एवण्णेइं । यथाप्रयोगसित्येव । 
तेन कि एत्थं करइस्सं । तद्‌स्ता भबति । यथा ता जाव पविस्ामि। 
था एवार्थे य्येव । यथा--मम य्येव एकस्स | हंजे चेठ्याह्वाने । हं 
चतुरिए । हीमाणहे निर्वेद विस्मययोनिपातः । यथा--हीमाणहे पलिस्संता 
हगे एदिणा नियबिहिणो दुव्विलसिदेण । हीमाणहे जीवंतवच्छा मे 
जनणो । णं निपातो नन्वथ | यथा-णं भणासि । अम्महे हषे निपातः । 
हीहीभो विदूषकाणां हषं । शेषं प्राकृतससं द्रष्टऽयसिति । तथा प्राकृतमेवा- 
अंशः । स चान्येरुपनागराभीराम्यत्वभेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासाथमुक्तं 
भरिभेद इति । कुतो देशविशेषात्कारणात्‌ । तस्य च लक्षणं ळोकादेव 
सम्यगवसेयम्‌। सामान्यं तु किचिदिदम्‌ । यथा न लोपोऽपत्रंशेऽधो रेः 
फस्य । यथा-प्रखुरश्रायरबद्रेणेस्यादि । तद्वदभूतोऽपि क्काप्यधो रेफ 
क्रियते । यथा--्रा चालउब्रचब्रचउक्राखक्रखीत्यादि । तथोदन्तस्य दकारो 
भवति । यथा-गोज्ुगंजिट्टमलिदुचारितु इत्यादि । तथा ऋतः स्थाने 
ऋकारो वा भवति । यथा--कूणसस्ुगाणजई । पक्षे तणं इत्यादि लक्ष्या- 
द्बसेयम्‌ । व्यत्ययो बहुळं भाषाळक्षणस्य | यथा-थहकारयोः सूरसेन्यां 
धत्वमुक्तं मागध्यामपि भवति । आभीरीभाषा अपभ्रंशस्था कथिता 
कचिन्मागध्यामपि ट्टश्यते । सूरसेन्यामिदानींशब्दे इलोप उक्तः शुद्धप्राकृ- 
तेऽपि भवति । तथा कगचजतदपयादीनां पेशाचिक्यां स्वरशेषत्वाभावो- 
ऽभिहितः । खघघफभादीनां हत्वाद्यमावश्च सूरसेन्यामपि भवति । इत्या- 
द्यन्यद्पि सांकय॒महाकविलक्ष्यादवसेयमिति । विशेषतस्तु भाषालक्षणं 
ग्रन्थान्तराद्बसेयमिति ॥ 


प्राक्कतेति । सकल लोकों के जीवों का स्वाभाविक वचन व्यापार जिसका 
व्याकरण आदि के द्वारा संस्कार न किया गया दो, प्रकृति ( कहलाता है ) 
( तथा ) उससे उत्पन्न अथवा उसी को प्राकृत ( कहते हैं ) । ऋषियों के वचन ' 
में ही देवों की अर्धमागधी वाणी सिद्ध है? इत्यादि आप्तवाक्यों के अनुसार 
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बालक, स्त्री आदि के लिये भली भाँति समझ में आने वाली प्राचीन काल से 
ही रची गयी सभी भाषाओं की जननी प्रात भाषा कहो जाती है। वही 
( प्राकृत ), मेघ से गिरा हुआ समान गुण वाला जल जिस प्रकार देश-भेद 
और संस्कार-भैद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार देश सेद और 
संस्कारभेद से उत्तर काल में पनपने वाली संस्कृत आदि बोलियो के भेद को 
प्राप्त हो गयी । इसीलिये शास्त्रकार ने ( कारिका में ) प्राक्त का पहले निर्देश 
किया और संस्कृत आदि का बाद सें । पाणिनि आदि के व्याकरण से उपदिष्ट 
शब्दों का संस्कार होने के कारण (भाषा) संस्कृत कही जाती है । तथा वहीं प्राकृत 
भाषा कुछ विशेष लक्षणों के कारण मागधी कट्टी जाती (विशेष लक्षण) 
यह है--जैसे, मागधी में र और स के स्थान पर (क्रमशः) ल ओर श हो जाता 
है--रेफ का लकार और दन्त्य सकार का तालव्य शकार, जैसे सुरा का झुला, 
सरसी का शलशी आदि | तथा 'सु' प्रत्यय परे रहने पर पुंल्लिंग में अकार के स्थान 
पर एकार हो जाता है; जैसे “एसो पुरिसो? ( के लिये ) एशे पुछिशे ( यह पुरुष ) | 
पुंल्लिग में ही एकार होता है । अतएव (नपुंसक में) “तं शलिळं होगा तथा “अहम्‌? 
ओर “वथम्‌? के स्थान पर 'हगे? आदेश होता है; जैसे, “रगे संपत्ते! “गे संपत्ता? 
( हम संपत्ति वाले )। तथा जकार और यकार के स्थान पर यकार होता है 
जसे, य्याणदि ( जानाति ), य्याणवादी ( ज्ञानवादी ), जाणइ ( जानाति) ओर 
जाणवदेयस्य, अवय्यं मय्यं विय्याहले (अवद्यं मद्यं विद्याचरः) । तथा क्ष के आदि 
सें न रहने पर ( उसके स्थान पर ) 'इक' आदेश होता है; जेसे, यक्ष से यश्के, 
लइ्कसे, राक्षस आदि । “क्षयजलघर:? से “खयय्यलहले? ( अर्थात्‌ क्ष के यहाँ 
आदि में न होने से इक ) आदेश नहीं हुआ । स्कः प्रेक्षाचक्ष्योः । 'प्रेक्ष' ओर 
“आचक्षि धातुओं में क्ष” के स्थान पर स्क आदेश होता है, जेसे, पेस्कदि, 
आचस्कदि आदि । तथा छ के स्थान पर इच? होता है; जेसे, पिश्चिले, आबण्ण- 
वञ्चले ( आपन्नछलः ) | तथा संयोग में आये हुये घकार और सकार के स्थान 
पर तालव्य शकार हो जाता है; जेसे, विष्नु विहस्पदीकांस्य ( आदि में उच्चारण 
सें ) ! अर्थ पद में आये हुये थकार के स्थान पर “स्त? आदेश होता है । 
जेसे--एसे अस्ते ( एघोऽर्थः ), समुपस्तिदे ( समुपस्थितः )। तथा “ङ्ग? "ण्य 
“न्यः और “वी? के स्थान पर “न? होता है, जेसे ज्ञ--“अअली? ( अज्जलिः ), 
ण्य--'पुञकम्मे? ( पुण्यकर्मा ) 'पुञाहं? ( पुण्याहम्‌) और न्य का “अभिमजुः 
९ अभिमन्युः ) 'कञका? ( कन्यका )। आदेश किये गये व्रजि? के स्थान पर 
वव्वइ” और “वजइ? होता है) तथा तकार का ( पद के ) अन्त में दकार 
होता है, जेसे माळेदि ( मारयति ) होदि (भवति) य्याणदि ( जानाति ) आदि । 
अतिरिक्त लक्षणों को अन्य ग्रन्थों और उदाहरणों से जानना चाहिये। तथा 
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भ्राकृत ही कुछ भेद के कारण पेशाची हो जाती है, जेसे--पैशाची में ण और 
न के स्थान पर नकार हो जाता है, जेसे--आंगनूनयनम्‌ ( अङ्गणोन्नयनम्‌ ) । 
तथा दकार का तकार विकल्प से होता दै, जैसे वतनं ( वदनम्‌ ) | यही प्राकृत- 
लक्षण का अपवाद है । जैसे--टकार का डकार न होना; जैसे पाटलिपुत्र तथा 
पकार का बकार न होना; जैसे, पदोपो (प्रदीपः), अनेकपो ( अनेकपः आदि )। 
तथा क, ग, च, ज, त, द, प, य ओर वका आदि में प्रयोग न होने पर 

योग के अनुसार लोप ओर स्वररोषता नहीं करनी चाहिये । जैसे क्रमशः 
आकारां, सिगंको, वचनं, रजतं, वितानं, मदनं, सुपुरिसो, दयाळू, लावण्णं आदि 
प्राकृत-प्रयोगों में क आदि का आदि में न होने के कारण लोप नहीं हुआ ) । 
इसी प्रकार सुको, सुभगो, सूची, गजो ओर नदी आदि प्रयोग होते हैं। इसके 
अतिरिक्त ख, घ, थ, घ, फ, भ के स्थान पर ह? नहीं होता है; जेसे--मुखं, 
मेघो, रथो, विद्याधरो, विफळं, सभा आदि ( शब्दों में )। इसी प्रकार “थ? 
और “ठ? के स्थान पर ढ नहीं होता है । जैसे--पथमं, पुथुवी, मठो, कमठो 
आदि ( प्राकृत-शब्दों में )। तथा ज्ञ के स्थान पर ज होता है; जैसे--“यञकोसळं? 
( यज्ञकोसलस्‌ ) राजा लपितं ( राज्ञा लपितम्‌ )। तथा हृदय के यकार के 
स्थान पर पकार होता दै; जैसे--हितपकं ( हृदयकम्‌ )। तथा तकार सर्वत्र 
विकृत नहीं होता हे ! “एति मित्रम? इत्यादि प्रयोगां मं इत्यादि अन्य भी प्राकृत 
के द्वारा किये गये व्यञ्जन के आदेश नहीं किये जाते हैं उनका उदाहरण 
वृहत्कथा आदि ग्रन्थों से जानना चाहिए । सूरसेनी भी प्राकृत “भाषा ही है। 
उसका वैशिष्ट्य केवल यह है जेसे-तूरसेना अपने संयुक्त न होने पर तकार के 
स्थान पर उसके आदि में न आने पर दकार दो जाता है--जैसे तदो ( ततः ), 
दीसदि ( हृयते ), होदि ( भवति ), अन्तरिदं ( अन्तरितम्‌ ) आदि प्रयोगों में। 
अपने से असंयुक्त--ऐसा क्यों कहा १ मत्तो, पसुत्तो ( आदि उदाहरणों में 
अपने से संयुक्त होने के कारण दकार नहीं हुआ )। स्वग्रहण करने से “निञ्चिन्द?, 
“अन्देउरं आदि शब्दों की सिद्धि हो जाती है। आदि में न रहने पर ही। 
“तेव? “ते एव? ( वे ही ) (तथा) तदा आदि प्रयोग होते हैं । तथा “ये! का “य्य 
दो जाता है। जैसे उदाहरण-_अस्पउत्त ( आयंुत्र ), “स्याकुछी कदहि 
( पर्याकुलीकृतोस्मि ) । उदाहरण के अनुसार ही जानना चाहिये अतएव 
कजपरवसो? ( कार्यपरवशः ), 'वजकज' ( वर्ज्यकाय ) आदि में ( स्य ) नहीं 
होता है । सूरसेनी में “थ? और “ध्वम्‌? के स्थान पर घ विकल्प से होता है | 
( जैसे ) इध, दोघ, परित्तायध | पक्ष में ( थ न होने पर ) इथ, होह, परित्तायह्‌ । 
तथा पूर्व का पुरव विकल्प से होता है । जैसे--“न कोवि अपुरो" ( न कोऽपि 
अपूवः ) । पक्ष में “अपुव्वं पदं? ( अपूर्व पदम्‌ )। तथा क्त्वान्त के आदेश 
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कडुय, करिय ( कृत्वा ) गडुय गच्छिय ( गत्वा ) होते हैं । इसी प्रकार एदु 
( एतु भवान्‌ ) 'जयदु भवं’ (जयतु भवान्‌) तथा बुलाने के लिये “भयवं? 
( भगवन्‌ ) 'कुसुमाउह' ( कुसुमायुध ) आदि प्र ते र 


ह 


| हं। तथा इन्‌ 
नकार के स्थान पर “आ” विकल्प से होता है । जेसे कंचुइआ ( कञ्चुकिन्‌ ) । 
अकार के स्थान पर भी ( आकार विकल्प से होता है ) जसे भो वयस्सा' 
भो -बयस्स ( भो वयस्य--मित्र )। तथा इदानीं? के इकार का लोप हो जाता 
है जेसे (कि दाणि करइस्सं. ( किमिदानीं करिष्ये ) अत्र क्या करूँगा । “निळञ्ञो 
दाणिं सो जनः' ( निर्न इदानीं स जनः--अब वह निर्लज्ज हो गया है ) । तथा 
अन्त्य म का इ परे रहते ण हो जाता है जेसे जुतण्णिमं ( युक्तमिदम्‌ ) किण्णिमं 
(कि नु इदम्‌ ) एवण्णेदं ( एवं नु इदम्‌ ) प्रयोग के अनुसार ही । अतएव 
(किम्‌ इत्थम्‌ करिष्ये? में वह नहीं लागू हुआ । जे तब तक जब तक प्रवेश करती 
हूँ । तथा “एव' के लिये “य्येव? जेसे “मम एव एकस्य । चेटी के बुलाने में हंजे 
प्रयोग होता है जेसे “हंजे चतुरिके? । निर्वेद और विस्मय के लिये 'हीमाणहे? 
निपात प्रयुक्त होता है । जेसे--खेद है कि हम लोग अपने भाग्य के अनाचार 
से परेशान हैं । हर्ष है मेरी माता जीवित वत्स वाली है। “ण? निपात ननु 
के अर्थ में आता है । जेसे, णं ( ननु ) भणामि ( कहता हूँ ) । “अम्महे? हर्ष- 
सूचक निपात है । 'होहीभो? विदूषकों के हर्ष के लिये आता है । रोष बातें 
प्राकृत के समान ही जाननी चाहिए । तथा प्राकृत ही अपभ्रंश है । उसे कुछ 
लोगों ने उर्पनागर, आभीर और ग्राम्यत्व भेद से तीन प्रकार का बताया है 
उसका निराकरण करने के लिये “भूरिमेद? ( अनेक भेदों वाला ) कहा गवा । 
क्यों १ देशविशेष के कारण । उसका उदाहरण तो लोक से हो भली भाँति 
जाना जा सकता है । कुछ सामान्य भेद तो यह है-जैसे, अपभ्रंश में नीचे के 
रेफ का लोप नहीं होता, उदाहरणार्थ--प्रखुर, भ्राय, खश्रेण आदि । इसी प्रकार 
कहीं-कहीं न होने वाले भी नीचे के रेफ का विधान होता है, जेसे--ब्राचाल 


mM y 


. उत्रच, त्रच, उक्राख, क्री आदि । तथा उदन्त के स्थान पर दकार होता है 


से--गोड॒गंजिहुर्माल डुचारितु आदि । तथा ऋकार के स्थान पर ऋकार विकल्प 
से होता है-उदाइरणार्थ “तृणसमुगणिजई? । पक्ष में ( तृण के स्थान पर ) 
“तण? आदि उदाहरण समझने चाहिये । भाषा के लक्षण मे व्यत्यय प्रचुर रूप से 
मिलता है । उदाहरणार्थ “थ? और 'ह? के स्थान पर बताया गया सूरसेनी में “ध? 
मागधी में भी मिलता है । ( यद्यपि) आभीरी भाषा अपभ्रंश से प्रसूत कही 
गयी है किन्तु कहीं कहीं मागधी से भी मिलती दै । सूरसेनी मे बताये गये 
“इदानीं? शब्द के इकार का लोप शुद्द-प्राकृत में भी होता है। इसी प्रकार 
कगचजतद्‌ पय आदि के लोप एवं स्वर के अवशेष रहने का अभाव 
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~ ~ ५७ ~ 
यंशाची मं बतावा गया । ख, ध, घ, फ, और म के स्थान पर सूरसेनी में भी 
हकार नहीं होता है । इस प्रकार भाषा के और भी सांक ( मिश्रण ) महा- 
कवियों के उदाइरणों से जानना चाहिए । विशेषतः भाषा का स्वरूप अन्य 
( व्याकरण आदि ) ग्रन्थों से जानना चाहिए 

एवं शव्इळक्षणं गुणदोपांश्वासिधायेदानीं तस्याळंकारान्विवक्लुराह— 

वक्रता क्तरनुभासा यमक क [ पर ।चत्रम्‌ । 

(* 
थस्याप सोडन्यस्तु ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार शब्द का स्वरूप, उसका गुण आर दोष बताकर अब्र उसके 


इलेष तथा इसके अतिरिक्त चित्र शब्दालङ्कार 
हें । इलेष अर्थालङ्कार भी है वह ( शब्दश्लेष से ) भिन्न होता है ॥ १३ ॥ 


बक्रोक्तिरिति । तथाशब्दः समुच्चये । अन्यरनुक्तं चित्रं शव्दालंकार- 
सध्ये सपुञ्चीयते । परमुत्कृष्टमपरं वा । अन्यदित्यर्थः । शब्दस्येत्यथेनि- 
'वृत्त्यथेम्‌ । अतश्च कश्चिदाशङ्कते--शब्दाछंकार एवायं स्छेपो न त्वर्थो 
कारोऽपोति तं प्रत्याह- स्हेघोञ्थस्यापीति । किमयमेव स्छेषो$्थस्यापि 
1ह--सो$न्यस्तु । तुरबधारणे । सोडन्यारक्ष एवेत्यर्थः । तेन यदन्येर- 
उलेपलक्षणमवादि तदयुक्तमित्युक्तम्‌ । नन्बलंकारो5लंकार्योद्धिन्ञो 
। यथा पुरुषात्कटकादय: । न चेवमत्र सेदसवगच्छाम इति । 
सत्यम्‌ । विद्यत एब भेद: । यथा--किं गोरि सां प्रति रुषा' इति शब्द्‌- 
समुदायोऽळंकाये एव । तस्य यङ्ङ्गयन्तरेण व्याख्यानं सोऽळंक्रारः | 
अनुप्रासेडपि प्रथमोक्ता वर्णा आद्वृत्ताश्चान्योन्यमळंकुवते । यथा हि-- 
द्ढौ साधू संगतौ परस्परसलंकुबोाते इति । एवं यमके इलेषे च द्रष्टव्यम्‌ । 
चित्रडपि स्पष्टो वणक्रमोडलंकार्यो भङ्गयन्तरक्रतस्त्वळंक़ार इति ।! 
वक्रोक्तिरिति । तथा शब्द समुच्च अथं में आया है । दूसरों के द्वारा 
अवणित चित्र शब्दालंकारो में आता है। “परम्‌? का अर्थ है उत्कृष्ठ अथवा दूसरा | 
अर्थात्‌ “अन्यत्‌? । अथ के निराकरण के लिये शब्दस्य? कहा गया । अतएव 
यदि कोई सन्देह करे--यह इलेष शब्दालंकार ही है अर्थालंकार नहीं, तो उसे 
उत्तर देते हैं---अर्थ का भी इलेष अलंकार होता है। क्या यही इलेष (जो 
शब्द का है ) अर्थ का भी इलेष होता है ? नहीं। उत्तर देते हैं--वह ( अथे 
इलेष ) दूसरा ही होता है । तु' अवधारण अर्थ में आया है। तात्पय यह है कि 
चहद ( अर्थवलेष ) दूसरे ही प्रकार का होता है । अतएव जिन्होंने ( शब्द और 
अर्थ दोनों ) इलेष का एक ही लक्षण बताया है वह ठीक ही नहीं है। अलंकार 
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अलंकाय से भिन्न देखा गया है । यहाँ ऐसा कोई भेद हमारी समझ में नर्ह 
आता । जैसे पुरुष से कटक में | ठीक है। भेद तो है ही । जेसे “किं गौरि मां प्रति 
रुघा? में शब्दसमुदाय अलंकाय ही है। उसी का जो भङ्गयन्तर से कथन 
वही अलङ्कार है । अनुप्रास में भी प्रथम कह दिये गये वर्ण आवृत्त होकर एक 
दूसरे की शोभा बढ़ाते हें । जेसे दो साधु मिलकर एक दूसरे को शोभित करते 
हैं । इसी प्रकार यमक और इलेष में भी जानना चाहिए । चित्र में भी स्पष्ट 
वणों का क्रम अलंकार्य होता है अर भङ्गचन्तर के द्वारा किया गया अलङ्कार |! 


Ay 


पाचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः । 
जया सा इठेपवक्रोक्तिः ॥ १४ ॥ 

उद्देश के ही क्रम से निर्देश भी करना चाहिए, इस नियम के अनुसार 
सर्वप्रथम वकोक्ति का स्वरूप बताते हें-- 

वक्ताके द्वारा भिन्न अर्थ में कही गयी बात की, 
विभक्त कर जहाँ अविवक्षित अथ में, व्याख्या करे उ 
चाहिए ॥ १४ ॥ 

वक्त्रा प्रतिपादकेन तस्मादुत्तरवच नादन्यथा प्रकारान्तरेणोक्तम्‌ । तद- 
न्यथोक्तं व्याचष्ट वत्ति चान्यथा | सस्योक्तस्योत्तरं ददातीति तदुत्तरद्‌ः । 
यद्व चन॑ यद्वाक्यम्‌ । केव्याचप्रे पद्‌ भङ्गः। पदखण्डनयेत्यथः | सा इलेघष- 
वक्रो क्तिल्ञेया । वक्रोक्तिस्ठु द्विविधा, इल्लेषवक्रो क्तिः काकुवक्रो क्तिश्च । तल्ल- 
क्षणयोश्च वैळक्षण्यान्नेंकं लक्षणमस्तीति भेदेनाभिधानमुपपन्नम्‌ ॥ 

उस उत्तरवाक्य से विपरीत बोळने वाले या प्रतिपादन करने वाले के द्वारा 
कहा गया । उस भिन्न अर्थ में कही गयी बात की भिन्न प्रकार से व्याख्या 
करता है । उस कथित का जो उत्तर देता है बह है 'उत्तरद?। जो वचन, जो 
वाक्य । कैसे व्याख्या करता है ? ( कहते हैं ) पदविच्छेद से पदों को अलग- 
अलग करके । उसे इलेष वक्रोक्ति जानना चाहिए | वक्रोक्ति भी दो प्रकार की 
होती है, इलेष वक्रोक्ति ओर काकु वक्रोक्ति । उन दोनों के स्वरूप में भेद होने 
के कारण एक ही लक्षण से काम न चलता अतएव भेदपूवक नाम लेना 
उचित ही है ।। 

तत्रोदाहरणमाह-- 

त ~ ° ~ > 72०२) 
किं गोरि मां प्रति रुपा नडु गौरह किं 
कुप्यामि कां प्रति मयीत्ययुमानतो5हम्‌ 


उत्तर देने वाला पदों को 
से > 
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जानास्यतस्त्वमचुमानत एव संत्य- 
त्थं गिरो गिरिशिवः कुटिला जयन्ति || १७ ॥ 

उनके उदाहरण देते हैँ 

दे गौरि ( पार्वती ), इसके ऊपर क्रोध करने से क्या! क्या मैं गो हूँ 
( उत्तरवाक्य में गोरि पद को खण्ड करके “गोः इ? अर्थ लिया गया ) | 
किस पर क्रोधित हूँ | मेरे ऊपर ऐसा में अनुमान से जानता हूँ । अतएव तुम 
(पावती से नत नहीं हो) अनुमानत हो । यह सही है । पार्वती की इस प्रकार की 
वक्र उक्तियाँ विजयिनी दों ( यह इलेषवक्रोक्ति का उदाहरण है ) ॥ १५॥ 

किमिति । इत्थमेबं गरो वाचो गिरिसुवो गोर्या: कुटिळा वक्रा 
जयन्ति | कथम्‌ । प्रणयक्कुपितां गोरी शंभ्ुरनुनयन्नाह्‌-हे गौरि उमे, मां 
प्रति मासुदिएय किं तब रुपा रोपेण । तत्प्रसीदेत्यथेः । एतदुत्तरदायिनी 
सान्यथा पदभङ्गराह-नडु गोरह किम्‌ । ननुरक्षमायाम्‌ । किमहं 
गोस््वया कुता यद्गोरित्यामन्त्रयसे। कां च प्रति सया कोपः कृतः 
यदात्थ किसिसां प्रति रुपेति | पुनः शांसुमाह-अतोऽभ्मादचुमानतोऽ- 
नुमानाद्वक्रवचनलक्षणान्मयि विषये त्वं कुप्यसीत्यहं जाने । भूयो भवा- 
न्याह--त्वमनुमानत एव सत्यम । न उमा अनुमा तस्या एव नतः | 
अस्मदनमनं केन तव ज्ञातमित्यर्थः ।! 

किमिति । इस प्रकार गिरि से उत्पन्न पार्वती की, टेडी उक्तियाँ 
विजयिनी हों । किस प्रकार ! प्रेम में क्रद्ध हुई गौरी की विनती करते हुए 
शिवजी कहते टे--हे उमे ! मेरे ऊपर तुम्हारे क्रोध करने से क्या १ अर्थात्‌ 
प्रसन्न हो जाओ । इस बात का उत्तर देने वाली वह ( पावती) भिन्न 
प्रकार से पदच्छेद करके कहने लगी--क्या में (गोः) गो हूँ। ननुका 
प्रयोग यहाँ क्षमा न करने के अर्थ में आया है। क्या तुम्हारे द्वारा मैं गाय 
बना दी गयी जो गौरि कहकर पुकार रहे हो। किसके ऊपर मैंने क्रोध किया 
जो कह रहे हो कि इसके ऊपर क्रोध करने से क्या । फिर शंकर से कहने 
लगी--इस अनुमान से मेरे ऊपर क्रोधित है ( इसे ) मैं जानता हूँ ( काव्य- 
माला में छपे हुये शंभुमाह पाठ का ग्रदण यद्यपि किया गया है किन्तु शंभुराह 
पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अतएव यहाँ झांकरजी कहने लगे यह 
अनुवाद करना अधिक उपयुक्त होगा ) । पावती पुनः बोली--ठुम पावती 
से नत नहीं हो, यही सत्य है। जो उमा नहीं है वह हुई अनुमा, जो उससे 
नमस्कार करे उसे कहेंगे 'अनुमानत? । तुम्हारा हमें न नमस्कार करना किसे 
ज्ञात है--यह तासय है ॥। 
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इदानीं काकुवक्रोक्तिलक्षणमाह-- 
विस्पष्टं क्रियमाणादङ्गिए्ा स्वरविशेषतो भवति । 
८१ “२ QO ~ 
अर्थान्तरप्रतीतियत्रासो काङुवक्रोक्तिः ॥ १ 
अब काकु वक्रोक्ति का स्वरूप बताते हैं 


स्पष्ट रूप से उच्चारण किये गये स्वर के वेशिष्ट्य के कारण जहाँ दसरे अर्थ 


की स्फुट प्रतीति होती है उसे काकुवक्रोक्ति अळंकार कहते हैं ॥ १६ ॥ 
विस्पष्टसिति । यत्र स्वरविशेपादथान्तरप्रतीतिसबति । कीहशात । 


विस्पष्टं स्फुटं क्रियमाणादुश्चायंसाणात्‌ । कीदृशी अर्थान्तरप्रतीतिः । 
अक्किष्टा कल्पनारहिता सा काकुचक्को क्तिः ।। 

विस्पष्टमिति । जहाँ स्वर की विलक्षणता के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति 
होती है । कैसे ( स्वर से ) । जिसका स्पष्ट उच्चारण किया जाये । किस प्रकार 
के अर्थ की--जो कल्पना से रहित हो ( जिसकी झटिति प्रतीति हो ) 
काकुवक्रोक्ति कहते हैं || 

तत्रोदाहरणम्‌-- 

शल्यमपि स्खलदन्तः सोड़ं शक्येत हालहलूदिग्धम््‌ । 
धीरैने पुनरकारणकुपितखलालीकदुवेचनस्‌ ॥ १७ ॥ 

उसका उदाहरण देते हैं--- 

विष से लिविटा हुआ काँटा हृदय में चुभता हुआ भी धीर पुरुषों के लिए 
सह्य होता है--किन्तु अकारण नाराज हुये दुष्टों की कटु वाणी नहीं ॥ १७ | 

झल्यसिति । इदमनपराधक्ुपितखलवचनान्यसहमानं कञ्चित्स मुहो- 
पयन्नाह--आस्तामन्यत । शल्यर्माप काण्डमपि स्खलदन्तसध्ये ममघट्रनां 
कुर्वाणं सोढुं क्षन्तुं शक्येत । कीदृशम्‌ । हाळहलेन बिपेण दिग्धं लिप्तम्‌ । 
धीरेधेयेपित्तैन पुनरकारणकुपितखलालीकढुवचनमिस्येकोऽथः । एतदेव 
वाक्यं काक्का स्वरवशेपेण वदन्समाश्चासयति-यथा अपि शाल्यं 
स्खलदन्तः सोढं शक्येत धीरेन एनरकारणर्कापतखळालोकढुवचनम । 
यदि झाल्यमपि सोढुं शक्यते तदा दुवचनं झुसहमेवेत्यथः। पूवपक्षे 
खळदढुवं चनस्य दुःसहतोक्ता, द्वितीय लु सुसहतेति भेदः ॥ 

शल्यमिति । विना किसी अपराध के ही क्रोधित हुए दुष्ट के वचनों को 
न सदने वाले को कोई इस छन्द में उत्तेजित कर रहा है- और सब का तो 
कहना ही क्या । हृदय विदारण करने वाला काँटा भी सहा जा सकता है । 
कैसा ( कॉँटा ) । विष से लिपरा हुआ । किन्तु चैयवान्‌ पुरुष बिना किसी 
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हेतु के क्रुद्ध हुये दुष्टों के दुर्वचन नहीं सह सकते--यह एक अर्थ है । यही 
वाक्य काकु के कारण इस प्रकार ढाढस बँधाता है--जैसे धीर पुरुष हृदय में 
चुभते हुये काँटे को क्या सह सकते हैं और अहेतुक दुष्टों के कडु वचन 
नहीं ? तात्पय है कि यदि काँटा भी सहा जा सकता है तो दुष्टों का वचन तो 
सरळतापूवक सहा जा सकता है | प्रथम अर्थ में दुष्ट-वाक्य की दुःसहता कही 
गयी है और दूसरे अर्थ में सुसह्यता ॥ 
अथानुप्रासळक्षणमाह-- 
एकावत्रान्तारत व्यञ्जनमाववाक्षतस्वर बहश; | 


आवत्यंते निरन्तरमथवा यदसावचुप्रासः ॥ १८ ॥ 
आगे अनुप्रास का लक्षण बताते हैं-- 
एक, दो या तीन ( व्यज्ञनों के ) अन्तर पर स्वर के विसहृश होने पर 
व्यञ्जन की जो असकृत्‌ अथवा निरन्तर आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास 
कहते हैं ।। १८ ॥ 


एकेति । यदूव्यञ्जनं बहुशो बहून्वारानावत्यते | कीदृशम्‌ । एकठित्रा- 
न्तरितम्‌ । एकेन ट्वित्रवो व्यञ्जनेरन्तरितं व्यवहितम्‌ । कि व्यवहिताचु- 
चतनमेवानुप्रासी नेत्याह--निरन्तरमथवा । एतेनेकव्यज्ञनश्छोकानामनु- 
प्रासतोक्ता । व्यञ्जन्रहणं स्वरनिरासाथम्‌ । ननु स्वरनिरासे क्ृतेऽनुप्रा- 
सस्याभाब एव स्यात्‌ । स्वररहितस्यावृत्तरनु पलम्भादित्याह:--अविव क्षि- 
तरवरम्‌ । अविवक्षिताः स्वरा यत्र तथा । स्वरचिन्ता न क्रियत इत्यथः । 
बहुशोग्रहणादेकाव्रृत्तिमात्रेण नावुप्रासः । किं तर्हि । एकद्वित्रान्तरितमनेक- 
वारानावत्यते ततोऽनुभ्रास इति ॥ 

एकेति । जहाँ व्यञ्जन की अनेकशः आवृत्ति होती है--केसी ( आवृत्ति)? 
एकया दो के अन्तर पर अर्थात्‌ एकया दो व्यञ्जनों की दूरी पर | क्या 
अन्तर देकर ही आवृत्तिहोने पर अनुप्रास होगा--कहते हैं नहीं । अथवा 
निरन्तर ( आवृत्ति होने पर भी अनुप्रास होगा )। इससे एक व्यञ्जन के 
इलोकों का भी अनप्रास होना सिद्ध हो गया । स्वर का निराकरण करने के 
लिये ( व्यञ्जन ) पद का ग्रहण किया गया । स्वर का निराकरण कर देने पर 
अनप्रास का अभाव ही होगा । स्वर से झून्य ( वण समुदाय की ) आवृत्ति 
होती ही नहीं-इस हांका का समाधान करने के लिये कहते हैं--स्वर 
अविवक्षित है। अनप्रास में स्वर ( की आवृत्ति) अविवक्षित है--अर्थात्‌ स्वर 
(की आइत्ति ) की परवाह नहीं को जाती--यह तायं हे । 'बहुशः ( पद्‌ 
के ) उपादान का तात्पय है कि एक आवृत्ति होने पर अनुप्रास नहीं होता । 
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। 
| 


४२ काव्यालङ्कारः 
फिर कितनी १ एक, दो चरणों की दूरी पर जत्र अनेक बार आवृत्ति होगी उसी 
समय अनप्रास होगा ॥ 

सामान्येनानुप्रासळक्षणमभिधायेदानीमस्य नाह 

धुरा प्रोढा परुषा ललिता भद्रेति बृत्तयः पश्च । 
वर्णानां नानात्वादस्येति यथा्थनामफलाः 

अनुप्रास का सामान्य लक्षण करके अत्र उसी के भेद बता 

वरणो के अनेक प्रकार होने के कारण अन्वथ नाम वाली मधुरा, प्रौढा, 
परुषा, ललिता, और मद्रा-इस अनुप्रास की ये पाँच दृत्तियाँ हैं) १९ ॥ 


१९ ॥ 
ते हें 


मधुरेति । अस्यानुप्रासस्य पञ्च वृत्तयों भवन्ति | कुतः । वर्णानां 
व्यञ्जनानां नानात्वात्‌ । व्यञ्जनानासावृस्याबुप्रासस्योक्तत्वाद्वणानासि- 
त्युक्त5पि व्यञ्जनानामिति गम्यते । कास्ताः मधुरा, प्रोढा, परुषा, ललिता; 
भट्टा । इतिशब्दः परिसमाप्त्य्थः । एता एव, न त्वष्टौ तिस्त्रो वा | तथा 
ह्यष्टौ हरिणोक्ताः। यथा--महुरं परुसं कोमलमोजस्सि निट्ठुरं च ळलियं 
च। गंभीरं सामण्णं च अद्धमणिति उनायच्चा॥' अत्रोजस्विनिप्ठ रग- 
म्भीराणां न तथा भेद इत्येकतरोपादानसेच न्याय्यम्‌ । तथा वृत्तीनां 
मिश्रता सामान्यम्‌ । तञ्चानुक्तमपि लभ्यते । इत्येताः पञ्चव । तथान्यः 
ग्रीम्या परुपोपनागरिकेत्युकतं तत्र त्वसंग्रह एवेति । कीद्टञ्यस्ताः। यथा- 
थनामफलाः ख्रान्वयनामिकाः। कुतः । इति हेत्वर्थ । सा च साधुर्या- 
न्सधुरा, प्रोढत्वाःप्रौढा, इत्यादिहेत्वर्था द्रष्टव्यः । 
मधुरेति। इस अनुप्रास की पाँच वृत्तियो होती हें । क्यों १ बणों की एवं 
व्यञ्जनों की भिन्नता के कारण । व्यञ्जनों की ही आवृत्ति होने पर अनुप्रास होने 
का कथन होने के कारण “वण कहने से भी “ब्यञ्जन'--यह्द गम्य होता है । वे 
( बृत्तियाँ ) कौन कौन हैं--( कहते हैं) मधुरा, प्रोढा, परुषा, ललिता 
( और ) भद्रा। “इति? परिसमाप्त के अर्थ में आया है। येही (पाँच) 
बृत्तियाँ हैं कि आठ या तीन । आठ वृत्तियो का उदाहरण हरि ने दिया है-- 
जैसे, मधुर, परुष, कोमल, ओजस्वी, निष्ठुर, ललित, गंभीर और सामान्य । 
इनमें ओजस्वी, निष्ठुर और गंभीर में कोई विशेष भेद नहीं है अतएव ( इन 
से) एक ही का ग्रहण करना उचित है। तथा वृत्तियों का साङ्कयं ही 
सामान्य है ओर उसका बोध बिना बताये ही हो जाता है । इस प्रकार ब्रृत्तियाँ 
पाँच हो है । तथा कुछ अन्य लोगों ने ग्राम्या, परुषा और उपनागरिका--ये 
तीन वृत्तियाँ बतायं हैं जिनमें ( उक्त वृत्तियों ) का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 
वे पाँचौ वृत्तियाँ केसी टे? यथाथ नाम के फलों वाली एवं अन्वित नामों 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः ४३ 


वाली । “कुतः? पद का उपादान कारण अर्थ में किया गया है । इस प्रकार 
मधुर होने के कारण मधुरा, प्रौठ होने के कारण प्रौढा आदि नाम हेतु अथ 
घटित हो जाते हैं ॥ 


इदानीमासां लक्षणमाह । तत्र सधुरायास्तावतू-- 
निजवर्गान्त्येदर्ग्याः संयुक्ता उपरि सन्ति सधुरायाम्‌ । 
तद्युक्तत्र लकारो रणो च हस्वस्वरान्तरितो ।। २० ॥ 


अब्र इन ( बृत्तियों ) के लक्षण बताते हैं-- 

उनमें मधुरा का-अपने वर्गान्त्य (ङ आदि ) के साथ ऊपर से 
संयुक्त क आदि, ककार से युक्त लकार ओर हुस्व के अनन्तर रेफ ओर णकार 
मधुरा बृत्ति में होते हैं।॥ २० ॥ 


~ 


निजवर्योन्त्येरिति । मधुरायां बर्या: कचटतपवर्गवर्णा उपयुपरिष्टा- 
त्संयुक्ताः सहिताः सन्ति विद्यन्ते । कैरित्याह्‌--निजवर्गान्स्येङञणनमेवणेः । 
तथा तद्युक्तस्तेन छका रेण युक्तो लकारः । रणौ च रेफणकारौ च | कीदृशो । 
हस्वस्वरेणान्तरितो व्यवहितो भवतः । नन्वेकव्यञ्जनाव्वृत्तिरनुप्रासळक्ष- 
णमुक्तम, तस्किमिह बहुबणसद्भाव उच्यते । सत्यम्‌ । बहुत्वाहर्णानां बह- 
बोऽनप्रासा अपीति न दोषः । एतेषां च वर्णानां युगपख्रयोग एब मधुरा 
व्त्तिरित्येव न द्रष्टव्यम्‌ । किं तर्हि । तेषां वर्णानां मध्यादन्यतसवर्णेरः 
नुप्रासे मधुरा वृत्तिरिति ॥ 


निजबर्गान्त्येरिति | मधुर में वग्य अर्थात्‌ क, च, ट, त तथा प वर्गो 
के वण ऊपर से संयुक्त होते हें । किनके साथ ( संयुक्त) होते हैं--इसे 
बताते हैं--अपने वर्गान्त्य अर्थात्‌ ङ, अ, ण, न और म वर्णों के साथ । तथा 
लकार से संयुक्त लकार और र और ण ` अर्थात्‌ रेफ और णकार | किस प्रकार 
( संयुक्त होते हें ) १ हृस्व स्वर से अन्तरित अर्थात्‌ उसकी दूरी होने पर । 
एक व्यञ्जन की ही आवृत्ति अनुप्रास के लक्षण में बतायी गयी है तो फिर यहाँ 
अनेक वर्णा के सदूभाव बताने की क्या आवश्यकता ( इसका समाधान करते 
हैँ )। ठीक है। वणों के अनेक होने के कारण अनुप्रास भी अनेक होंगे इस- 
लिये ( वण बहुत बताने में ) कोई दोष नहीं है । इन वर्णो का एक साथ प्रयोग 
ही मधुरा बृत्ति है ऐसा नहीं समझना चाहिए। फिर केसे ( मधुरा होगी ) । 
इन वों में से अन्य वर्णो के साथ अनुप्रास होने पर ही मधुरा (बृत्ति) होगी-- 
यह नियम है ॥ 
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किमविशेषेणते प्रयो क्तव्यः । नेत्याह-- 
तत्र यथाशक्ति रणो द्विख्धिर्वा युक्तितो लकारं च | 
पश्चभ्यो न कदादिद्वर्ग्यान्‌ः्वं प्रयुज्जीत || २१ ॥ 
क्या विना विचार के ही इन वणों का प्रयोग करना चाहिए १ कहते 
हैं नहीं-- 
उन वर्णों में दो या तीन बार युक्तिपूवक लकार का और सामर्थ्य भर 
रेफ और णकार का प्रयोग होना चाहिए । वरग्यों (क आदि ) का पाँच बार 
से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
तत्रेति । तत्र तेषु वर्णेषु मध्ये रणो यथाशक्ति याबतोः प्रयोगकरणे 
सामर्थ्यमस्ति तावस््रमाणौ प्रयोक्तव्यौ । माधुयलामात्‌ । युक्तितः संयो- 
गाल्लकारं द्विस्थिवा प्रयुञ्जीत । वग्यास्तु पञ्चभ्य ऊध्वमधिकं न कदाच- 
नापि प्रयुञ्जीत | माधुय भङ्गप्रसङ्गा दित्यर्थः ॥ 
तत्रेति । ऊपर ( की कारिका में ) गिनाये गये वर्णा में रेफ और णकार 
का प्रयोग जहाँ तक सामर्थ्य हो वहाँ तक करना चाहिए । ( इससे काव्य में ) 
माधुयं आता है । संयोगवश लकार का दो या तीन ही बार प्रयोग करना 
चाहिए । (क आदि ) वर्ग्यों का पाँच बार से अधिक प्रयोग कम नहीं करना 
चाहिए । (क्योंकि पाँच बार से अधिक प्रयोग करने पर) माधुर्य नष्ट हो जाता है ॥ 
एतदुदाहूरणमाह-- 
भण तरुणि रमणसन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोज्ञापिनि गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे ॥ २२ ॥ 
अनणुरणन्मणिसेखलमविरतशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते। २३ ।। (युग्मम्‌) 
इसके उदाहरण देते हैं-- 
हे लोहित चरणोंवाली ! विळासपूर्वक भाषण करनेवाली !! सुन्दर 
चन्द्रमुखी युवती |!!! यदि तुम प्रिय के भवन जाती हो तो जोर से रणन करने 
बाली मणिखचित मेखलावाला, निरन्तर रणन करते हुये सुन्दर मञ्जीरोंबाला 
तुम्हारा गमन अकारण मुझे क्यों उत्कण्ठा उत्पन्न करता है ॥ २२-२३ ॥ 
भणेलि । अनण्बिति । कश्चिसपरमहिलां निजदयितगृहं ब्रजन्तीं 
वीक्ष्याह--भण बद त्वमेव हे तरुणि, यदि त्वं निजदयितमन्दिरं त्रजसि 
तत्किम्‌ । त्वदीयं परिसरणं मे निष्प्रयोजनमेव रणरणकं हृदयाकुलत्वं 
कुरुते । आनन्दस्यन्दि हषकारि सुन्दरं रम्यमिन्दुवन्सुखं यस्याः साम- 
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त्र्यते । तथा सल्लीलया सुविलासेनोल्लपितं वक्त शीलं यस्याः सा चाम- 

न्त्र्यते । तथारुणचरणे लोहितक्रमे । कीह॒र्श परिसरणम्‌ । अनण तारं 
गन्ती शव्दायमाना सणिमेखला रल्लरशना यत्र तत्‌ । तथाविरतं शिक्ञ- 
नान रणन्ति मञ्जूनि सघुराणि मञ्जीराणि चरणाभरणानि यत्र तत्‌ । 
लक्षणं तु स्वधिया सवमायोज्यम्‌ ॥ 

भणेति । अनण्विति । कोई अपने प्रिय के स्थान को जाती हयी दसरे की 
रमणी को देखकर कहता है--बताओ, तुम्हीं हे युवती ! जत्र तुम अपने प्रिय के 
स्थान को ज्ञाती हो तत्र क्‍्यों--। तुम्हारा गमन विना करण के ही मुझे उत्कण्ठा 
उत्पन्न करता है । आनम्द बरसाने वाला, हर्ष उत्पन्न करने वाला, सन्दर रमणीक 
चन्द्रवदन है जिसका वह संबोधित की जा रही है । तथा विलासपूर्वक भाषण 
करने का स्वभाव है जिसका वह संबोधित की जा रही है। तथा जिसके चरण 
लोहित हैं । गमन का वणन करते हैं-तार स्वर से रणन कर रही है मणिखचित 
रत्नमेखला जिसमं ऐसा ( गमन )। तथा जिसमें निरन्तर पायल की झंकार 
हो रही है ऐसा ( गमन अकारण उत्कण्ठा उत्पन्न कर रहा है) । पूरे लक्षण को 
अपनी बुद्धि से घटित कर लेना चाहिए ॥ 

अथ प्रौढामाह-- 

अन्त्यटवर्गान्छुक्त्वा वग्ययणा उपरि रेफसंयुक्ताः । 
कपयुक्तश्च तकार! प्रोहायां कस्तयुक्तश्च || २४ ॥ 

अब प्रौढ़ा ( वृत्ति) कः वर्णन करते हैं-- 

अन्त्य (ङ आदि ) और 2, ठ, ड, ढ तथा णको छोड़कर ऊपर से 
रेफ से संयुक्त वग्ये ( क आदि ) यकार, णकार, ककार और पकार से युक्त 
तकार और तकार से युक्त ककार प्रोदा वृत्ति में होते हैं ॥ २४ ॥ 

अन्त्यटचर्गानिति । प्रोढायां वृत्तो वग्यो: कादयो यकारणकारो चोप- 
रिभागे रेफेण संयुक्ता भवन्ति । कि कृत्वा । अन्त्यान्‌ ङअणनमान्‌ टवग 
च मुक्त्वा विहाय । तथा कक्रारपकाराभ्यामुपरिभागे तकारश्च युक्तो 
भवति । चः समुच्चये । तथा ककारस्तकारेणोपरिभागे संयुक्त इत्यथः ॥। 

अन्त्यट्वर्गानिति । प्रौढा वृत्ति में ( ककार आदि ) वग्य, यकार और 
णकार ऊपर से रेफ से संयुक्त होते हैं । क्या करके १ अन्त्य ङ, ञ, ण, न, म 
और ट्वर्ग को छोड़ कर । तथा ऊर्ध्वं भाग में तकार ककार और पकार से 
युक्त होता है। “च? समुच्चय अर्थ में आया है । इसी प्रकार ककार भी ऊध्व 
[भग में तकार से युक्त होता है ॥ 
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तत्रेदमुदाहरणम्‌-- क 
कार्याकायंमनारयेरुन्मागनिरगलेगलन्मतिभिः | 
नाकण्यंते विकणयुक्तोक्तिमिरुक्तमुक्तमपि || २७ ॥ 
उसका यहाँ उदाहरण देते हैं- 
दुष्ट, कुमार्ग में अप्रतिह बुद्धि वाळे मूर्ख आप्त पुरुषों के द्वारा वार- 
चार बताये जाने पर भी हिताहित का वि हीं करते हैं || २५ ॥ 


कार्याकायमिति। येऽनार्या अरिष्टा उन्माग कुमार्ग निरगला निरङ्कशाः। 
स्वच्छन्दा इत्यर्थः । तथा गळन्सतयो नश्यद्घुद्धयः । विकणी जडास्तै- 
रेवंभूतेः कार्याकार्यं हिताहितमुक्तमुक्तमपि पुनःपुनर्भणितमपि नाकर्ण्यते 
न श्रयते । केरुक्तसित्याह--युक्ता संगता उक्तिवचनं येषां तेः । पयुक्तत- 
कारस्य तयुक्तककारस्य च स्वयसुदाहरणं द्रष्टव्यमिति । एपा वृत्तिरन्य- 
रोज इत्युक्ता ।। 

कार्याकायमिति । जो अशिष्ट जन कुमार्ग में अप्रतिहत हैं--अर्थात्‌ स्वच्छन्द 
हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है । जो विकर्ण ( अर्थात्‌ ) जड हैं वे बार-बार 
उपदेश पाने पर भी हिताहित नहीं सुनते हें । उपदेष्टा को बताते हें--जिनको 
याणी संगत ( अर्थानुसंघान में तत्पर ) है । प से युक्त तकार ( सुप्त आदि ) 
ओर त से युक्त ककार ( उत्कण्ठित आदि ) के उदाहरण स्वयं हृंढना चाहिए । 
इसी को दसरे छोगों ने ओज वृत्ति कहा है ॥ 

अथ परुषामाह्‌- 

स्ेरुपरि सकारः सर्वे रेणोमयत्र संयुक्ताः 
एकत्रापि इकारः परुपायां सर्वथा च शपौ ॥ २६ ॥ 

अब परुषा का वर्णन करते हैं-- 

ऊपर से सभी वर्णों से युक्त सकार, ऊपर तथा नीचे से रेफ से युक्त सभी 
चण, रेफ से ऊपर अथवा नीचे से युक्त ह, सब प्रकार से परुषा में शकार 
और षकार होते हैं ॥ २६ ॥ 

सर्वेरिति । परुपायां वृत्तौ सर्वेरुक्तेरनुक्तेश्च बर्णेरूपरिभागे सकारो 
युक्तो भबति । तथा सर्वे वर्णी उक्ता अङुक्ता रेफेणोभयत्रोपयंघो 

[गयोः पर्यायेण युगपद्वा युक्ता भवन्ति। तथा हकारो रेफेणेकत्रो 

पर्यधो वा युक्तो भवति । अपिशब्दो नियमार्थः । एकत्रेवेत्यथः । शकार- 
पकारौ च सवथा सवण प्रकारेण । रेफेणान्यंबो युक्तावसंयुक्तो वेति 
सवथाशब्दाथः ॥ 
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सर्वेरिति | परुषा वृत्ति में गिनाये गये ओर न गिनाये गये सभी वर्णो से 
ऊध्वं भाग में सकार युक्त होता है । तथा सभी वर्ण गिनाये गये और न गिनाये 
गये ऊपर ओर नीचे दोनों भार्गो में रेफ से क्रमशः अथवा एक साथ युक्त होते 
हैं । इसी प्रकार हकार एक स्थान पर ऊपर अथवा नीचे रेफ से युक्त होता है । 
अपि शब्द यहाँ नियम अर्थ में आया है--“एक ही स्थान पर--यह उसका 
अर्थ है। शकार और घकार सब प्रकार से--तात्पयं है कि रेफ से अथवा 
अन्त्य वर्ण से युक्त भी हो सकता है और अयुक्त भी ।| 

1हरणम्‌-- 


~ (5 


प्सन्सवान्सोऽन्तत्रह्मोधेत्रह्मणब्ृतः पश्यन्‌ । “ 
जिह्देस्यगद्यवहि:शेषशयः कोपशून्यः सन्‌ ॥ २७ ॥ 

उदाहरण-- 

वेदपारंगत ब्राह्मणों से घिरा हुआ, बचे हुये पवित्र कुश पर सोने वाला, 
तन्मात्रधन वह सभी याचकों को देखकर हृदय से लजित होता है ॥ २७ ॥ 

लिप्सूनिति । कश्चिन्सहासस्बो दत्तसवस्बोऽत्र वण्यते। स महा- 
सस्वो5न्तमध्ये जिह्वेति लञ्जते | किं कुवन्‌ । पञ्यन्‌ । कान्‌ । लिप्सूंलव्धु- 
कासान्‌ । सबान्याचकानित्यथः । कीदृशः । वृतः परिगतः । केः ब्रह्मो- 
येबदपारगेत्राह्मणंः । पुनः कीटक । अगह्यः प्रशस्तो यो वर्हिदभः स एव 
शेषमुवरितं तत्र शेते यः | तन्मात्रघन इत्यर्थः । ळक्षगयोजना स्वयं 
कायो ॥ 

लिप्सूनिति । सर्वस्व त्याग कर देने वाळे किसी महातेजस्वी का यहाँ वर्णन 
किया जा रहा है। वह महातेजस्वी हृदय से लजाता है। क्या करता हुआ! 
देखकर ! किसे १ लेने की इच्छा रखने वालों को अर्थात्‌ सभी याचकों को । 
किस प्रकार होकर १ घिरा हुआ । किनसे १ वेद में पारंगत ब्राह्मणों से । फिर 
“किस प्रकार ( वह तेजस्वी ) होता है ? अगह्य अर्थात्‌ अनिन्दनीय जो अवशेष 
कुश है उस पर जो सोता है ( ऐसा तेजस्वी ) । ( वह ) शय्या ही एक मात्र 
जिसका धन है--यह भाव हे । लक्षण को स्वयं घटा लेना चाहिए 


जथास्याः सवत्र प्रयोगनिवारणाथमाह-— 
परुपाभिधायिवचनादबुकरणाच्चापरत्र नो परुषाम्‌ । 
रचयेदथागतिः स्यात्तत्रापि हादयो हेयाः ॥ २८ ॥ 


अब इसके सववत्र प्रयोग का निवारण करने के लिये कहते हैं--- 
कटु अर्थ वाली और अनुकरण से अतिरिक्त स्थलों में परुषा बृत्ति में 
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रचना नहीं करनी चाहिए | अगर कोई दूसरा मार्ग नहो तथापि हृ आदि 
( प्रयोगों ) को ( अवश्य ) त्याग देना चाहिए || २८ ॥ 

परुषेति । परुपाभिधायिव चना ज्िष्ठ रत्वप्रतिपादनपर गिरो सु करणा- 
ज्ञान्यत्र परुषां वृत्ति न रचयेत्‌ । अथागतिगत्यन्तराभावः स्यात्‌ , तत्रापि 
हादयो हेयास्त्याञ्याः । अत्यन्तपरुपत्वात्‌ | केवळं शयादिप्रयोगः कार्यः ।। 

कठोर बात के प्रतिपादन ओर अनुकरण को छोड़कर परुषा वृत्ति सें रचना 
नहीं करनी चाहिए । यदि परुघा का त्याग असंभव हो !तत्र भी वहाँ पर अत्यन्त 
कटु होने के कारण ह आदि का त्याग तो अवश्य कर देना चाहिए | केवल झा, 
आदि ( वर्णा ) का प्रयोग करना चाहिए ।। 


ळलिताभद्रयो लक्षणमाह 
ललितायां घधभरसा लघवो लश्चापरेरसंघुक्तः । 
परिशिष्टाभद्रायां पृथगथवा श्रव्यसंयुक्ताः ॥ २९ ॥ 
अब्र ललिता और भद्रा का लक्षण बताते हे-- 
लघु घ, ध, भ, रेफ, सकार, अन्य वर्णो से असंथुक्त ल (तथा) शेष (चारों 
बृत्तियों में न गिनाये गये ) वर्ण भद्रा ( वृत्ति) में होते हैं । वे चाहे संयुक्त हों 
या असंयुक्त ( पर सदैव ) कानों को सुख देते हैं ॥ २९ ॥ 
ललितायामिति । ललितायां वृत्तो घक्रारघकारभकाररेफसकारा 
भवन्ति । ते न ळघवो न गुरवः । तथा छकारश्चापरेव्णेरसं युक्तः । आत्मना 
लु भवेदिति । भद्रायां तु वृत्तौ परिशिष्टा वृत्तिचतुष्टयोपयुक्तवणशेपाः । ते 
च प्रथगसंयुक्ताः सन्ति। युक्ताश्चेद्भवन्ति तदा श्रव्येः श्रुतिसुखैर्याज्या इति ॥ 
ललितायामिति । ललिता वृत्ति में घकार, धकार, भकार, रेफ ओर सकार 
होते हैं। वे लघु होते हैं गुरु नहीं । इसके अतिरिक्त लकार अन्य वणों से संयुक्त 
नहीं होता है--अपने से संयुक्त हो सकता है । भद्रा बृत्ति में ( पूर्वोक्त ) चार 
वृत्तियो में शिनाये वर्णो के अतिरिक्त ( वर्ण प्रयुक्त होते हैं )। ओर वे ( वर्ण ) 
अलग संयुक्त नहीं होते हैं । यदि वे संयुक्त होते हैं तो बड़े ही श्रुति-मधुर होते हैं ॥ 
ललितो दाहरण माह 
मलयानिलललनोज्ञलमदकलुकलकण्डकलकलललामः । 


मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना धिनोति धरास्‌ ॥ ३० ॥ 
ललिता का उदाहरण देते है-- 
 मल्यपवन के वेग से उत्कण्ठित मतवाली कोयलों की कूक से रमणीक, 
मधुर पराग से मत्त भ्रमरों वाला, यह वसन्त इस समय धरती को प्रसन्न कर 
रहा है ॥ ३० ॥ 
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मलयेति । अयं मधुवसन्तो5धुना धरां प्रथ्वी धिनोति प्रीणयति । 
किंभूतः । मळयानिलस्य मल्यवायोयल्ललन गमनं तेनोल्ललाः सोत्कण्ठा 
मदकला सदमधघुरा ये कलछकण्ठा: कोकिलास्तेषां य: कळकळ: कोलाहल- 
स्तेन ललामः श्रेष्ठ: । अथवा स एव ललासो ध्वजो यस्य स तथा | 
अन्यञ्च मधुरेण मधुना मकरन्देन विधुरा सत्ता भ्रमरा यस्य स तथा । 
अत्रान्ये उदाह्म॒ता: | घभसानां स्वयमुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
मलयेति । यह मधु वसन्त इस समय पृथ्वी को प्रसन्न कर रहा है । कैसा 
है ( वसन्त ) १? मलय पवन की जो गति है उससे उत्कण्ठित, मद के कारण 
मधुर स्वरवाले जो कोकिल हैं उनका जो मधुर स्वर है उसके कारण श्रेष्ठ । 
अथवा वह ( कलकल ) ही ध्वज है जिसका इस प्रकार का वह ( वसन्त ) | 
और भी--मधुर पराग से भोरे जिसमें मतबाले हो रहे हैं इस प्रकार का वह 
( वसन्त )। यहाँ अन्य ( वर्णो ) का उदाहरण दिया गया। घ, म ओर स 
का उदाहरण स्वयं खोज लेना चाहिए ॥ 
सद्रोदाहरणमाह-- 
उत्कटकरिकरटतटस्फुटपाटनसुपडुको टिमिः कुटिलैः 
खलप न खलु नखरराल्लखात हार; खरराखुम्‌ ॥ २१ ॥ 
भद्रा ( वृत्ति) का उदाहरण बताते हैं-- 
[थी के कठोर गण्डस्थल को सवथा फाड़ डालने में अत्यन्त दक्ष, अग्रभाग 
वाले टेढ़े तीक्ष्ण नखों से सिंह खेल में भी चूहे को कदापि नहीं कुरेदता है?।।३१॥। 
उत्कटेति । हरिः सिंहो न खलु नेव खेलेऽपि क्रीडायामप्याखुं मूपक- 
मुल्लिखति विदारयति नखैः। कीट्रशैः । उत्कटा द्रढा ये करिकरटतटा 
द्विपगण्डस्थळानि तेषां यस्सुटं प्रकटं पाटनं दारणं तत्र सुष्ठ पटुदक्षा 
कोटिर्रं येपां ते: । तथा कुटिलेरनृज्ञुभिः खरस्तीक्ष्णेः । अत्र कटखा 
केवलाः: केवला: पूवत्र न प्रयुक्ता इति परिशिष्टत्वम्‌ ॥ 
उत्कटेति | सिंह खेल में भी नखों से चूहे को नहीं कुरेदता है। कैसे 
( नखों से ) १ कठोर हैं हाथी के जो गण्डस्थल उनके चोर डालने में स्पष्ट ही 
जिनके अग्रभाग अत्यन्त दक्ष हैं, तथा जो टेढ़े हैं ( ओर ) तीक्ष्ण हैं। यहाँ 
बताये शुद्ध शुद्ध क, ट ओर ख पूर्वोक्त ( चार बृत्तियों में ) नहीं प्रयुक्त हुये हैं 
इसलिये ( कारिका २९ ) में परिदिष्ट बताया गया ॥ 
अथाध्यायमुपसंहरन्यथेता वृत्तमो रिता रमणीया भवन्ति तथाह 
एता; प्रयलादाधगम्य सम्यणोचित्यमालोच्य तथाथसस्थम्‌ | 
मिश्राः कवीन्द्रेरघनाल्पदीर्घा; कार्या शु हुश्चव णहीतमुक्ता; ३२ 
४ का० छ० 
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आगे अध्याय का उपसंहार करते हैं, किस प्रकार से रचना करने पर ये 
बत्तियाँ रमणीक होती हैं उसे बताते हैं-- 
इन ( बृत्तियों ) को परिश्रम से समझ कर तथा अर्थगत औचित्य का भली- 
भाँति परामश करके महाकवि इनके पुनः पुनः परित्याग और ग्रहणपूर्वक, किसी 
एक के ही पीछे न पड़कर, स्वल्प या अधिक अक्षरों में इनका उपन्यास 
करे || ३२ ॥ 
` एता इति। एता पूर्वोक्ता वृत्तयः कवीन्द्रैः सुकविभिर्मिश्रा: परस्परा- 
न्तरिताः कार्याः । किं कृत्वा । अधिगम्य ज्ञात्वा प्रयल्नात्तात्पर्यण | कथम्‌ । 
सम्यगविपरीतम्‌ । तथा औचित्यमर्थसंस्थं पात्रगतममिधेयगतं चालोच्य 
विमृश्य । कीट्टश्यः सत्यो सिश्राः कार्या इत्याह--अघनाल्पदीघाः । अघ- 
ना असंहता: । वृत्तौ वृत्तिर्निरन्तरलम्ना न कायो । यदि वा अघना 
असंयोगाक्षराः । एवंबिधा अप्यल्पदीघीः कर्तव्याः । एकैव वृत्तिरत्यन्त- 
सायता न कार्या यदि बा अल्पानि दीर्घाणि दीर्घाक्षराणि यास्विति 
योज्यम्‌ । एबंबिधा अप्यलंकारान्तररहिता उद्ठगकारिण्यः श्रोतृणां स्युरि- 
स्याह--कायो मुहुः पुनग्रंहीतमुक्ता: । मुहु्मोक्तव्यः कतव्यश्चानुप्रास 
डात ।। 
एता इति । महाकवियों को एक दसरे से अन्तरित करके पहले बतायी गयी 
इन वृत्तियों की रचना करनी चाहिए | क्या करके १ तात्य ( प्रयोजन ) को 
भली भाँति जोन कर । कैसे ? सम्यक अर्थात्‌ ( अविरुद्ध रूप में समझ कर )। 
तथा ( उत्तम आदि ) पात्रों और प्रतिपाद्य के औचित्य का भलो भाँति परामर्श 
करके । किस प्रकार से अन्तरित ( मिश्रित) करके रचना करनी चाहिए 
हते हे--अधनाल्पदीध रूप में। अधन अर्थात्‌ असंहत रूप से । बृत्ति में 
एक ही बृत्ति की अविराम रचना नहीं करनी चाहिए । अथवा जिसमें संयुक्त 
अक्षर न हों-यह अघन का अर्थ है । इस प्रकार की भी बृत्तियों को थोड़ी ही 
दूर तक रचना चाहिए। एक ही वृत्ति का अत्यधिक विस्तार नहीं करना चाहिए । 
अथवा थोड़े ही हैं दीघ ( अक्षर ) जिन ( बृत्तियों ) में--इस प्रकार विच्छेद 
करना चाहिए । ( वृत्तियाँ ) इस प्रकार की भी होने पर श्रोताओं के लिये उद्देग- 
कारी हो जायेगो-इस रांका का निराकरण करते हैं--पुनः पुनः वृत्तियो की, 
परित्याग और ग्रहणपूर्वक रचना करनी चाहिए ॥ 


इति श्रीरुद्ररकृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतो 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
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अथेदानीं यमकलक्षणसाह-- 
तुल्यश्रृतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावृत्तियेमकं प्रायश्छन्दाँसि विपयोऽस्य ॥ १ ॥ 

अत्र यमक का लक्षण बताते हैं--समान उच्चारण और क्रमवाले परस्पर 
भिन्नार्थक वणो की दुत्रारा आइत्ति को यमक कहते हैं। प्रायः छन्द ही इस 
( यमक ) के विषय है ॥ १ ॥ 

तुल्येति । पुनराब्ृत्तिः पुनरुच्चारणं वर्णानां तद्यसकम्‌ | कीहशानाम्‌। 
समाना श्रुति: श्रोत्रेन्ट्रियोपळब्धिः क्रमश्च परिपाटो येषाम्‌ । श्रतिम्रह- 
णाद्यत्र वणविकारेण पत्वरत्वादिना वपुष्टा वपुस्ता इत्यादौ तथा पुनगता 
पुना रोतीत्यादो च सत्यपि क्रमे तुल्यश्रतित्वाभावस्तत्र यमकत्वनिरासः । 
क्रसम्रहणाःप्रतिलोमाबुलोमसवतो भद्राबुप्रासादीनां यमकत्वनिरासः । न- 
हि तेषु तुल्यश्रतिसद्भावेऽपि लुल्यक्रमो विद्यते । मिथोऽन्यार्थानां परस्परं 
भिन्नार्थानाम्‌ । इत्यनेन तु पुनरुक्तस्य यमकत्वव्युदासः। यथा “अहो 
रूपमहो रूपमहो सुखमहो मुखम्‌ । अहो कान्तिरहो कीन्तिस्तस्याः 
सारङ्गचक्षुषः ॥! इत्यादिषु । अन्यारथोनासित्यत्राथशब्दः प्रयोजनवाच्य- 
पि। तेनेहापि यसकत्वं सिद्धं भवति । “बिज्ञम्भितोद्दामरसेन चेतसा 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियाबपुः । तदेव वेराग्यवता विभागशो निरूप्य- 
साणं किमपि प्रियाबपुः॥› अत्र हि बर्णानामेकाभिधेयत्वेऽपि प्रयो जनं 
भिद्यते । अस्य च यमकस्य प्रायो वाहुल्येन च्छन्दांसि पद्यं बिषयः । 
प्रायोम्रहणाद्वद्यमपि क्कापोति ॥ 

तुल्येति । वर्णो का पुनः उच्चारण--वह यमक है। कैसे ( बणों को )! 
जिनको श्रुति और परिपाटी समान है। जहाँ वर्ण के विकार के कारण षत्व, 
रत्व आदि के द्वारा वपुष्टा' “पुस्ता? आदि में और 'पुनर्गता पुनारौति? आदि में 
क्रम के होने पर भी श्रुति की समानता नहीं होती है वहाँ यमक नहीं होता है-- 
श्रुति का ( कारिका में ) इसी प्रयोजन से उपादान किया गया है। क्रम के 
ग्रहण करने से, प्रतिलोम, अनुलोम, सवंतोभद्र, अनुप्रास आदि से यमक का 
क्षेत्र बिलकुल पृथक हो गया । उनमें श्रुति की समानता होने पर भी क्रम की 
समानता नहीं होती है । ( फिर किस प्रकार के वर्णो का १ ) परस्पर जिनके अर्थ 
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भिन्न हैं। इससे पुनरुक्त का यमक होना खण्डित हो गया--जैसे उस मृगनयना 
का कैसा रूप है, कैसा मुख है, क्या ही कान्ति है, क्या ही कान्ति है। आदि 


उदाहरण में । “अन्यार्थानाम! में अथ शब्द प्रयोजन का भी वाचक है। 
अतएव प्रयोजन भिन्न होने पर भी यमक सिद्ध हो जाता हे । विवधित अत्यधिक 
रस से निभर चित्त से निरूपण करने पर प्रेयसी की काया क्या ही सुन्दर 
होती है ( तथा) उसी क्षण विरक्त के अङ्ग-अङ्ग को अलग अलग निरूपण 
करने पर प्रेयसी की काया क्या हो जाती है? यहाँ वर्णो के प्रतिपाद्य के एक होने 
पर भी प्रयोजन भिन्न हें । इस यमक के प्रायः छन्द ही विषय हे । कहीं कहीं 
गद्य में भी यमक होते हैं ( कारिका में ) प्रायः पद के उपादान का यही 
प्रयोजन है 
अथ परोक्तयमकभेदान्निरस्यन्स्वाभिमतयमकभेदांल्लक्षणाभिधानायाह- 
पूर्व द्विभेदमेतत्समस्तवादैकदेशजत्वेन । 
पादाधेश्ोकानामाव्रृस्या सवेजं त्रेघा ॥ २ ॥ 

अत्र ( भामह आदि ) अन्य आलंकारिको के द्वारा गिनाये गये यमक के 
भेदों का निराकरण करते हुए अपने अभिमत भेदों के लक्षण बताने के लिये 
कहते हैं--सवप्रथम इस ( यमक ) के दो भेद होते हैं--समस्त पादगत 
और एकदेशगत । उसमें समस्तपादगत के पादादृत्त, अर्धावत्त और इलोका- 
वृत्त-ये तीनै भेद होते हैं ॥ २॥ 

पूवमिति । पूव मूलभेदाद्यपेक्षया एतद्यमक द्विभेद्मू । केन भेदेने- 
त्याह--समस्तेत्यादि । तत्र समस्तपाद्श्च समस्तपादी च समस्तपादा- 
ख्रेत्येकशेषः । तथा एकदेशश्च एकदेशो च एकदेशाश्चति । समस्तपादज- 
मेकदेशजं चेति भेदद्वयम्‌ | अत्र च वक्ष्यमाणभेदाः स्वेऽप्यन्तरभेवन्तोति 
पञ्चधा चतुदशधा चेति परोक्तवचनव्युदास इति । तत्र समस्तपादज- 
प्रभेदानाह--पादार्धेत्यादि । पादावृत्त्या अर्धावृत्त्या स्छोकावृक्या च 
समस्त पादज त्रेधा भवति ।। 

पूर्वमिति | सर्वप्रथम मूलभेद को अपेक्षित करके यह यमक दो प्रकार का 
होता है । किस भेद से (दो प्रकार का होता है) इसे बताते हैं--समस्त 
आदि । एक समस्तपाद, दो समस्तपाद और अनेक समस्तपाद--इस प्रकार 
एकरोष ( द्वन्द्व समास ) हुआ । इसी प्रकार एक एकदेश, दो एकदेश और 
अनेक एकदेश ( एक रोष-द्रन्द्र-समास ) हुआ । समस्तपादगत और एक 
देशगत--ये दो भेद हुये । आगे बताये जाने वाले सभी भेदों का अन्तर्भाव 
इसी में दो जायगा । अतएव अन्य लोगों द्वारा बताये पाँच भेद या चौदह दमै 
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आदि का खण्डन हो जाता हैं। इनमें समस्तपादगत के भेद बताते हैं-- 
पादाथेत्यादि । पाद की आवृत्ति, आधे ( छन्द ) की आवृत्ति और श्लोक की 
आआइत्ति होने से समस्तपादगत तीन प्रकार का होता है ॥ 
तत्रापि पादावृत्तस्तावद्भेदानाह-- 
पर्यायेणान्येपासावृचानां सहादिपादेन । 
सुखसंदंशाइृतयः क्रमेण यमकानि जायन्ते ॥ ३ ॥ 
ब उनसे पादाइत्त के भेदों को बताते हैं-- 
प्रथम पाद के साथ द्वितीय आदि पादों के आवृत्त होने पर क्रमशः मुख, 
संदंश और आइति { नामक ) यमक-भेद होते हैं ॥ ३॥ 
पयोयेणेति । पयायेण क्रमेणान्येषां द्वितीयादीनां त्रयाणां पादानामा- 
दिपादेन सहावृत्तानां यमकितानां मुखसंदंजशञावृतिसंज्ञितानि क्रमेण यथा- 
संख्यं यसकानि त्रीणि जायन्ते भवन्तीति ॥ 
पर्यायेणति । क्रमशः द्वितीय आदि ( द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ) तीन 
पादों के प्रथम पाद्‌ के साथ आवृत्त होने पर क्रमशः सुख, संदंश और आदति 
नामक तीन प्रकार के यमक होते हैं ॥ 
तढुदाहूरणानि क्रमेणाह 
चक्र दहतार चक्रन्द हतारस्‌ । 
खङ्गेन तवाजो राजन्नरिनारी ॥ ४ ॥ 
( अत्र ) इनके उदाहरण देते हैं-- 
रण में शत्रुसमूह को नष्ट करती हुयी तुम्हारी तलवार से मारी गयी रिपु- 
रमणी विलाप करने लगी ॥ ४ ॥ 
चक्रमिति । कश्चिन्नपमाह- हे राजन्‌ , तव संबन्धिना खङ्गनाजो 
रणे आरं रिपुसक्तं चक्रं समूहसरं शीघ्रं दहता न्ता अरिनारी रिपुस्त्रो 
भलुवधेन हता ताडिता सती चक्रन्द । क्रन्दितवतीत्यर्थः । इति प्रथम 
द्वितीयपादयसकं मुखसंज्ञम ॥ 
चक्रमिति । कोई राजा से कट्ट रहा है--हे राजन्‌ | झज्ुओं के समुदाय को 
वेगपूर्वेक नष्ट करती हुई तुम्हारी तलवार से पति की हत्या हो जाने के कारण 
९ स्वयं ) हत हुयी शत्व-रमणी रोने लगी अर्थात्‌ चिल्ला पडी । यहाँ द्वितीय पाद 
के प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने पर मुख नामक यमक हुआ । 
अथ संदंशः 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ । 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्तं प्रथिवीं जय ॥ ५ ॥ 
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अब संदंश का उदाहरण देते हैँ-- 

साध्वी स्त्रियों का भरण तथा उमा के साथ रमण करने वाले शिव की 
आराधना करके, रण में शत्रुके हाथियों को मारने वाले सात्विक ( सदाचारी ) 
तुम प्रथिवी को जीतो ॥ ६ || 

सन्नारीति । कश्चिन्तृपस्याशिपमाह-त्वं विधुशेखरं हरमाराध्य ततः 
प्रथिवी जय | कीट्टशं हरम्‌ | सत्यश्च ता नायश्च सन्नायः साध्व्यः 
स्त्रियस्ता बिभर्ति पोषयतीति सन्नारीभरणः स चासावुभायश्च । उमा 
पावतो तां याति गच्छति तया सह संयुज्यते यस्तं तथाविधम्‌ । त्वं 
कीदृशः । सन्नाः खिन्ना अरीभा रिपुद्विपा यत्र स तथाविधो रणः संग्रामो 
यस्य स तथा । पुनः कीदृशः । अमायो मायारहितः । सात्त्विक इत्यथः । 
अत्र प्रथमतृतीयपादयोः संदंशनामकं यमकम्‌ ॥ 

सन्नारीति । कोई राजा को आशीर्वाद दे रहा है--ठुम शिव की आराधना 
करके पृथ्वी को जीतो । शिव केसे १ सती ई और नारी हैं जो वे हुयीं सन्नारी- 
साध्वी स्त्रियाँ उनका जो घारण-पोषण करता हे वह है सन्नारीभरण--वह ओर 
उमाय । उमा-पावती-उसे प्राप्त होता है--उसके साथ रमण करता है जो-- 
ऐसे शिव को । तुम ( राजा ) किस प्रकार के । सन्न अर्थात्‌ व्याकुल कर दिये 
गये हैं शत्रुओं के हाथी जिसमें ऐसा जिसका सङग्राम होता है ( वह तुम )। 
और कैसे अमाय माया से झून्य अर्थात्‌ सात्त्विक । यहाँ तृतीय पाद के 
प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने के कारण संदंश ( नामक ) यमक है ॥ 

अथावृति/-- 

मुदारताडी समराजिराजितः प्रवृद्धतेजा; प्रथमो धनु ष्मताम्‌ । 
भवान्बिभतींह नगश्च मेदिनीमुदारताडीसमराजिराजितः ।। ६॥। 

अब आवृति ( का उदाहरण देते हैं )-- 

इषपूवक दाचुसमूह को मारने में कुशल, रणाङ्गण में अपराजेय, अत्यधिक 
तेजस्वी, धनुधरों में मुख्य आप और ऊँची ताइ वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित 
पवत इस लोक में पृथ्वी को धारण करते हैं ।। ६ ॥ 

मुदेति। कश्चिचाडुककन्नृपमाह--इह भवांसूवबं नगश्चादिश्च मेदिनीं 
भुवं बिभर्ति पोषयति धारयते च । कीहृशस्त्वम्‌ । मुदा हर्षेण, न भयेन, 
आरताडी रिपुसमूह्ताडनशीलः। तथा समराजिरे रणाङ्गणेऽजितो- 
ऽपरिभूतः । तथा प्रबृद्धतेजाः प्रथितप्रतापः। धनुष्मतां धानुष्काणां प्रथमो 
मुख्य: । नगः कीहशः । उदारा उन्नता यास्ताङ्यस्ताडिवृक्षास्तासां समा 
अविषमा या राजयः पङक्तयस्ताभी राजितः शोभितः । इह चतुथपा- 
दयमकमावृतिनोम ॥ 
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सुदेति-_कोई चापळूस राजा से कह रहा है--इस लोक में आप और 
प्त पृथ्वी का धारण और पोषण करते हैं । तुम केसे ? प्रसन्नतापूर्वक, भय से 
नहीं, शञ्ु-मण्डल का वध करना जिसका स्वभाव है । फिर कैसे--जो रणाङ्गण 
में अपराजेय है तथा जिसका तेज अत्यधिक बढ़ गया है जो घनुधरों में अग्रगण्य 
है--ऐसा तुम ( राजा )। पर्वत केंसा--ऊँची ऊँची हैं जो सम ताड-पंक्तियाँ 
उनसे जो शोभित है । यहाँ चतुर्थपाद के प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने के 
कारण आवृति नामक यमक हैं । 
भेदान्तरमाह- 
प्रत्येक पश्चिमयोरावृच्या पादयो द्वितीयेन । 
यमके संजायेते गर्भः संदष्टक चेति || ७ ॥ 
और भी भेद गिनाते हैं-- 
तृतीय ओर चतुर्थ पाद के द्वितीय पाद के साथ आइत्त होने पर गर्भ और 
संदष्टक नामक यमक के प्रथक्‌ भेद होते हैं ॥ ७ ॥ 
प्रत्येकसिति । पश्चिमयोस्तृतीयचतुर्थपादयो द्वितीयेन पादेन सहावृ- 
तत्या प्रत्येकं प्रथग्यमके संजायेते भवतो गर्भसंद्टकसंज्ञिते ॥ 
प्रत्येकमिति । पश्चिम अर्थात्‌ तृतीय और चतुर्थं पाद के द्वितीय पाद के 
साथ आवृत्त होने पर गर्भ और संदष्टक नामक यमक के भिन्न भेद होते हैं ॥ 


तत्र गर्भोदाहरणम्‌-- 
यो राज्यमासाद्य भवत्यचिन्तः समुद्रतारस्भरतः सदैव । 
समुद्रतार भरतः स दैवप्रमाणमारभ्य पयस्युदास्ते ॥ ८ ॥ 
उनमें गर्भ का उदाहरण दे रहे है-- 

जो राज्य को पाकर निश्चिन्त हो जाता है और हर्षपूर्वक सदैव विलास में 
रत रहता है वह पूर्वसञ्चित को प्रमाण मानकर बलपूर्वक समुद्रपार करने का 
उद्यम करके जल के बीच में निष्क्रिय हो जाता हैं ॥ ८॥ 

य इति | यः पुरुषो राज्यं प्राप्य तस्य रक्षणादौ निश्चिन्तो भवति । 
तथा प्राप्तं राज्यमिति समुत्सहषः | यो रतारम्भरतः सदैव निधुवनप्रारम्भा- 
सक्तः। सततं स तथाविधनूपो भरतो भरेण समुद्रतारं जलनिधितरणं 
बाहुभ्यामारभ्य पयसि जलमध्य उदास्ते निष्क्रियो भवति । कथम्‌ । 
दैवं पुराकृतं कर्म प्रमाणं यत्र तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । यः प्राप्तराञ्यो 
निरुद्यमः स बाहुतरणप्रवृत्तजळधिमध्यस्थितनिष्क्रियनरतुल्य इत्यरथः । 
इति मध्यमपाद्योगभो नाम यमकम्‌ ॥ 
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य इति । जो पुरुष राज्य पाकर उसकी रक्षा आदि के विषय में निश्चिन्त 
हो जाता है। तथा राज्य तो मिला ही है यह समझकर प्रसन्न रहता है-जो 
सदेव भोग-विलास में आसक्त रहता दै । वह पुरुष सदेव बलपूर्वक भुजाओं से 
समुद्र पार करने का उद्यम कर के जल-धार में पड़कर निश्चेष्ट हो जाता है । 
दैव ( अर्थात्‌ ) पूर्व जन्म में किये गये कर्म ही जिसमें प्रमाण हैं इस प्रकार 
वह-यह क्रियाविशेषण है । राज्य पाकर जो मनुष्य उद्यमहीन हो जाता है वह 
सुजाओं से ही सागर पार कर जाने के लिये प्रयास करनेवाले यह मध्य सें पड़े 
हुये निइ्चेष्ट मनुष्य के समान होता है--यह तात्पर्य है । यहाँ मध्यम पादों में 
आवृत्ति होने के कारण गर्भनामक यमक है । 

अथ संदष्टकम्‌— 
इदं च येन स्त्रयमास्मभोग्यतां समस्तकाश्चीकमनीयताङ्कलम्‌ । 
नितम्बविम्बं कथमस्तु नो नृणां स मस्तकाश्ची कमनीयताङ्कुलम्‌ ।।९॥ 

यह संदष्टक के उदाहरण का अनुवाद है? 


भली प्रकार निक्षिप्त मेखला वाले, रमणीयता के स्थान, चञ्चल श्रोणीतट को 
जिसने अपने भोग का विषय बनाया बह मनुष्यों में मूर्धाभिषिक्त क्यों न हो ॥९॥ 
इद्सिति । कश्चिद्रागी परस्त्रियं तष्टा कंचिदाह--इदं नितम्बबिस्बं 
श्रोणीतटं येन स्वयमसहायेनात्मभोग्यतां स्वोपकारितामनीयत नीतं स 
तथाविधो नणां पुंसां मस्तकाञ्ची शिरोवर्ती कथं नो अस्तु कथं मा भूत्‌ । 
सोभाग्यातिशयवानित्यथः । कीट्टशं कटितटम्‌ । आकुलं प्रयोगवशाच्च- 
डुलमत एव समस्ता सम्य्विक्षप्ता काञ्ची मेखळा यतस्तत्स मस्तकाञ्रीकम्‌ । 
तथा च कमनीयताया रामणीयकस्य कुळं स्थानम्‌ । अत्र द्वितीयचतुर्थ 
पादयोः संदष्टयमकम्‌ ॥ 
इदमिति । कोडे परायी स्त्री को देखकर किसी से कह रहा है--इस श्रोणीतट 
को अकेले ही जिसने अपने भोग के लिये उपलब्ध कर लिया ऐसा वह मनुष्य 
पुरुषो में शिरोवर्ती ( अग्रगण्य ) क्यों न होगा ? अर्थात्‌ अत्यधिक सौभाग्यशाली 
दोगा । कैसे श्रोणीतट को--आकुल ( अर्थात्‌ ) पकड़ने आदि के कारण जिससे 
कटिसूत्री दूर हट गयी है । और भी, जो ( श्रोणीतट ) सुन्दरता का निदान है । 
यहाँ चतुर्थे पाद के द्वितीय पाद के साथ आद्वत्त होने के कारग संदष्टक यमक है॥ 
पुनराह-- 
अन्योन्यं पश्चिमयोराव्रुस्या पादयोसबेत्पुच्छः । 
सर्वे; साधं युगपत्प्रथमस्प तु जायते पङ्क्तिः || १० ॥ 
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आगे कहते हैं-- 

तृतीय चतुर्थ पादों में परस्पर आवृत्ति होने पर दूसरा पुच्छ नामक यमक 
होता हे । प्रथम पाद की एक साथ अन्यपादों से आवृत्ति होने पर पङिक्त नामक 
यमक होता है | १० ॥ ; 


अन्योन्यासात । पश्चिमयोस्तृतीयचतुथपादयो परस्पराव्रन्या पुच्छो 


नाम यमक भवत्‌ । तथा प्रथसपादस्य सवस्ञ्रिभिरन्यः साध युरापत्सम- 
घालमातृत्त्या पाङक्तनास यसक जायते ॥ 


अन्योन्यमिति । पश्चिम तृतीय, चतुर्थ पादों सें परस्पर आवृत्ति होने पर 
पुच्छ नामक यमक होता है । तथा प्रथम पाद की शेष तीनों पादो के साथ 
सम काल में ही आवृत्ति होने पर पङिक्त नामक यमक होता है ॥ 
तत्र पुच्छः 
उतुङ्गमातङ्गकुलाकुरे यो व्यजेष्ट शत्रून्समरे सदैव । 
स सारमानीय महारि चक्र ससार मानी यमहारिचक्रस्‌ ॥११॥ 
आगे पुच्छ का उदाहरण देते हैं-- 
बड़े बड़े हाथियो से खचाखच भरे हुए रण में जिसने शत्रुओ की सदैव 
हत्या की है वह मानी यमराज को भी मार डालने वाला, उत्कृष्ट बड़े बड़े अरों 
वाळे चक्र को लेकर शत्रु की सीमा में प्रवेश कर गया ॥ ११॥ 
त्तङ्गति। कश्चिद्री रो वण्यते--स सानी मानवान्नरोऽरिन्नक्रं रिपुराष्ट्र 
ससार जगाम । कीट्टशः । यः समरे रणे | कीहशे । उत्तङ्गमातङ्गकुळाङुले 
उन्नतद्विपससूहसंकुले सदेव सवदव व्यजेष्टाभ्यभूत्‌ , शत्रान्रपून्‌ । कथम्‌ । 
सारसुत्कृष्ट महारि महद्भिररेयुक्तं चक्रमायुधविशेषमानीयादाय । कीट्रशो 
सानी । यमं युग्मं कृतान्तमपि वा हन्तीति यमहा॥ 
उत्तङ्गेति । किसी वीर का वर्णन किया जा रहा है--वह मानी शज्ञ के राज्य 
में प्रवेश कर गया । कैसा ( मानी )। जो लड़ाई में-कैसी ( लड़ाई में )-- 
जो अड़े बड़े हाथियों से खचाखच भरी थी | सदेव शत्चुओं को मारता था। 
किस प्रकार--सुन्दर बड़े बड़े अरां वाले चक्र को लेकर । ( फिर ) कैसा मानी— 
जो यम अथवा काल को भी मार डालने वाला है ।। 


अथ पङक्तय॒दाहरणम्‌- 
सभाजनेनोपरि पूरितासो सभाजने नोपरिपूरितासो । 


सभा जनेनोऽपरिपूरितासो सभाजने नोऽपरिपूरितासौ ॥ १२।। 
आये पङिक्त का उदाहरण दे रदे हैं-- 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


२ 


र] 


५८ काव्यालङ्कारः 


शत्रु के समीप में तलवार को न उठाये हुये, पुरवासियों के प्राणों के 
अनाप्यायित होने पर (तथा ) पूजा के न पाने पर सभा में आये हुये पुरवासियों 
के पीछे से मन्त्रिणणण आ पहुँचे जिससे राजा तेजस्वी हो गया और हम लोगों 
के पूजक पुरवासियों का रक्षक हो गया ।। १२ ॥ 


सभाजनेनेति। “कस्यचिद्राज्ञो मन्त्रिणः पौरैस्तिरस्क्रताः । ततस्तस्य 
स्वसभ्याधिक्षेपजातकोपस्यापरागभयात्पौराननिगृह्वतः कान्तिश्रंशो बभूव । 
ततः कस्िश्चिदवसरे ते सभ्या ळव्धाबसराः सन्तः पौराणामुपरि कटक- 
यात्रामढुः । ततस्ते पौरा निरायुधाः सन्तः पराजिग्यिरे । ततो राज्ञा 
परितुष्टः पुनरात्मीयां कान्तिमाप' इति समुदायाथः । पादानां त्वेवं 
योजना । कश्चिर्सभ्यः परस्य कथयति-सभाजनेन सभ्यलोकेन । 
मन्त्रिजनेनेत्यथः । उपरि प्रतः, पुः पौरजनता । इता प्राप्ता, असो । 
एषां पौराणां एष्ठतः सभ्या आगता इव्यथः। कदा । सभां सभालोक- 
मजति क्षिपतीति सभाजनस्तस्मिन्पोरजने । न उपरिपु शत्रुसमीपे सभ्य- 
संनिधाने ऊरिता असयः खड़ा येन स ऊरितासिस्तस्मिन्नेबंविधे । 
अनुद्यतखङ्ग इत्यर्थः । अत एव जनानामिनः स्वामी जनेनो राजा, सह 
भासा वर्तते इति सभाः सदीप्षिकः संवृत्तः । अन्यञ्च कीटशे पौरलो के । 
अपरिधूरिता अनाप्यायता असवः प्राणा यस्यासो तथोक्तम्तस्मिन्‌ । 
मृततुल्य इत्यथ्रे: । तथा सभाजने । सभाज प्रीतिदशाने’ इत्यस्मात्कतेरि 
ल्युट्‌ । नोऽस्माकं प्रोतिकरे । पूजक इत्यर्थः । कथम्‌ । अपगता रिपवो 
यत्राचने तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌। किंभूते पोरलोके | इतासो इता 
प्राप्ता असुः अपूजा येन तस्मिन्‌ । अधिगतसानभ्रंश इत्यथः । “परिप्रति- 
गताथौ तु सु पूजायां यदा भवेत्‌ । अतिरतिक्रमणे चेच नोपसर्गा इभे 
तदा ॥' इति सवेपादजं पडिःक्तयमक्रम्‌ ॥ 

सभाजनेनेति । पुरवासियों ने किसी राजा के मंत्रियों का तिरस्कार कर 
दिया । तब ( वह ) अपने सभ्यजनों के अपमान के कारण उत्पन्न क्रोध के न 
छिपने के भय के कारण पुरवासियों का दमन न करने के कारण कान्ति-श्रष्ट हो 
गया । तब किसी अवसर पर उन मन्त्रियो ने अवसर पाकर पुरवासियों पर चढ़ाई 
कर्‌ दिया । तत्र वे पुरवासी आयुध-विद्दीन होने के कारण पराजित हो गये । तब 
उससे सन्तुष्ट होकर राजा ने अपना तेज प्राप्त किया--यह छन्द का अर्थ है । 
( छन्द के ) पादों की योजना इस प्रकार करनी चाहिए--कोई मन्त्री दूसरे 
से कहता दै--सभाजनेन सभ्यलोकेन । ( अर्थात्‌ ) मन्त्रयां के द्वारा पीछे से 
वह पुरवासी गण । प्रवेश किया । इन पुरवासियों के पीछे से मंत्रिगग आये 
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यह अर्थ हे । कब? सभा को जाने के लिये पुरवासियों के तैयार होने पर । 
शत्रु के समीप में ( अर्थात्‌ ) मन्त्रियो के समीप में जिन्होंने तलवार नहीं उठायो 
वे हुये-नोपरि पूरितासि। अर्थात्‌ तलवार को नीचे किये हुये | अतएव प्रजा-- 
पालक स्वामी, राजा तेजस्वी हो गया । फिर कैसे पुरवासियों में--जिनके प्रण 
परिपूरित आप्यायित नहीं हैं ऐसे अर्थात्‌ मृततुल्य । तथा सभाजने । “सभाज 
प्रीतिदशने' से कर्ता में ल्युट प्रत्यय हुआ । हमारे प्रीतिकर अर्थात्‌ पूजक 
( पुरवासियों में ) । अतएव हमारा प्रकरण में ( वर्णित राजा ) रक्षक हो गया । 
केसे १ जिस रक्षण में शशु अब हैं ही नहीं । ( फिर ) कैसे पुरवासयों में-- 
जिन्हें अपमान मिल चुका है । अर्थात्‌ जिनका मान भ्रष्ट हो गया है। इस 
प्रकार सभी पादों में आवृत्त होने के कारण यह पङिक्त यमक हुआ । 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- 
परिवृत्तिनाम भवेद्यमकं गर्भावृतिप्रयोगेण । 
सुखपुच्छयोश्च योगाद्युग्मकमिति पादजं नवमम्‌॥ १३ ॥ 
आगे और भी भेद बताते हैं--गर्भ और आदति नाम के यमकों के प्रयोग 
से परिद्वत्ति नामक यमक होता है । मुख और पुच्छ के योग से समस्त पादगत 
युग्मक नामक यमक का नवाँ भेद होता है ॥ १३ ॥ 
परिवृत्तिरिति । पूर्वोक्तगर्भाडटृतियमकयोर्युगपद्योरे वृत्तिनीम यमकं 
भवति । तथा पूर्वोक्तमुखपुच्छयोयुगपद्योगाद्युग्मकं नाम» समस्तपाद्‌- 
संभवं नवमं यमकं भवति ॥ 
परिवृत्तिरिति । पहले बताये गये गर्भ और आदति नामक यमकों का एकत्र 
योग होने पर परिबत्ति नामक यमक होता है । पूर्वोक्त सुख और पुच्छ का 
एकत्र योग होने पर समस्त पादगत नवाँ यमक भेद होता है ॥ 
तत्र परिवृत्त्युदाहरणम्‌-- 
शुदा रतासौ रमणी यता यां स्मरस्यदोऽल कुरुतेन वोढा । 
स्मरस्यदोऽलकुरुतेऽनवोढाम्ु दारतासो रमणीयतायाम्‌ ॥ १४॥ 
उनमें परित्वत्ति का उदाहरण देते है-- 
निश्चय ही जिसको तुम विवाह करने वाले कुत्सित स्वर से स्मरण कर रदे हो 
बह रमणी प्रेमवश आसक्त है क्योंकि तुम्हारे लिये छटपरा रही है । रमणीयता 
में यही औचित्य है कि कामावेश प्रगल्भा को भूषित करता है ॥ १४ ॥ 
मुदेति । एतन्मानिन्याः सखी अनुनयप्रत्याख्यानभयाद्पस्रूतं नायकः 
माह--असौ रमणी स्त्री स्वयि रता। मुदा प्रीत्या । न तु धनळोभादिना। 
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यता व्वदागमनार्थ प्रयन्नपरा । यां त्बं बोढा परिणेता। अदोऽळं निःसंदेहं 
स्सरसि ध्यायसि । कीहृशस्त्वम्‌ । कुरुतेनोपलक्षितः । कुत्सितं तं कुरुतं 
तेन । यव्पुसषस्य धेरयच्युतिप्रकाशकमत एब तत्स्सरणपरिज्ञानम्‌ । ननु 
यदि सा सानिनी तत्किमलुनयाथ त्वं प्रषितेत्याह--वस्मादुदारतासो 
औचित्यसिद्म्‌ । रमणीयतायां रमणीयत्वे । यत्स्मरस्यदः कामोद्रेको5लं- 
कुरुते भूषयति | अवोढां प्रगल्भां नायिकाम्‌ ॥ 

सुदेति । किसी मानिनी की सखी विनय के तिरस्कार के भय से दूर हट गये 
नायक से इसे कह रही है--यह स्त्री ठुममें आसक्त है । प्रेम के कारण न कि 


> 


संपत्ति के लोम आदि के कारण । ( यह ) तुम्हारे आगमन के लिये छटपटा रह 
है । जिससे तुम विवाह करोगे ( वह ) निश्चय ही तुम्हारा ही ध्यान कर रही है । 
तुम केसे हो--कुरुत से उपलक्षित--कुत्सित रुत ( शब्द ) हुआ कुरुत उससे, 
जो ( कुरुत ) पुरुष के धैय भङ्ग होने का प्रकाशक है अतएव उसका स्मरण ही 
( नायिका का तुम्हारे प्रति आसक्त ) होना बता देता है । यदि वह मानिनी 
ही है तो अनुनय करने के लिये तुम क्यों भेजी गयी--इसे कहते हैं--यही 
ओचित्य है रमणीयता में कि कामावेश अविवाहिता प्रगल्भा नायिका को 
अलङ्कृत करता है || 


अथ युग्मकम्‌--- 
विनायसेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना । 


महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम्‌ ॥ १५ 

अब्र युग्मक ( का उदाहरण देते हैं )-- 

सुखादि से रहित करनेवाले प्राण--भक्षणशील यम शुभ कर्म करनेवाले 
पक्षीरूप इस हंस ( आत्मा ) और अशुभ कर्म करनेवाले दुष्टों को नष्ट करता 
है। हृदय से ( प्राण-रक्षण के लिये ) प्रयत्न करने पर भी ( आत्मा ) को शरीर 
से शीत्र अलग कर देता है ।। १५ || 

विनेति । कश्चित्कंचिदाह--अयं महाजनः सत्पुरुषलोकः । एनो5प- 
राधं विना । अनपराध इत्यथः । अदीयत खण्ड्यते स्म । केन । यमेन । 
किं कुवता यमेन | नयतात्मसमीपं प्रापयता । तथाऽसुखादिना प्राण- 
भक्षणशीलेन । ऊनयता महाजनमनीकुवता । सुखादिना सौख्यभक्ष- 
केण। अथवा सुखादिनार्थेन न्यूनयता। कीट्शो महाजनः । बिना 
विगता नरो यस्मात्‌ । यमं प्रति पुरुषकारविफलत्वाद्विपुरुष इत्यथः । 
बहुळत्वात्को न भवति । यद्ठा विनष्टो ना पुरुषो बिना | पुनः महाजनः 
कीटः । मानसान्मानमहंकारं सादययीति मानसाद्रिपूणाम्‌ । यदि वा 
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मानसाच्चित्तात्सकाशात्सुखादिना । तथा महाजनोदी महमुत्सवमजन्ति 
क्षिपन्ति सहाजा दुजनास्तान्नुदति प्रेरयतीति महाजनोदी । कथमदी- 
यत । अरं शीघ्रम्‌ । तथा यतमानसादरं यतमानानां मरणप्रतिक्रियाञ्या- 
प्र॒तानां सादं खेदं राति ददातीति च क्रियाविशेषणम्‌ |! 

विनेति । इस सत्पुरुष लोक की अपराध के बिना ही कटाई की जाती है। 
किससे ! यम से । क्या करते हुये ? अपने पास में ले जाते हुए तथा प्राणों को 
खाते हुये तथा सत्पुरुषो को कम करते हुये। (फिर केसे यम से) ? सुख 
आदि को नष्ट कर देनेवाले अथवा सुख आदि को कम करनेवाले । महाजन 
कैसा ? मनुष्यों से झून्य १ यम के प्रति पौरुष के विफल हो जाने के कारण 
बिना ( पौरुषद्दीन ) कहा गया । बहुल होने के कारण क ( प्रत्यय ) नहीं 
होता है । अथवा नष्ट हो गये हैं मनुष्य जिसके (ऐसा समास मानना चाहिए)! 
फिर कैसा महाजन १ शज्जुओं का मानसाद्‌ अर्थात्‌ अहंकार को नष्ट करनेवाला । 
अथवा मन से । तथा उत्सव को नष्ट करनेवाले दुष्टो का दमन करनेवाला | 
कैसे कटाई की गयी--शीघ्र एवं यम की शय्या पर पौढ़े हुये लोगों को कष्ट 
पहुँचा कर--इस प्रकार क्रियाविशेषण ( पद समझना ) चाहिए:। 

एतानि नव यमकानि समस्तपाद्स्योक्तानि । अधुना समस्तपादयोः 
समस्तपादानां चाह--- 

अर्ध पुनरावृत्त जनयति यमकं समुद्वक नाम ।, 
छोकस्तु महायमकं तदेवमेकादशेतानि ।। १६ ॥ 

समस्तपाद यमक के ये नव भेद बताये गये। अब दो समस्तपाद और 
अनेक समस्तपाद यमकों के भेद बताते हैं-- 

पूर्वार्धे के दुबारा आदत्त होने पर समुदूगक नामक यमक होता है । -छोक 
( के आवृत्त होने पर ) महायमक ( होता है )। इस प्रकार ये ग्यारह प्रकार के 
समस्तपादगत यमक होते हें ॥ १६ ॥ 

अधेमिति । प्रथममधः पुनराद्वत्तं भूय उच्चरितं समुद्रकाख्यं यमकं 
जनयति करोति । नामशब्दः संस्थाननिषेधवूचनार्थः । तेन चित्रमध्येः 
ऽस्य नान्तर्भावः । अर्धद्वयसारूप्येण च समुदट्वकसाद्टश्यम्‌ । रोकः स्छोका- 
न्तरे यमकितो महायमकं जनयति । तुः पुनरर्थे । ःछोक इत्येकवचनं 
दयोर््यादीनां च यमकत्वनङगत््यरशम्‌ । यथालक्ष्येष्वदशेनात्‌। एवं 
सुखादारभ्य महायमकान्तान्येकादशैतानि समस्तपादयमकानि भवन्ति ॥ 

अर्धमिति । पूर्वार्धं के पुनः आवृत्त होने पर--दुबारा उच्चरित होने पर-- 
समुदूगक नामक यमक होता है । ( कारिका ) में नाम शब्द संस्थान के निषेध के 
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लिये आया है । अतएव चित्र ( अलंकार ) में इसका अन्तर्भाव नहीं दोगा । 
दोनों अर्धांशो के सारूप्य से समुदूगक का सादृश्य होता एक >छोक दसरे 
छोक में आवृत्त होकर महायमक उत्पन्न करता है । तु पद पुन अथ में आया 
है। “छोक में एक वचन का प्रयोग दो-तीन आदि कोको की आवृत्ति को 
यमक के क्षेत्र से अलग करता है। उदाहरणों में उपलब्ध न होने के कारण । 
इस प्रकार मुख से लेकर महायमक तक समस्तपाद यमक के ग्यारह भेद हुए ॥ 
तत्र समुद्गकम्‌ 
ननाम लोको विदसानवेन मही न चारित्रसुदारधीरस्‌ । 
न नामलोऽक्ोविदमानवेनमहीनचारित्रुदारधीरम्‌। १७॥। 
उनमें समुद्गक ( का उदाहरण देते हैं )-- 
लोक जिसके कर्म पवित्र हैं, जिसका दष शत्रुओं की रक्षा नहीं करता है, 
जो निर्मळ है वह स्तुतिपूर्वक उदार और धीर, उच्च चरित्रवाळे, मूर्खा के 
“अहम्‌? को नष्ट करनेवाले, शत्रुओं की बुद्धि को प्रेरित करनेवाले पण्डित को 
्तुतिपूर्वक प्रणाम करता है || १७॥ 


ननामेति । लोको जनो विदं पण्डितं ननाम प्रणतः । केन । आनवेन 
स्तुत्या । कीदृशः । महा उत्सवाः सन्त्यस्येति मही तथारीन्रिपूंस्त्राय- 
तेऽरित्रा मुत्ममोदो यस्य स तथाभूतो न च नेव। बिदं कीदृशम्‌ । 
अरीणां समूह आरं तस्य धीवबुद्भिस्तामीरयतीति तं तथाविधम्‌ । लोकस्तु 
न नामलः, अपि त्वमलो निमळ एब । विदं पुनः कीदृशम्‌ । अकोबिदा 
सूखोस्तेपां मानमहंकारं वान्ति गन्धयन्ति नाशयन्तीव्यकोविदमानवास्ते- 
षामिनः स्वामी तम्‌ । तथाहीनचारित्रमखण्डशीलम्‌। उदारो विपुळा- 
शयो धीरो धेर्योपेतः । उदारं च धीरं चेति ॥ 

ननामेति | लोक पण्डित को प्रणाम करता है-कैसे--स्तुतिपूर्वक । कैसा 
( लोक ) मही अर्थात्‌ बड़े बड़े उत्सवोंवाला । तथा शच्चुओं की रक्षा करनेवाला 
अरित्रा इषे जिसका नहीं है। केसे पण्डित को ( नमस्कार करता है )--जो 
झझु-मण्डल की बुद्धिको प्रेरित करता है। लोक भी अमल नहीं है ऐसा नहीं-- 
अर्थात्‌ निर्मल ही । फिर कैसे पण्डित को । अकोविद अर्थात्‌ मूर्ख उनके मान 
एवं अहंकार को जो नष्ट करते हैं वे हुये अकोबिद मानव--उनका स्वामी 
ऐसे ( पण्डित ) को | तथा अखण्ड चरित्रबाले ( पण्डित को ) । उदार अर्थात्‌ 
विशाल हृदयवाला धीर अर्थात्‌ धैर्य से युक्त । उदार और धीर ( पण्डित ) को 
( लोक नमस्कार करता है ) ॥ 
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अथ महायमकं झोकद्ठयेनाह--- 

स त्वार भरतोऽवइ्यमबलं विततारवम्‌ । 
सवेदा रणमानेपीदवानलसमस्थितः || १८ ॥ 
सच्चारम्भरतो वश्यमवलस्बिततारवम्‌ । 
सवदारणमानपा दवानलसमास्थितः ।। १९ ॥ 

आगे दो इलोकों में महायमक का उदाहरण देते हैं-- 

वह ( पण्डित ) निष्क्रिय से दूर हटकर ( शत्रुऔं के ) अस्थिपंजर को नष्ट 
करता हुआ, भयभीत, शक्तिहीन, झाउ॒समुदाय को सदेव रण में जुझाता 
है । बलपूर्वक अपनी क्रियाओं को झुरू करनेवाला, इक्षो ( वनों) की 
शरण लेनेवाले वशंगत शछुमण्डल को ( समर में जुझाता हुआ ) सत्र को नष्ट 
करने के कारण मान का इच्छुक, दावाग्नि के तुल्य स्थितिवाला ( पण्डित 
समर करता है ) ॥ १८-१६॥ 

स इति । सत्त्वेति । स पूवप्रकान्तो वित्‌ । तुशब्दः क्रियान्तरोपन्या- 
साथः । आरमरिसमूहम्‌ , भरतो भरेण, अवश्यं निश्चितम्‌ , अवलं बळ- 
रहितम्‌ , विततारवं कृतभयातिविस्तीणनिःस्वनम्‌ , सवदा सदा, रणं सम- 
रम्‌,आनेषीदानीतवान | कीटृशोऽसो । अवानगच्छन्‌। कम्‌ । अळसं निष्क्रियं 
जनम्‌। तथास्थितोऽस्थीनि झात्रणां तस्यति क्षयं नयतीत्यस्थित इति | तथा 
सत्त्वेनावष्टम्भेनारम्भा ये तेषु रतः सक्तः । कीटशमारम्‌ । वञ्यं वशग- 
तमथ वावञ्यमनायत्तम्‌ , अवळस्बिततारवं समाश्रिततरुसमूहम्‌ । वित्की 
टशः । सवंदारणमानेंषी सवेपां यद्दारणं विनाशनं तेन मानमिच्छतीति 
कृत्वा, अत एब दवानलेन दवाना समं तुल्यं स्थितं स्थितियस्येति । 
शव्दञ्छ्ेघस्यास्य च महायमकस्यायं विशेपः । तत्रकेनेव प्रयत्नेन वा क्य- 
इयसुञ्चायते, इह्‌ तु ठ्वाभ्याम्‌॥ 

स इति । सत्वेति | वह पूर्वं से प्रकरणगत पण्डित । तु शब्द्‌ दूसरी क्रिया 
के उपादान के लिये (आया है ) । (उस पण्डित ने) रिपुमण्डल को बलात्‌ 
९ जो ) निश्‍चय ही शक्तिहीन था और भय के कारण जिसका रोदन बढ गया 
था--सदेव समर में जुझाया । केसा था वह ( वितू )--जो चलता नहीं था । 
किसे ? निश्चेष्ट को | ( फिर केसा था वह वित्‌) जो शज्ुओं की हड्डियों को 
तोड़ देता था । तथा पराक्रमपूर्वक प्रारंभ किये गये कार्यों में जो व्याप्रत रहता 
था । केसे रिपुमण्डल को १ शरण में आये हुये अथवा निश्चय ही अधीन हुये 
एवं वृक्षों की शरण लेने वाले । ( फिर) केसा वित्‌ ( पण्डित )। सब्र को जो 
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नष्ट करता था उसके कारण जिसे मान पाने की इच्छा हो गयी थी अतएव 
दावाग्नि के समान जिसकी स्थिति थी । शब्दइलेष और महायमक सं यह भेद 
है--उस ( शब्द इलेष ) में एक ही प्रयत्न से दोनों वाक्यों का उच्चारण होता 
है यहाँ ( महायमक में ) दो प्रयत्नो से ॥ 
एवं समस्तपादजं यसकमाख्यायेदानीमेकदेशजमाह्‌- 
पादं द्विधा त्रिधा वा विभज्य तत्रेकदेशजं कुर्यात्‌ । 
आवतेयेत्तमंशं तत्रान्यत्रापि वा भूयः || २० ॥ 
इस प्रकार समस्तपादगत यमक ( भेदों ) को बताकर अब एकदेशगत 
का वर्णन करते हैं-- 
पाद को दो या तीन अंशों में विभक्त कर उन ( विभक्त अंशों ) में आवृत्ति 
करके एकदेशगत यमक (के भेदों) की रचना करे। उस विभक्त अंशको 
उसी के स्थानीय अथवा अन्यस्थानीय भागों में अनेक आवृत्त करे ।।२०।। 
पादमिति । यच्छन्दोऽधाीदिभागं ददाति तस्य पादं द्विधा त्रिधा वा 
विभज्य द्विखण्डं त्रिखण्डं वा कृत्वा तत्र विभक्तेऽश एकदेशजं यमकं 
कुयात्‌ | कथमित्याह्‌-आवतेयेद्यमकयेत्तमंझां विभक्तं आगम्‌ । तत्रेबांशे 
प्रथमार्धानि प्रथमाधषु द्वितीयाधोनि द्वितीयार्धे ष्विस्यादिक्रमेण । अन्यत्र 
बाप्यंशान्तरेभूयः प्रभूतमावतेयेत्‌ । अंशान्तरावृत्तो बहवो भेदा भवन्ती- 
त्यथः । अपिशव्दः समुञ्चये ॥ 
पादमिति । जिस छन्द में अर्ध आदि खण्ड होते हैं उसके ( एक ) चरण 
को दो या तीन खण्डों में विभक्त करके उस विभक्त अंश में एकदेशगत यमक 
की रचना करे । किस प्रकार ( रचना करे )--इसे बताते हैं--उस विभक्त 
खण्ड को ( पुनः ) आवृत्त कर के । उसी विभक्त अंश में प्रथम-अर्ध प्रथम- 
अर्घौं में, द्वितीय-अर्ध द्वितीय अधों में--इस क्रम से रचना करे । और स्थलों 
पर भी, अथवा, अन्य विभक्त अँशों की पुन: पुनः आवृत्ति करे अन्य विभक्त 
अंशों में ( प्रथम अर्ध का द्वितीय अर्ध में आदि ) आवृत्ति करने पर यमक के 
अनन्त भेद होते हैं । ( कारिका में ) अपि शब्द समुच्चय के अर्थ मे आया है । 
ततरेवावृत्त्या ये भेदाः संभवन्ति तानाह 
आद्यर्धान्यन्योन्यं पादावृत्तिक्रमेण जनयन्ति । 
दश यमकान्यपरस्मिन्परिवच्या तद्वदन्यानि ॥ २१ ॥ 
उसी ( निश्चित ) स्थल में आवृत्ति होने पर जो भेद हो सकते हैं उन्हें 
बताते हैं-- 
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धे ~ ~ ~ हें 
आद्यध परस्पर पादावृत्ति के ही क्रम से दश यमक उत्पन्न करते है; उसी 
प्रकार परिवृत्ति होने पर अन्त्यार्ध भी अन्य दश यमक ( उत्पन्न करते हैं ) ॥२१॥ 


द्यधोनीति । तछोकपाद चतुष्टयस्य प्रथमार्धान्यपरस्मिन्पादेऽन्योन्यं 
परस्परं पादात्रृत्तिक्रमेण समस्तपादद्ययमकवद्द यमकानि जनयन्ति । 
तट्टत्तथव चान्यान्याप दृश जनयन्ति । तानि च मुखसंदंशावृत्तिगर्भ संदष्ट- 
कपुच्छपाडःक्तपारवृत्तियुग्मकसमुद्रकसंज्ञान ॥ 
आद्यर्धानीति | इलोक के चारों पादों के प्रथम अर्ध दूसरे पाद में दूसरे 
पादा स परस्पर आदत्त होकर पादादृत्ति के ही क्रम से समस्तपादगत यमक 
का हा तरह दश-यमक उत्पन्न करते हे । उसी प्रकार अन्त्य ( अर्ध ) भी दश 
यमक उत्पन्न करते दै । उनके नाम दैं--मुख, संदेश ; आदृत्ति, गर्भ, संदष्टक, 
पुच्छ, पङ्क्ति, परिन त्त, युग्मक और समुद्गक | 


कि पुनेरपामुदाहरणानि नोक्तानीत्याह-- 
एतदुदाहरणाना पादाडच्यच दाशता साग; | 
बिंशतिभेदमिदं यमकं नोदाहृतं तेन || २२ ॥ 
फिर इनके उदाहरण क्यों नहीं दिये-इसे बताते हैं-- 


पादाबृत्ति के हो क्रम से इन उदाहरणों का मार्ग दिखा दिया गया । अत एव 
( पादार्धाब्ग्त ) इस यमक के २० भेदों का उदाहरण नहीं दिया गैया ॥ २२ ॥ 


एतदिति । समस्तपादाव्ृत्तियमकोदाहरणेरेव पूर्वोक्तेरेतडुदाहरणानां 
दिक्प्रदशनं कृतमितीह विशतिभेदं यमकं नोदाहूतमिति । यद्यपि चोभ- 
यत्राप्यत्रेकाद्‌शोऽपि भेद: संभवति । यथा याद्टशान प्रथमसछोक आद्य- 
न्तानि चार्धानि कृतान ताहशान्येव तानि लोकान्तरे क्रियन्त इति 
कृत्वा तथापि महाकवीनां न कचिदेवंविधं लक्ष्यं दृश्यत इति दृशेव 
भेदा उक्ताः ॥ 

एतदिति । पहले बताये गये समस्तपादाबृत्ति के यमक के उदाहरणों से 
ही इस के उदाहरणों का दिशुन्मीलन कर दिया गया इसलिये २० भेदवाले 
यमक का उदाहरण नहीं दिया गया । यद्यपि दोनों ही ( प्रथमार्ध और अन्त्याधे 
स्थलों में ग्यारहवाँ भी प्रकार ( भेद ) संभव जैसे जिस प्रकार प्रथम इलोक 
में आद्य और अन्त्य आर्ध किये गये उसी प्रकार के दूसरे इलोक में भी बनाये 
जाँय--इस प्रकार ( ग्यारहवाँ भेद होगा ) तथापि महाकवियों में इस प्रकार 
कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता--इस लिए, दश ही भेद बनाये गये ॥ 
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गनीमन्यत्र देश आवृत्या तानाह 
प्रथसतृतीयान्त्याचं तदनन्तरसाणयोः एरावृत्ते | 
अन्तादिकासात यसक व्यस्तसमस्ते त्रिघा कुछतः || २३ 
अब भिन्न स्थळ में आवृत्ति होने पर उन ( सेदों की ) चर्चा करते हैं-- 
प्रथम और तृतीय पादों के अन्त्वार्थ के बाद वाले आद्यध में एक एक 
के अथवा एक साथ आवृत्त होने पर तीन प्रकार का अन्तादिक नामक यमक 
[ह ॥ २२ ॥ 
प्रथमेति । प्रथमपादान्त्याध द्वितीयपादाद्र्ध ठृतीयपादान्त्याधं च 
चतुर्थपादाद्यधे परावृत्तं प्रत्येकं युगपच्चेत्यन्तादिकं नास त्रिविधं यमक- 
सन्ताद्योयमकनाद्भवतीति।। 
प्रथमेति । प्रथम पाद के अन्त्याध के द्वितीयपाद के आद्य में ओर तृतीय 
पाद्‌ के अन्त्यां के चतुर्थपाद के आद्यर्ध में आउ्गत्त होने पर पृथक्‌ प्रथक्‌ ओर 
एक साथ--अन्त और आदि में यमक होने पर अन्तादिक नामक तीन प्रकार 
का यमक होता है ॥ 
तत्रोदाहरणानि-- 
नारीणासलसं नाभि लसच्चाभ कदस्वकस्‌ । 
परमास्ट्रमनङ्गस्य कस्य नो रमयेन्मनः |! २४ || 
उनके उंदाहरण देते हैं 
कामदेव का परमास्त्र भयार्त, मन्थरगति वाला एवं मनोहर नाभिवाला 
रमणीसमुदाय जिसके चित्त को नहों आकषित कर लेता ॥ २४ ॥ 
नारीणामिति । नारीणां कदम्बकं स्रेणं कस्य सनश्चित्ते नो रसयेख्री- 
णयेत्‌ । कीदृशम्‌ । अलसं मन्थरगसनम्‌ | तथा नाभ अबलात्बात्सभ- 
यम्‌ । तथा ळसन्ती मनोज्ञा नाभियस्य तत्तथा । तथा परमार प्रकृष्टा- 
युधमनङ्गस्य ।। 
नारीणामिति । स्त्रियों का समुदाय किसके चित्त को नहीं प्रसन्न कर देता । 
कैसा ( समुदाय ) ? अलस अर्थात्‌ मन्थरगतिबाला तथा नाभि-अबला होने के 
कारण भयभीत तथा मनोहर नाभिवाला तथा कामदेव का परम अस्त्र ( ऐसा 
स्त्रियों का समुदाय ) ॥ 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
पश्यन्ति पथिकाः कामशिखिधूमशिखामिव । 


इमां पद्यालयालीनां लयालीनां महावलीस्‌ ।। २५ ॥ 
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द्वितीय ( अन्तादिक ) का ठदाहरण देते हैं-- 
श्रमरों की परस्पर संवलित इस दीघ श्रेणी को राही कामाम्मि की धूमराजि 
मानते हैं ॥ २५ || ४ 
यन्तीति । पझ्चान्याळयो येषां ते च तेञ्लयञ्च भ्रमराञ्च तेषां 
सहावछीं दोघश्रणीमिमां पथिकाः पान्थाः पश्यन्ति । कीदृशीम्‌ । लयेना- 
योन्यस्छेषेणालीनां संबद्धाम्‌ । कासशिखिधूमशिखामिव स्मरानलधूम- 
लेखासिव । इति व्यस्तोदाहरणे ॥ 
पश्यन्तीति | कमल में निवास करनेवाले उन भ्रमरों की विशाल पङक्ति को 
ही देखा करते हें । कैसी ( पङक्ति )--परस्पर संपृक्त होने के कारण 
संत्रलित । ( पथिक-पङक्ति ) कामाञ्चि की धूमराजिसी ( मानते हैं )--यह 
थक्‌ का उदाहरण हुआ ॥ 
ससस्तोदाहरणमाह्‌— 
पृष्यन्विलासं नारोणां सञ्नारीणां कुलक्षयस्‌ । 
आ कल्प वसुधासार सुधासार जगज्जय ॥ २६ ॥ 
( अब ) एक साथ ( आवृत्त होने पर ) उदाहरण देते दै 
हे प्रथ्वी के रत्न; अमृत वर्षण करनेवाले, कामिनियों का विलास बढ़ाकर, 
दुःख में पड़े झाडुओं का कुलनाश करके ( आप ) कल्पान्त तक जगद्वि- 
जयी हों ॥ २६ ॥ ~ 
पुष्यन्निति । ह्‌ बसुधासार भूप्रधान नृप, आ कल्पं युगान्तं यावज्ज- 
गद्भुवनं जय । कीदृश । सुधासार अम्नतवेगवष । कि कुवन्‌ | पुष्यन्पुष्टि 
नयन्‌ । कम्‌ विलासम्‌ । कासाम्‌ । नारीणाम्‌ । तथा सन्नानामवसादं 
रातानामरीणां रिपूणां ङुलक्षयसन्वायान्तं पुष्यन्‌ । अन्तभोवितकारिता- 
थेडित्र पुषिः सकर्भकः ।। 
पुष्यन्निति । हे प्रथिवी के सार-घरती पर अग्रगण्य राजन्‌ कल्पान्त तक 
जगद्विजयी हों । कैसे--अमृत-घार का वर्षण करनेवाले । क्या करते हुये 
बताते हुये--क्या--विलास, किसका--कामिनियों का । ( फिर ) क्या करते 
हुये--ढुःख में पड़े हुये शत्रुओं के कुलक्षय का पोषण करते हुये ( कुलक्षय 
करते हुये ) । यहाँ सकर्मक ( क्रिया ) पुषि में कारितार्थ अन्तर्भावित दै ॥ 
सेदान्वराण्याह-- 
हेतीयसन्यमध परिवृत्तमनन्तरे भवेन्मध्यम्‌ । 
मध्यसमस्तान्तादिकयोगादपि जायते वंशः । २७ ॥ 
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अन्य भेद बताते हैं-- 

द्वितीय पाद के अन्त्यार्घ के बाद में ( तृतीय पाद के आद्यधे में) आइत्त 
होने पर मध्य नामक यमक होता है । मध्य ओर समस्तान्तादिक के योग से 
वंश नामक यमक होता है || २७ ॥ 

ट्वेतीयमिति । द्वितीयपादस्यान्त्याधं तृतीयपादाद्यर्धे परिवृत्तं मध्याख्यं 
यमकं जनयति । एतस्य मध्यस्य पूर्वोक्तसमस्तान्तादिकस्य योगे बंझो 
नाम यमकम्‌। समस्तम्रहणं व्यस्तान्तादिकनिदृत्त्यथम्‌ । तन्िवृत्तिस्तु 
लक्ष्यदशेनात्‌ , न त्वसंभवात्‌ । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अपिः समुच्चये ।। 

दवैतीयमिति | द्वितीय पाद के अन्त्यार्ध के तृतीय पाद के आद्यर्ध में आवृत्त 
होने पर मध्याख्य नामक यमक होता है। इस मध्य के पहले बताये गये 
समस्तान्तादिक के साथ प्रयोग होने पर वंश नामक यमक होता है । समस्त का 
ग्रहण व्यस्त अन्तादिक के योग में निषेध करने के लिये हें । उसका निषेध 
असंभव होने के कारण नहीं अपितु उदाहरण न मिळने के कारण किया गया है! 
“अपि? ( कारिका में ) समुचय अर्थ में आया है ॥ 

तत्रोदाहरणमाह-— 

समस्त भुवनव्याप्यिशसस्तरसेहते । 
रसेहते प्रियं कतु प्राणेरपि महीपते ।। २८ ॥ 

उनमें उदाहरण देते हें-- 

है राजन्‌ | समस्त भुवन में प्रथित यशवाले आपके हित को यहाँ पृथ्वी 
शीघ्र ही प्राणों से भी ( धन आदि का कहना ही क्या) करना चाहती है ॥२८॥ 

समस्तेति । हे महीपते भूपते, तवेहात्र रसा प्रथ्वी प्राणेरपि । आस्तां 
धनादिभिः । प्रियं हितं कलुमीहते चेष्टते, । तरसा झटिति । कीदृशस्य 


ते | समस्तभुवनव्यापियशसः सकलजगद्वयापिःछो कस्य पष इति मध्यः ॥ 
समस्तेति । हे राजन्‌ ! तुम्हारी इस लोक में प्रथ्वी प्राणों से भी घन आदि 


का तो कहना ही क्या--हित करना चाहती है। तरसा अर्थात्‌ शीघ्र ही । 
कैसे तुम्हारी ? निखिल भुवनों में व्याप्त यशवाले। यह मध्य ( का उदाहरण हुआ )। 
अथ वंदा:-- 
ग्रीष्मेण महिमानीतो हिमानीतोयशोभितः । 
यशोऽभितः पर्वतस्य पर्वे तस्य हि तन्महत्‌ ।। २९ ॥ 
अब वंश ( का उदाहरण देते हैं )-- 
गर्मी ने हिमजल से शोभित महिमा ले आ दिया; चारो ओर पवत का 
यश ( फैला है ) जो उसका महापर्व ( उत्सब ) है ।। २९ ।! 
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मीष्मेणेति । ग्रीष्मेण निदाघेन पवतस्य शेळस्य महिमा माहात्म्य- 
मानीतः । कीट्टशः । महद्धिमं हिमानी ततः स्रुतन तोयेनाम्बुना शोभितो 
राजितः । हि यस्मात्तस्य पर्वेतस्य तद्धिमानीतोयमभितः समन्ताद्यशो 
वतते । तथा पव सहोत्सवश्च महन्महाप्रमाणम्‌ ॥ 
ग्रीष्मेणेति । ग्रीष्म ने पर्वत की महिमा ले आ दी--कैसा महिमा--हिम- 
संघात से टपके हुये जल से शोभित, क्योंकि उस पर्वत का उस हिम जल के 
चारों ओर यश फैला है । तथा पर्व महोत्सव ( उसका ) महान्‌ है ।। 
पुनभदमाह-- 
आदत्तं प्रथमादो द्वितीयमर्घ चतुर्थपादस्य । 
वंशश्च चक्रकार्यं पष्ठ चान्तादिकं यमकम्‌ || ३० ॥ 
आगे और भेद बताते हैं-- 
प्रथम पाद के आद्यर्ध चतुर्थ पाद के अन्व्यार्ध में आवृत्त होने पर और 
वंश नामक यमक का प्रयोग होने पर अन्तादिक यमक का चक्रक नामक छठा 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 
आवृत्तमिति । चतुर्थपादद्वितीयाध प्रथमपादाद्यर्धेन सहावृत्तं पूरवो क्त- 
वंशश्चेति यमकयोगे चक्रकं नाम यमकम्‌ । पष्ठोऽन्तादिकभेदः । एकश्च- 
कारो वंशकसमुच्चये ढ्वितीयश्च चक्रस्यान्तादिकमध्ये समुञ्चयाथः ॥ 
आद्वत्तमिति । चतुर्थपाद के द्वितीयार्धं के प्रथम पाद के आद्यर्ध के साथ 
आवृत्त होने पर और पूर्ववर्णित वंश नामक यमक का योग होने पर चक्रक 
नामक यमक होता है। अन्तादिक का ( यह) छठाँ भेद है। एक चकार 
वंशक के समुच्चय के लिये और दूसरा चक्र के अन्तादिक के मध्य में समुचय 
के लिये आया है | 
सभाजन समानीय स मानी यः स्फुटन्नपि । 
स्फुटं न पिहितं चक्रे हितं चक्रे सभाजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वही मनस्वी होता है जो शुभ दशनवाले सभाजनों को अपने समीप 
पाकर राष्ट्र में, बिना डोंग दाँके गुप्तरूप से अनुकूल आचरण करता है ॥ ३१ ॥ 
सभाजनमिति । स एव मानी मनस्वी यञ्चक्रे राष्ट्रे हितं चक्रेडनु- 
कूलं चकार । किं कृत्वा । सभाजनं सभालोकं समानीय सम्यगात्मसमीपं 
प्रापय्य । सभ्यानां विदितं कृत्वेत्यथः । कथं हितं चक्रे | पिहितं गुप्तम्‌, न 
स्फुटं प्रकटम्‌ । अविकत्थनात्‌ | किं कुवेन्नपि स्फुटन्नपि पीडितोऽपि । कीदृशं 
सभाजनम्‌ । सभाजनं प्रीतिदशनम्‌ । लक्षणं सववत्र स्वधिया योज्यम्‌ । 
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अत्र च सप्रमोऽप्येष भेदः संभवति । यत्र केवलमेव प्रथमार्थे चतुथा- 
न्त्याधमावत्यते स तु पूवकबिलक्ष्येषु दृश्यमानोऽपि कथमपि नोक्तः | 
सभाजनमिति । वही मनस्वी है जिसने राष्ट्र में हित काय किया । क्या 
करके १ सभालोक को अपने समीप में भली भाँति मिलाकर-अर्थांतू शिष्टों को 
बताकर । किस प्रकार हित किया ? गुप्त रूप से-स्पष्ट रूप से नहीं, डींग न 
हाँकने के कारण । और कया करके ? ( स्वयं) पीडित होकर भी । कैसे सभा- 
लोक को ( बताकर ) ? जिसका दर्शन सुखकर है । लक्षण की योजना सर्वत्र 
अपनी बुद्धि से करनी चाहिए । यहाँ साँतवाँ यह भेद भी हो सकता है--जहाँ 
केवल प्रथम ( पाद ) का आद्यर्थ चतुर्थ के अन्त्यार्ध में आइत्त होता है-उसका 
उदाहरण पूर्व कवियों में मिलने पर भी किसी प्रकार नहीं कहा गया || 
अथायन्तकभेदानाह- र 
प्रथमादिप्रथमार्धे; परितत्तान्यत्र साधमर्घानि । 
अन्त्यान्यनन्तराणां जनयन्त्याचन्तक नाम || ३२ ॥ 
आगे आद्यन्तक के भेदों का वर्णन करते दै-- 
प्रथम आदि पादों के आद्यध के द्वितीय आदि पादों के अस्त्यार्ध में आवृत्त 
होने पर आद्यन्तक यमक होता है ॥ ३२ ॥ 
प्रथमादीति । प्रथमद्वितीयतृतीयपादप्रथमार्धे: साधेमनन्तराणां 
द्वितीयतृतीयचतुर्थपादानामन्त्याधानि परिवृत्तानि यमकितानि सन्त्या- 
द्यन्तकसंज्ञकं यमकं जनयन्ति ॥ 
प्रथमादीति। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पादों के आद्यध के साथ बाद के 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पादों के अन्त्याध के आवृत्त होने पर आद्यन्तक 
नामक यमक होते हैं ॥ 
किमेकभेदमेवेद म्‌ । नेत्याह-- 
इद्‌मप्यन्तादिकवत्क्रमेण पोढेव भिद्यते भूयः । 
अस्योदाहरणानां तेनैव च दशिंतो मार्गः || ३३ ॥ 
क्या इसका एक ही भेद होता है--कहते हैं नहीं-- 
यह भी--अन्तादिक के समान क्रमशः पुनः छह ही भेदों वाला होता है । 
इसके उदाहरणों का मार्ग उसी क्रम से दिखला दिया गया है ॥ ३३ ॥ 
इदमिति । न केवळलमन्तादिकमिद्मप्याद्यन्तकं तेनैव क्रमेण षोढा 
षड्मिभेंदैभिंद्यते । भूयः पुनः । यथा प्रथमाद्यधे द्वितीयपा दान्त्यार्धेन 
सह्‌ यमकिते ठृतीयाद्यर्धं चतुर्थान्व्यार्थन सह व्यस्तमाद्यन्तकं द्विधा 
तदुभययोगे समस्तमिति वृतीयो भेदः। द्वितीयाद्याध ठृतीयान्त्याधनः 
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सह मध्यनामा चतुथः | सध्यससस्ताद्यन्तकयोरो वंशः पञ्चम भेद: । प्रथ- 
न्त्याधचतुथाद्यधसारूप्ये वंशो च युगपत्कृते चक्रकं नास पष्ठः। पूर्ववच्च 
सप्तमी भेद: सम्भवतीति यत्र प्रथमाद्यधचतु्थोन्स्यभागयोः सारूप्यम्‌ । 
अस्य च निदरनानां तेनेवान्तादिकेन मार्गो दशितो दिक्प्रदर्शनं कृतसिति 
नोदाहरणं दत्तम्‌ ॥। 
इदमिति । केवल अन्तादिक ही नहीं आचन्तक भी उसी क्रम से छह मेदों 
में विभक्त किया जाता है। पुनः, जैसे, प्रथम ( पाद ) के आद्यर्ध के द्वितीय 
( पाद ) के अन्त्याध के साथ आत्वत्त होने पर, तृतीय ( पाद्‌ ) के आद्यर्ध के 
चतुर्थ ( पाद ) के अन्त्वार्ध में आत्रत्त होने पर आद्यन्तक पृथक प्रथक दो 
प्रकार का होता हे । दोनों का एक साथ योग होने पर तीसरा भेद होता है । 
द्वितीय ( पाद ) के आद्यघ के तृतीय ( पाद ) के अन्प्यार्घ के साथ आवृत्त 
होने पर मध्य नामक चोथा ( आद्यन्तक ) यमक होता है । मध्य और समस्त 
आद्यन्तक का प्रयोग होने पर वंश नामक पाचवाँ भेद होता । प्रथम ( पाद्‌ ) 
के अन्त्यार्घे के चतुर्थ ( पाद ) के आर्ध में आवृत्त होने पर और वंश का 
प्रयोग होने पर चक्रक नामक छटठवाँ यमक होता है । पहले बतायी गयी रोति 
से ही सातवाँ भेद भी हो सकता है--जहाँ प्रथम (पाद्‌ ) के आद्यर्ध और चतुर्थ 
( पाद ) के अन्त्यार्ध में सरूपता हो। इसके उदाहरणों का भी उसी अन्ता- 
दिक से दिगुन्मीलन कर दिया गया । अतएव उदाहरण अपेक्षित नहीं ॥ 
भूयो भेदमाह 
प्रथमतृतीवार्थे तदनन्तश्चरमयोः पराउत्ते । 


भवति समस्तान्तादिकयोगादप्यधेपरिब्रत्तिः || ३४ ॥ 
और भी भेद बताते है-- 


sy! “प 


प्रथम और तृतीय पादके आद्यर्ध भाग के द्वितीय और चतुर्थ पादके 
अन्त्याधे में क्रमशः आवृत्त होने पर और समस्तान्तादिक के योग होने पर 
अर्धपरित्रृत्ति नामक यमक होता है || ३४ ॥ 

प्रथसेति । प्रथमाद्यर्धं द्वितीयपादा्त्यार्धेन ठृतीयाद्यर्थं चतुर्थान्त्यार्धेन 
यसकितं समस्तान्तादिकि चेत्युभययोगेऽधेपरिङृत्तिनाम भवति ॥ 

प्रथमेति । प्रथम ( पाद ) के आद्यर्ध के द्वितीय ( पाद ) के आन्त्यार्ध के 
जाथ, तृतीय ( पाद ) के आद्यर्ध के चतुर्थ ( पाद ) के अन्त्यार्घ के साथ 
आडृत्त होने पर और समस्तान्तादिक-इन दोनों के योग में अर्धपरिडृत्ति 
नामक ( यमक ) होता है 
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यथा— 
ससार साकं दर्पण कन्दर्पेण ससारसा । 
शरन्नवाना बश्राणा नाविश्राणा शर नवा ॥ ३५ ॥ 
जैसे-- 
कामदेव के साथ सारसों से युक्त, नवोन गाड़ियों वाली तथा पक्षियों के 
कलरव से युक्त, नवीन शरदृतु शीघ्र ही व्याप्त हो गयी | ३५ ॥ 
ससारेति। कन्दर्पेण कामेन साकं साधे दपण वेगेन झरत्ससा प्रस्रता 
कीदृशी सा । ससारसा सह सारसे: पक्षिविशेषंचेतेते या सा । तथा 
नवानि नूतनान्यनांसि शकटानि यस्यां सा नवानाः। तथा शारं काण्ड- 
तृणविशेष॑ बिभ्राणा धारयमाणा । तथा श्राणनं श्राणः शब्द: । वीनां 
पाक्षणां श्राणो विभ्राणो न विद्यते विभ्राणो यस्यां साऽविभ्राणा नेवंविधा | 
सपक्षिरुतेत्यर्थः । तथा नवा प्रत्यग्रा तत्कालप्रवृत्तत्वात्‌ ।। 
ससारेति । कामदेव के साथ शीघ्र ही शरद्‌ ऋतु व्यास हो गयी । कैसी 
है वह ( शरद्‌ ) १ ससारसा अर्थात्‌ सारस नामक विशेष पक्षियों बाली, तथा 
नवीन नवीन गाडियो वाली एवं शरकण्डों से भरी हुयी । फिर भ्राणन है भ्राण 
अर्थात्‌ शब्द--पक्षियों का श्राण जिसमें नहीं है बह हुयी अविम्राणा । ऐसी 
- जो नहीं है--अर्थात्‌ पक्षियों के कलर से युक्त | तथा शीघ्र ही फेली होने के 
कारण जो नवीन है ॥ 
पुनभेंदान्तराण्याह-- 
पादसम्रहकसंज्ञ तत्राऱत्तानि कुर्ते तञ्च । 
अन्तरितानन्तरितव्यस्दससस्तेषु पादेषु ॥ ३६ । 
आगे ओर भी भेद बताते हैं--- 
एक या दो पादका अन्त देकर अथवा बिना अन्तर दिये एक एक करके 
अथवा एक साथ ही सभी पादों में उसी पाद के आवृत्त होने पर पाद समुद्रक 
नामक यमक होता है ॥ ३६ ॥ 
पादेलि । चतुणोमपि पादानां यान्यध्ोनि तानि तत्रेव पादे परिवृत्तानि 
' सन्ति पादे पादे समुद्वकसाट्रश्यात्पादसमुद्वकै नाम यमकं कुवेन्ति। तञ्च 


पादेष्बून्तरितेषु व्यावहितेष्वृनन्तरितेषु च तथा व्यस्तेषु केवलेषु समस्तेषु 
` च पादेषु बहुवा भवति । ते च बह्वः प्रकाराः पञ्चदश । कथमन्तरितं 


तावप्पञ्चधा । प्रथसळृतीययोद्विंतीयेन, द्वितीयचलुर्थयोस्टृतीयेन, प्रथसः 
. तृतीयचतुर्थानां द्वितीयेन, प्रथमद्वितीयचतुर्थानां ठृतीयेनान्तरणम्‌। इत्ये- 
कान्तरितं चतुभेदम्‌ । प्रथमचतुथयोस्तु द्वितीयळुतीयाभ्यामिति द्वयन्तरि- 
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त्तमेकमेव । इत्यन्तरितं पञ्चभेद्म्‌ । अनन्तरितमपि प्रथमद्वितीययो गर्युप- 
द्द्वितीयदृतोययोबी छृतीयचतुर्थयोबति द्वियोगे त्रिभेदम्‌ । त्रियोगेन तु 
प्रथमद्रितीयतृतीयानां द्वितीयतृतीयचतुथोनां चेति द्विभेदम्‌ । एवमेकत्रा- 
नन्तरितं तप्पञ्चधा । तथा व्यस्तेषु चतुर्षु पादेषु चत्वारो भेदाः, समस्तेषु 
स्वेक एव भेद: | इत्येचं सर्वे पञ्चदश ॥ 

पादेति । चारों पादों के जो अरघ ( अंश ) होते हैं वे उसी पाद में आवृत्त 
होते हैं । प्रत्येक पाद में समुद्गक की सरूपता धारण करने वाले समुदूगक 
नामक यमक बनाते हैं । वे पादों में अन्तर देकर पृथक्‌ प्रथक्‌ और एक साथ 
पादों में आवृत्त होकर ( अनेक ) प्रकार से होते हें । वे अनेक प्रकार पन्द्रह 
हं | कैसे--अन्तर देकर पाँच प्रकार का होता है । प्रथम और तृतीय में द्वितोय 
से, द्वितीय और चतुर्थ में तृतीय से, प्रथम, तृतीय और चतुर्थ में द्वितीय से, 
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में तृतीय से अन्तर होने पर एकान्तरित चार 
प्रकार का होता है । प्रथम और चतुर्थ में द्वितीय और तृतीय से अन्तर होने 
पर--दो के अन्तर में एक ही प्रकार का अन्तरित होता है । इस प्रकार अन्त- 
रित के पाँच भेद हुये । अन्तर न होने पर भी प्रथम और द्वितीय में एक साथ, 
द्वितीय और तृतीय में, तृतीय ओर चतुर्थ में--इस प्रकार दो के योग में तीन 
प्रकार का होता है । तीन के योग में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और द्वितीय, 
टृतीव और चतुर्थ में-यह दो प्रकार का होता है। इस प्रकार एक साथ 
बिना अन्तर के ( समुद्गक ) पाँच प्रकार का हुआ । तथाः प्रथक्‌ पृथक चारों 
पादों में चार प्रकारका होता है--एक साथ प्रयोग होने पर एक प्रकार का | 
इस प्रकार ( ससुद्गक के ) सत्र पन्द्रह भेद हुये ॥ 

तत्राद्येऽन्तरितभेदद्र्ये तथा पञ्चदशे समस्तजभेदे च दिक्प्रदशनायो- 
दाहरणत्रयमाह | यथा-- 

मुदा सेनामुदासेनादसौ तामसमञ्जसम्‌ । 
महीनाथमहीनाथ जयकश्रीरालिलिङ्ग तम्‌॥ ३७ ॥ 

उनमें प्रथम अन्तरित के दोनों प्रकार और पन्द्रहवे प्रकार के समस्तगत 
भेद का मार्ग दिखाने के लिये तीन उदाहरण देते हैं-- जैसे :-- 

इस राजा ने हषे पूर्वक--इस सेना को सेनापति के समीप से इधर-उधर 
बिखेर दिया । तदनन्तर संपूर्ण विजय-श्री ने उसका आछिङ्गन किया ॥ ३७ || 


समुदेति । असौ महीनाथो राजा तां सेनां मुदा हषेण इनात्स्वामिनः 
सेनाभतुः सकाशादुदास चिक्षेप । वियोजितवानित्यथः । कथम्‌ ? अस- 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


कलि Be a 


७४ काव्यालङ्कारः 


मञजसमितस्ततः। अथानन्तरं महीनाथम्‌-अहीना सम्पूर्णा जयलक्ष्मीरा- 
लिलिङ्ग परिपस्वजे ।। 
मुदेति । पृथ्वी--पातालक इस राजाने प्रसन्नता से ही उस सेना को सेना- 
पति के पास से छिन्न भिन्न कर दिया । अर्थात्‌ अलग कर दिया । किस प्रकार ? 
तितर-वितर के । इसके पश्चात्‌ संपूर्ण विजय श्री ने राजा का आलिङ्गन किया ! 
द्विती योदाहरणमाह-— 
यस्या शात्रवं जन्ये मदायतसदायत । 
तेन खामडुरक्तेय रसायत श्सायत ।। ३८ ॥ 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
मद के कारण रण में जो तुमने विस्तीर्ण शत्रुमण्डल को काट डाला इससे 
अधिक राग वाली अनुरक्त हुयी यह घरती तुम्हें प्रात हुयी ॥ ३८ ॥ 
यदिति । कश्चिद्राजानमाह-यद्यस्मात्त्वया शात्रवं शत्रुगणो जन्ये 
रणेऽदायताळूयत तेन हेतुनेयं रसा प्रथ्व्यनुरक्ता सती त्वामयतागता । 
“अय गतो? इत्यस्य रूपम्‌ । कीटशम्‌ । शात्रवं मथ्नातीति मत्‌ रिपुमथन- 
समर्थम्‌ । आयतं विस्तीणम्‌ । यद्वा मदेनायतम्‌ । कीहशी रसा । आय- 
तरसा त्वां प्रति दीघीभिलाषा ।। 
यदिति । कोई राजा से कह रहा है--चूँकि तुमने सङग्राम में शत्रु मण्डल 
को काट डाहा अत एव ( तुममें ) आसक्त हुयी यह धरती तुम्हें प्राप्त हुयी । 
( अयता ) रूप गमनार्थक अय धातु से निष्पन्न हुआ है । कैसे ( तुम्हे प्राप्त 
हुयी ) ? शाचु-मण्डल को मथता है--मत्‌ अर्थात्‌ शत्रुओ को मथ डालने सें 
सक्षम । विशाल ( शत्रु-मण्डल को ) अथवा मदके कारण आयत ( फूले हुये ) । 
केसी पृथ्वी १ आयतरसा अर्थात्‌ तुम्हारे प्रति गाढ आसक्ति वाली ॥ 
लुतीयोदाहरणमाह-- 
रसासार रसासार विदा रणविदारण । 
भतरतारस्भवतार महीयतमहीयत ॥ ३९ ॥ 
तीसरा उदाहरण देते हैं-- 
हे भू-श्रेष्ठ ! (शङ्गा आदि ) रसों के धारासम्पात |! समरभेदक उद्योगी 
विद्वान्‌ आपने शचु-समूह को भूमि ( राज्य, निवास) आदि से शून्य कर 
दिया ॥ ३९ || 
रसासारेति। हे रसासार भूश्रष्ठ, तथा रसानां श्वङ्गारादीनामासार 
वेगवर्षतुल्य, तथा रणविदारण समरभेदक, भवता त्वया, विदा पण्डिः 
तेन, आरम्भवता सोद्योगेन, आरं झात्रबमहीयत हानि नीतम्‌। जितः 
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मित्यथः । कीट्रशम्‌ । सद्यां प्रथिव्यां यततं सम्बद्धम्‌ । हम्यादिवियोजितत्वा- 
[दात । अन्यदेश्यावृत्ता सनोहारित्वमाश्रित्यते त्रिशद्गेदा जाताः । यथा- 
न्तादिके पटकमाद्यन्तकेषटकमिति द्वादश सम्भवन्ति। सप्तमभेदाभ्यां सह 
ठुदेश । पञ्चदशाधपरिवृत्ति: तथामी पादसमुद्गकभेदाश्च पञ्चदशेति । 
यथेष्टं चाट्रत्तावसंख्याता भेदाः सम्भवन्ति । ते तु नोक्ताः | कविलक्ष्येष्व- 
दशनाद्रम्यात्वाञ्चति ॥ 
रससारेति । हे पृथ्वी के सार भू-श्रेष्ठ, श्ज्ञारादि रसों के वेग-वर्ष ( घारा- 
सम्पात ) समर-भेदक, कुशल एवं उद्योगी आप ने शत्रु--समूह को क्षुद्र बना 
डाला; अर्थात्‌ जीत छलिया । कैसे ( शत्र समूह को ) १ पृथ्बी में राज भवन 
आदि से निकाल दिये जाने के कारण लिपटे हुये । भिन्न देश में आवृत्ति होने 
पर सोंदर्यं को आश्रय करके ये ( अर्घाइत्त ) तीस प्रकार के हो गये, जैसे अन्ता- 
दिक में छह प्रकार के आद्यन्तक में छह प्रकार--ये बारह भेद संभव है | सातवाँ 
भेद लेने पर चौदह होंगे । पन्द्रहवी हयी अर्धपरिवृत्ति तथा पादसमुद्गक के 
ये पन्द्रह भेद ( ये तीस भेद हुये )। स्वेच्छा से आदत्त होने पर तो अनन्त 
भेद संभव हैं। उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया क्यों कि कवियोंने उनका 
उदाहरण नहीं दिया तथा वे रमणीयक भी नहीं होते ॥ 
अधुना प्रकरान्तरमाह-- 
आउच्तानि तु तस्मिन्नाद्रवॉन्यघेशो विभक्तानि | 
वक्त्र तथा शखान्त्यान्युभया!न च जायत माला ॥ ४० ॥ 
अत्र अन्य भेद बताते हैं-- 
आदि अर्ध के आघे में विभक्त होकर उसी विभक्त अंश में आवृत्त होने 
पर वक्त्र तथा अन्त्यार्ध के आधे में विभक्त होने पर उसी विभक्त अंश में 
आवृत्त होने पर शिखा ( तथा ) दोनों के योग में माला यमक होता है ।।४०।। 
आवृत्तानीति । पादानामाद्यान्यर्धान्यधेशः खण्डितानि तस्मिन्नेव 
खण्डितेऽधे यमकितानि वक्रं नाम यमकं जनयन्ति । तथान्त्या्धान्यधी- 
कृतानि तस्मिन्नेव यसकितानि शिखां जनयन्ति । वक्त्रशिखयोश्च युग- 
पद्योगे माला भवति ॥ 
आइत्तानीति । पादों के आदि के आधे अंश के पुनः आधे में खण्डित 
होने पर उसी खण्डित अंश में आवृत्त होने पर वक्त्र नामक यंमक उत्पन्न होते हैं। 
इसी प्रकार अन्त्य के अर्धांश के आधे में खण्डित होकर उसी खण्डित अंश में 
आद्गत्त होने पर शिखा नामक ( यमक ) उत्पन्न करते हैं। एक ही छन्द में 
वक्त्र और शिखा का प्रयोग होने पर माला नामक यमक होता है ॥ 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


७६ काव्यालङ्कारः 


क्रमेणेषामुदाहर णत्रयमाह-- 
घनाघनाभिनीलानामास्थासास्थाय शाश्वतीम्‌ । 
चलाचलापि कमले लीनालीनामिहावली || ४१ ॥ 


क्रमश: इनके तीन उदाहण देते हैं-- 
बरसने वाले मेघों के समान श्यामल, चञ्चल होकर भी स्थिर बृत्ति का 


आश्रय ग्रहण करने वाली भ्रमरावली यहाँ कमल में छिपटी हुयी है || ४१ ।| 


घनेति । इह कमले पद्मडलीनां भ्रमराणामावली पङिक्तर्ळीना म्हिष्टा । 
कीट्टक्‌ । चलाचलापि चञ्चलापि । कीद्रशामलीनाम्‌ । घनाघना वाषु क- 
मेघास्तद्वद्भिनीलानां श्यामानाम्‌ | किं कृत्वा । छीनां झाश्चतीं स्थिरा- 
मास्था वृत्तिमास्थाय कृत्वा । बक्लमिदम्‌ । 

घनेति । यहाँ कमल में भोंरो की पंङ्क्ति लिपटी हुयी है । कैसी ( है वह 
पङ्क्ति ) १ चञ्चल होकर भी कैसे श्रमरों की १ बरसने वाले मेघां के समान 
श्यामल ( वर्ण वाले ) ! क्‍या करके ? लीन वृत्ति--स्थिर व्यापार वाली होकर 
यह वक्त्र यमक है || 

eA > य AC > 
यासा [चत्त मानाञ्साना नारी भूयोऽर ता रन्ता | 
सोरप्रेमा सन्नासन्न जायेतैवानन्ता नन्ता ॥ ४२ ॥ 

जिनके चित्त में असीमित मान है ऐसी रमणियाँ अधिक है ओर समीप 
हैं । उनसे रमण करने सतत प्रेम वाळा बिनम्र सत्पुरुष झोघ्र ही पैदा होगा ॥४२॥ 

यासामिति । सन्ना सत्पुरुषो भूयः पुनररं शीघ्रं जायेतेव भवेदेव । 
कीदृशः । रन्ता रमणशीळः । रमेरन्तभूतकारिताथो द्रमयितेत्यथः। कास्ता 
नारो: । कीट्टशीः । अनन्ताः प्रचुरास्तथा आसन्ना अभ्यर्णाः। यासां 
नारीणां चित्त मनसि मानोऽहंकारोऽमानोऽतिबहुः । कीट्टशः । सन्ना 
नन्ता नम्रः | सारप्रमा स्थिरश्रीतिः । इति शिखा ॥ 

यासामिति । सजन पुरुष शीघ्र ही पुनः उत्पन्न ही होगा । कैसा ? रमण 
करने वाला | “रमु? धातु के कारितार्थ ( णिज्थ ) के अन्तर्भावित होने के 
कारण 'रमयिता? यह अर्थ लेना चाहिये । कोन हैं वे । स्त्रियाँ । कित प्रकार 
की १ असंख्य ओर समीपस्थ । जिन नारियों के मन में मान अहंकार अत्यधिक 
है। ( किए ) केसा ( सज्जन ) सदाचारी नम्र । सारप्रेमा' अर्थात्‌ अविचल 
प्रेम वाला | यह शिखा ( का उदाहरण है ) | 


भीताभीता सन्नासज्ना सेना सेनागत्यागत्या । 
धीराधीराह त्वा हत्वा संत्नासं त्रायस्वायस्वा ॥ ४३ ॥ 
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हे अभीत ( शज्ुओं को ) मानसिक कष्ट देने वाले ( तुम्हारे पास ) आग- 
मन दी जिसका सर्वस्व है, वह विषाद-युक्त, स्वामी के साथ त्रस्त; शत्र-सेना 
समक्ष आकर लाचार होकर आप से इस प्रकार कह रही है-अभय देकर ( मेरी ) 
रक्षा करो ।। ४३ ॥ 
भीतेति । कश्चिद्‌दूतो राजानमाह-हे धोर निर्भय, आधीर मनो- 
ठुःखप्रेरक, सा परकीया सेना चमूः सेना सस्वामिका त्वा भवन्तमाह्‌ 
ब्रते । कीट्टशी । भीता त्रस्ता, अभीता सम्मुखमागता, सन्ना सखेदा, 
आसन्ना निकटवर्तिनी, आगत्य समेत्य, अगत्या गत्यन्तराभावेन | किं 
तदाह्‌-हत्वा बिनाञ्य, सन्वासं भयम्‌ , त्रायस्व पालय । पुनः कीहृशी । 
आयस्ता आयस्त्वत्सकाशादागमनमेव स्वं घनं यस्याः। इति माला ॥ 
भीतेति । कोई दूत राजा से कह रहा है-हे अभीत, मनोवेदना ( शच्ुओं ) 
को देने वाले, वह परायी सेना स्वमी के साथ आप से निवेदन कर रही है । 
केसी १ डरी हुयी, समक्ष आकर, दुःखित होकर, पास में उपस्थित होकर--- 
आकर, ओर कोई उपाय न होने के कारण । वह क्या कह रही है? भयको 
नष्ट करके ( हमें ) बचाओ । रक्षा करो । फिर केसी ? आयस्वा अर्थात्‌ आप 
की शरण में पहुँच जाना ही जिसका सर्वस्व है । यह माला ( का उदाहरण है ) । 
भूयोऽप्याह्‌-- 
सध्यान्यर्धार्धानि तु सध्य कुवान्त तत्र पाखूच्या । 
[्रन्तान्याद्यन्त काञ्चायसक तथकत्र ॥ ४४ ॥ 
और भी बताते है-- 
मध्य में अर्घाध के उसी स्थल में आवृत्त होने पर मध्य नामक यमक होता 
है । इसी प्रकार आद्यन्त आवृत्त होकर आद्यन्त नामक यमक उत्पन्न करते हैं । 
दोनों को एक साथ प्रयोग होने पर काञ्ची यमक होता है ॥ ४४ ॥ 
ध्यानीति । तुः पुनरर्थे । मध्यान्यधोर्धानि पुनस्तत्रेव मध्ये परिवृ- 
त्या सध्यं नाम यमकं जनयन्ति । एवमायन्तान्यधोधोनि परिवत्त्याद्यन्तं 
नाम कुवन्ति । तदुभययोगे समकालं काञ्रीयमकं जनयन्ति । तथ शब्द 
समुञ्चये ।। 
मध्यानीति । 'तु' पद का ग्रहण “पुनः? के अथ में किया गया है। मध्य के 
अर्धार्ध उसी स्थळ में आवृत्त मध्य नामक यमक उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार 
आद्यन्त के अर्घाधै आइत्त होकर आद्यन्त नामक ( यमक ) बनाते है । उन 
दोनों का एक साथ प्रयोग होने पर काञ्ची यमक होता है । तथा शब्द समुच्चय 
के अर्थ में आया है ॥ 
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तत्रोदाह्रणत्रयं क्रसेणाहू--- 
सन्तोऽवत बत प्राणानिमानिह निहन्ति नः । 


जे ड्र 
| कल्ला 


उनके तीन उदाहरण क्रमशः दे 

उचित अनुचित का विचार करने में असमर्थ, सजनों पर आक्षेप करने वाले, 
ये लोग हमारे प्राणों को यहाँ नष्ट कर रहे हैं। हे सन्ताँ रक्षा करो ॥ ४५ ॥ 

सन्त इति । कश्चिदाह--हे सन्तः शिष्टाः, नोऽस्माकं प्राणानवत 
रक्षत । हि यस्मादयं जनो लोक इहात्रेमान्प्राणान्निहन्ति हिनस्ति । बतेति 
खेदे । कीदृशो जनः । सदाजनः सतां क्षेप्रा । तथा सच्चासच्च युक्तायुक्तं 
'बोद्ध' ज्ञातुमक्षमोऽसमर्थः । इति मध्यम्‌ | 
“सन्त इति । कोई कह रहा है- हे सजनों हमारे प्राणों की रक्षा करो क्योंकि 
ये (दुष्ट ) लोग यहाँ ( हमारे ) प्राणों की हत्या कर रहे हैं। बत-खेद के 
अथ में आया है । कैसा ( जन ) समुदाय १ सदाजन--सजनों का तिरस्कार 
करने वाला तथा--युक्त अयुक्त को जानने में असमर्थ । यहद मध्य ( यमक का 
उदाहरण है ) ॥ 
दीना दूनविपादीना शरापादितभीशरा । 
सेना तेन परासे ना रणे पुञ्जीवितेरणे ।। ४६ ॥। 

“हे मनुष्य | पुरुष के जीवन के विध्वंसक, रण में बाणों के द्वारा उत्पन्न 
'किये गये भय ओर हिंसा वाली तथा परितत्त बिवाद युक्त नेता वाली विक्षुब्ध 
सेना किसी वीर के द्वारा पिछाड़ दी गयी ॥ ४६ ॥ 

दीना इति । कश्चिकस्यापि कथयति--हे नः पुरुष, तेन केनापि 
बीरेण रणे समरे सेना चमू: परासे क्षिप्ता । कीदृशे रणे पुंजीवितेरणे 
क्षेत्रि । सेना कीदृशी । दीना निष्पौरुषा । तथा दूनः परितप्तो बिषादी 
विषण्ण इनः स्वामी यस्याः सा तथाभूता । तथा शरेर्वाणेरापादिता 
भीभयं शरो हिँसा च यस्याः सा तथा इत्याद्यन्तम्‌ ॥ 

दीना इति । कोई किसी से कह रहा है--हे नर! उस किसी अलौलिक 
बीर ने समर में सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया । कैसे समर में १ पुरुष के 
जीवित ( जीवन ) के विनाशक । सेना कैसी १ पौरुष जिसका समास हो चुका 
है तथा खिन्न है- दुःखी है नायक जिसका ऐसी । और मी, बाणों की बौछार 
, से जिसमें भय समा गया है और जिसके सैनिक मारे जा रहे हैं ऐसी । यह 
आद्यन्त ( का उदाहरण) है ॥ 
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या मानीतानीतायामा लोकाधीरा घीरालोका । 
सेनासन्नासना सेना सार हत्वाह त्वा सारम्‌ || ४७ ।। 

“जो मनस्तियों के द्वारा अधिष्ठित है, ( शत्रु सेना को पराजित करने के 
कारण ) जिसकी सीमा विस्तृत हो गयी है, जो शत्रु लोक को मानसिक पीड़ा 
देती है जो निडर होकर देखती है, सेनापति के साथ उत्साह वाली वह सेना 
रिपुससुदाय को मार कर आप से सही बात ही कह रही हे || ४७ ॥ 

येति । कश्चिद्दतः स्वसेनासन्देशं राज्ञः कथयति--सा त्वदीया सेना 
प्रतना, आरं रिपुसमूहम्‌ , हत्वा विनाश्य, आह त्रवीति । त्वा भवन्तम्‌! 
कि त्रवीति । सारं प्रधानं वस्तु | शत्रवो जिता इति निवेदयतीत्यथः | 
तस्यव सारत्वादिति। कीदृशो । या मानिभिमनस्विभिरिताधिष्ठिता। तथा 
आनीतः संपादितः परबळस्वीकारेणायामो विस्तारो यस्याः सा तथाभूता । 
लळोकानासाधीसनःपीडा ईरयति सा लोकाधीरा । तथा धीरो निभय 
आलोकः प्रक्षणं यस्याः सा तथाभूता । सेना सदण्डनायका, असन्ना 
सोत्साहा, आसन्ना निकटा । इति काञ्चोौयमकम्‌ । पादसमुद्रकभेदव- 
दन्तांदिकादियमकभेद्वच्चेहापि सव एव भेदा द्रष्टव्या इति ॥ 

येति । कोई दूत राजा से अपनी सेना का संदेश कह रहा है--वह तुम्हारी 
सेना शत्रु मण्डल को मारकर कह रही है । तुम से कि क्या कह रही है £ मुख्य 
चात । अर्थात्‌ शत्रु जीत लिया गया--यह कह रही हे । क्यों वही तो मुख 
बात है । केसी ( तुम्हारी सेना )। जो मनस्वियो से अधिष्ठित है, "फिर जिसकी 
शचुसेना की दृष्टि में रखकर संख्या बढ़ा दी गयी है ऐसी | (शत्रु) लोक की 
सनोवेदना का प्रेरणा करने वाली लोकाधीश, (फिर ) जो (जत्रुभौ को) 
बिना किसी भय के देखती है ऐसी। (फिर जो ) दण्डनायक के साथ है, 
उत्साह वाली है और ( यहाँ से) निकट स्थल पर है। यह काञ्चीयमक का 
( उदाहरण है । ) पाद समुदूगक के भेदों के समान और अन्तादिक के भेदों के 
समान यहाँ ( मध्य आदि में ) भी सभी सेद समझना चाहिये ॥ 

'पादं द्विधा त्रिधा वा विभज्य' ( ३।२० ) इत्युक्तम्‌, तत्र द्विधा 
विभक्ते यमकान्याख्यायेदानीं त्रिधा बिभक्तस्याह-- मै 

पादख्रिघा विभक्तः सकलस्तस्यादिमध्यपयन्ताः । 
तेष्वपरत्राव्ृस्या दश दश यमकानि जनयन्ति ।। ४८ ॥। 

पाद को दो या तीन अंशों में विभक्त कर ( ३।२० ) ऐसा जा चुका है, 
उनमें दो अंशों में विभक्त करके यमक का व्याख्यान कर के अब ( पाद को ) 
“तीन अंशों में विभक्त कर के ( भेद ) बताते दै-- 
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“समूचे पाद के तीन अंशों में विभक्त होने पर उसके आदि मध्य और 
अन्त अंझों के अन्य पाद के उन्हीं स्थानों में यथाक्रम आवृत्त होने पर दश-दश 
यमक होते हैं ॥ ४८ ॥ 

पाद्‌ इति । यस्य पादस्य त्रिधा भागः संभवति स त्रिधा खण्डित- 
स्ततश्च तस्यादिमध्यान्तभागा अपरत्र पादान्तरे तेष्वेच प्रथमद्वितीय- 
ठृतीयभागेषु यथाक्रमं यमकिता दश दश यमकानि पूर्ववञ्ञनयन्ति । एबं 
त्रिशद्यमकानि भवन्ति ॥ 

पाद इति । जिस पाद के तीन भाग हो सकते हैं वह तीन भागों में बढकर 
उसके आदि, मध्य ओर अन्त भागों के अन्य पादों के प्रथम द्वितीय ओर 
तृतीय भागों में क्रमशः आवृत्त होने पर पहले की ही तरह दश-दश यमक होते 
हैं | इस प्रकार तीस यमक होते हैं ॥ 

एतदाह 

सुमतिरिमानि त्रीण्यपि पादावृत्तिक्रमेण दशकानि । 
यमकानां जानोयात्तदुदाहरणानि तद्वच्च ।। ४९ || 

इसे बताते हैं--- 

विद्वान्‌ यमक के इन तीन दशको ( तीस प्रकारों ) को पादावृत्ति के ही क्रम 
से ही जान ले | तथा उनके उदाहरणों को भी उसी क्रम से जान ले ॥ ४६ ॥ 

सुमतिरिति । एतानि यमकानां त्रीणि दशकानि प्राज्ञः पादावृत्ति- 
क्रमेण सुखसन्दंशादिसंज्ञाभिजीनीयात्‌ । तढुदाहरणान्यपि तद्वदेव तेनेव 
प्रकारेण । सव चेतद्विघा विभक्तपाद्‌ इब यमकजातं ज्ञेयम्‌ । केवलं 
तृतीयभागकृतो विशेषः ॥ 

सुमतिरिति । विद्वान्‌ को इन यमको के तीन दशक पादावृत्ति के ही 
क्रम से सुख, संदेश आदि नामों से जानना चाहिये। उनके उदाहरणों को भी 
उसी प्रकार से ( जानना चाहिये )। इस पूरे प्रपञ्च दो अंशो में बँटे हुये पाद 
वाले यमक-भेदों की तरह जानना चाहिए | भेद केवल तीसरे भाग के कारण है॥ 

तदेवाह-- 

अन्तादिकमिव षोढा विभिन्नमेतत्करोति तावन्ति । 
यमकान्याद्यन्तकवत्तथापरामर्धपरिवृत्तिम्‌ ॥ ५० || 

उसी को बताते है-- 

अन्तादिक और आद्यन्तक के समान ही छह प्रकार को यमक और।पाद्‌ के 
दो अंझों में विभक्त होने पर बताये गये अर्धपरिबृत्ति नामक यमक को यह भी 
उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥ 
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अन्तादिकमिति । यथान्तादिकमाद्यन्तकं च पूर्वत्र षोढा भिन्नं 
सम्प्रत्येकं षड्यमकानि जनितवत्तथेदर्माप | तथापरामन्यामधपरिवृत्ति 
द्रघाविभक्तपादवज्जनयति । तथाइाव्द्स्योभयत्र योगः । इति त्रयोदश 
यमकानि ॥ 
अन्तादिकमिति । जिस प्रकार अन्तादिक और आद्यन्तक पृथक पृथक छ छ 
यमक उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार यह भी ( छ प्रकार का यमक उत्पन्न करता 
है | ) तथा दो भागों में बटे हुये पाद की तरह दूसरी अर्धपरि्ृत्ति को भी 
उत्पन्न करता हे । तथा शब्द का दोनो स्थानों पर उपयोग होगा | इस प्रकार 
तेरह यमक हुये ।। 
एषामुदाहरणानि कानीत्याह-- 
तद्वदुदाहरणान्यपि मन्तव्यानि त्रयोदशेतेपाम्‌ । 
क्रत्वावशश्च भागानहाप सव तथा रचयत्‌ ॥ 
इनके उदाहरण कोन हैं--इसे बताते हैं-- 
इसी प्रकार इनके १३ उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिये। ( विभक्त 
अंश को ) पुनः आधे आधे में बॉट कर इसमें भी उसी प्रकार का प्रपञ्च रचना 
चाहिए ।। ५१ ॥ 
तद्वदिति । उदाहरणान्यपि तद्वदेव त्रयोदश ज्ञेयानि । उपलक्षणं 
चेतत्‌। पादसमुद्रकवदिहापि पञ्चदशानां भेदानां सम्भदात्केवलमिह्‌ 
भागत्रयस्य साट्टश्यम्‌ । तत्र तु द्वयस्य पुनरपि भेदानाह-कृत्वाधेशश्चे- 
त्यादि । यथा पृवत्रार्धाधोनि कृत्वा वक्त्रशखामालामध्याद्यन्तकाञ्चीय- 
मकानि कृतान्येवमिहापि कतेव्यान्युदाहरणानि च देयानीति ॥ 
तद्वदिति । उदाहरणों को भी उसी प्रकार १३ जानना चाहिए | यह उप- 
लक्षण है । पाद समुद्गक की भाँति ही पन्द्रह भेदों के यहाँ भी संभव होने के 
कारण तीन भागों का सादृश्य ही केवल यहाँ भी दै । वह ( केवल) दो का ही 
( साहृद्य था )। और भी भेद बताते हैं-कृसार्थशश्चेत्यादि । जिस प्रकार 
पहले आधे आधे में बाँटकर वक्त्र, शिखा, माला, मध्य, आद्यन्तक, काञ्ची यमक 
बनाये गये उसी प्रकार यहाँ भी बनाना चाहिए और उनके उदाहरण देना 
चाहिये ।। 
भूयो भेदान्तराण्याह-- 
स्थानाभिधानभा्जि त्रीण्यन्यानीति सन्ति यमकानि । 
आदिर्मध्येऽन्ते वा मध्योऽन्ते तत्र परिवृत्त; || ५२ ॥ 
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और भी भेद बताते है 

स्थानकृत नाम वाले तीन प्रक्रार के यमक और होते हैं-आदि भाग के 
मध्य और अन्त में तथा मध्य भाग के अन्त में आइत्त होने पर ( आदि मध्य, 
आद्यन्त और मध्यान्त ) यमक होते हैं | ५२ || 

स्थानेति । त्रिधा विभक्ते पाइेऽन्यानि त्रीणि वक्ष्यमाणानि यमकानि 
सन्ति । किंनामधेयानीत्याह_स्थानाभिधानभाञ्जीति । स्थानक्कतमभि- 
धानं भजन्ते यानि। कथसित्याह--आदिभारो मध्यभारोन यमकिते 
आदिमध्ययमकम्‌ । आदिभागेऽन्त्येन चेत्तदाद्यन्तयमकम्‌ । सध्यभागे- 
ऽन्त्येन यदि तदा मध्यान्तयसकम्‌ ॥ 

स्थानेति । पाद को तीन खण्डो में करने पर आगे बताये जाने वाले तीन 
अन्य यमक होते हें । उनके नाम क्या है--इसे वताते हैं-स्थानामिधान- 
भाज्ञीति । जो स्थान के नाम पर ( अपनी ) संज्ञा पाते हैं । केसे--इसे बताते 
हैं--आदि भाग के मध्य भाग में आवृत्त होने पर आदि मध्ययमक होता है । 
आदि भाग के अन्त्यभाग में आइत्त होने पर आद्यन्त यमक होता है। ( इसी 
प्रकार ) मध्यभाग अन्त्य के साथ जत्र आत्वत्त होता है तत्र मध्यान्त यमक 
होता है ॥ 

तदुदाह्रणत्रयं क्रमादाह-- 

स रणे सरणेन नृपो बरितावलितारिजनः । 
पदमाप दसात्स्वसतेरुचितं रचितं च निजम्‌ ।। ७३ ॥। 
उनके क्रमशः तीन उदाहरण देते हैं-- 

( अपने ) पराक्रम से शब्"चुओं को घेर लेने वाले उस राजा ने समर में 
( अपनी ) सवारियों से ( शज्ुओं को ) पराजित कर देने के कारण अपनी बुद्धि 
के अनुरूप और अभीए, अपने स्थान को प्राप्त किया || ५३ || 

स इति । स कश्चिन्नरपो रणे समरे सरणेन यानेन तथा दमाठुपशमाच्च 
हेतोः स्वमतेनिजबुद्धेरचितं योग्यं रुचितमिष्टं च निज स्वकीयं पदं 
स्थानमाप लेभे । क्रीद्ृरशोऽसौ । बलिता वलित्बं तया वेष्टितोऽरिजनः 
शात्रुलोको येन स तथाविधः । इत्यादिमध्यम्‌ ॥ 

स इति । ऐसे किसी राजा ने ( अपनी ) सवारियों और इन्द्रियों पर विजय 
पाने के कःरण समर में अपनी बुद्धि के अनुरूप और अभीष्ट अपने स्थान को 
प्रास किया । कैसा है वह ( राजा ) १ शक्ति के कारण जिसने श्ट मण्डल को 
चेर लिया है--ऐसा । यह मध्ययमक का उदाहरण है ॥ 
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धनाघ नायं न नमा घनाघनानुदारयन्नेति मनोऽनु दारयन्‌ । 
सखेऽदयं तामविलास खेदयन्नहीयसे गोरथवा न हीयसे ।।५४॥ 
हे बहुपाप, सजल मेघों को फैलाता हुआ, तदनन्तर हृदय को बेघता हुआ, 
यह श्रावण मास नहीं है ऐसा नहीं । हे निश्चेष्ट मित्र ! निर्दयता पूर्वक उस 
( नायिका ) को दुःखी बनाकर सप सा आचरण कर रहे हों अथवा वेळ से कम 
हीं हो ( अर्थात्‌ बेल ही हो )॥| ५४॥ 
घनेति । एतत्प्रावृषि पथिकस्य सुहृदोच्यते-हे घनाघ गृहाननुसर- 
णाद्रहुपाप, अयमसौ नभाः श्रावणो मासो न नेति । अपि त्वायात्येव । 
नभःशब्दो सांसबाचकः पुंलिङ्गः | कीदृशो नभाः घनाघनान्सजलजलळदा- 
नुदारयन्विस्तारयन्‌ । अनु पश्चाच्च मनश्चित्तं दारयस्विपाटयन्‌। तथा हे 
सखे अविलास निर्लील, तां कान्तामदयं निद्यं खेद्यन्नुद्वजयन्नहीयसे 
सर्पायसे । अथवा गोवेळीवरदानन हीयसे बलीवदे एवासीत्यर्थः । इत्याद्य- 
न्तयमकम्‌ ।। 
घनेति । वर्षा काल में पथिक का मित्र ( उससे ) इसे कह रहा है--घर पर 
जाने के कारण हे वहुपाप ! यह सावन महीना नहीं आ रहा है ऐसा नहीं 
अर्थात्‌ सावन ही है ) । नभः? शब्द मास के अथ में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता 
। कैसा नभस्‌ ( महीना ) ? जल भरे बादलों को फैलाने वाला तदनन्तर 
वियोगियों का ) हृदय वेधन करने वाला । ओर हे मित्र 1०उस प्रिया को 
निर्दयता से पोडित करते हये तुम सर्प हो रहे हो। अथवा बली वेल से कम 
नहीं हो अर्थात्‌ बली वेल ही हो । यह आद्यन्त यमक है ॥ 
असतामहितो युधि सारतया रतया 
स तयोरुरूचे रुरुचे परमेभवते भवते || ५७ ॥ 


“दुष्टो का द्रोइकारी अत एव रण में पूजित किसी ने उस उत्कृष्ट आसक्ति 
विस्तीर्ण क्रान्ति वाले आप के लिये प्रीति उत्पन्न 


न 
( 
है 
/ 
र 


से विशाल हाथियो वाले, 
किया ।। ५५ ॥ 

असतामिति । हे उरुरुचे बिस्तीणक्रान्ते । अथवा उर्वी रुग्यस्य स 
तस्मे बिस्तोणेकान्तये । स कश्चिद्वीरो भवते तुभ्यं रुरुचे प्रीतिमुत्पादि- 
तवान्‌। तया जगत्प्रसिद्धया युधि रणे सारतयोत्कृष्टतया हेतुभूतया । 
कीट्टश्या । रतया सक्तया। संबद्वयेत्यर्थः । कीदृशोऽसौ । असतां दुजना- 
नामहितो द्रोहकारी । अत एव महितः पूजितः। भवते कीदृशाय । 
परमा उत्कृष्टा इभा हस्तिनो विद्यन्ते यस्य स तथा तस्मं ॥ 
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असतामिति । हे विस्तीण कान्ति वाले | अथवा विस्तृत है कास्ति जिसकी 
उस विस्तीण कान्ति बाळे के लिये ( इस प्रकार समास विच्छेद करना चाहिये ) । 
उस किसी वीर ने तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न की । उस संसार प्रसिद्ध--लड़ाई 
में--अत्यन्त उत्कृष्ट कारण से । किस प्रकार से । सत्ता से अर्थात्‌ संबद्ध से । 
कैसा है वह ( वीर ) दुष्टों से द्रोह करने वाला अत एव पूजित । क्रिस प्रकार के 
आप के लिये ? उत्कृष्ट हैं हाथो जिसके ऐसे ( आपके लिये ) । 

अथोपसंहारं कुवेन्ननिथतदेशावयवयमकानामानन्त्यमाह-— 

यमकानां गतिरेषा देशावयवावपेक्षमाणानाम्‌ । 
आनयतदशावयव तपरमसरूय सदवास्त ।। ५९ ॥ 

अब उपसंहार करते हुये अनिश्चित देश ओर अत्रयव वाले यमकों की 
असंख्यता बताते हैं 

स्थान ओर अवयव (अंश ) की अपेक्षा करने वाळे यमकों की यही गति 
है । देश ( स्थान) और अवयव की अपेक्षा के विना होने वाले यमकों की संख्या 
तो अपरिमित है ।। ५६ ॥ 

यमकानामिति। देश आदिमध्यान्तलक्षणः। अवयवोऽर्धत्रिभागादिः। तौ 

देशावयवावपेक्षमाणानामत्यजजतां यमकानां गतिरेपा परिपाटीयं पूर्वोक्ता । 
यत्त॒ यमक देशावयवो नापेक्षते तदपरमसंस्यम संख्यातम्‌ । तञ्च महार्काव- 
लक्ष्येषु सदेव साध्वेवास्ति बिद्यते । एतदुक्तं भवति--स्वेच्छाक्कतस्वेनान- 
न्तत्वात्तस्य छक्षणं कलु न शक्यते । केवलं महाकविलक्ष्यदशनाञ्ज्ञेयम्‌ || 

यमकानामिति | देश अर्थात्‌ आदि मध्य स्थान । अवयव अर्थात्‌ आधा 
तिहाई आदि भाग । उन देश और अवयव की अपेक्षा करने वाले यमकों की 
रीति यह पहले बता दी गयी । जो यमक स्थान और अंश की अपेक्षा नहीं 
करता वह असंख्य है । उसक्रा उदाहरण भो महाकवियों में मिलता ही है । 
तात्पर्य यह है--्वेच्छापूर्वक रचे जाने के कारण और असंख्येय होने के कारण 


( उसका ) स्वरूप बताना संभव नहीं है । केवल ( उसे ) महाकवियों के उदा- 
हरणों से जानना चाहिये !। 


अत्र तु दिङमात्रप्रदशनाथेमाह-- 
कमलिनीमलिनी दयितं विना न सहते.सह तेन निषेविताम्‌ । 
तमधुना मधुना निहित हृदि स्मरति सा रतिसारमहनिशम्‌ ।।५७।। 
उसका माग मात्र दिखाने के लिये कहते हैं-- 
उस ( प्रिय) के साथ साथ सेवन की गयी कमलिनी को भ्रमरी प्रिय के 
अभाव में बर्दाइत नहीं कर पाती | उस प्रियको इस समय हृदय में रखकर 
वह दिन रात रति-सर्वस्व को स्मरण करती है || ५७ ॥। 
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कमलिनीति । सालिनी भ्रमरी दयितं प्रियं विना कमलिनीं पद्मिनीं 
न सहते न क्षमते तां दृष्टा तप्यत इत्यर्थः । कीदृशीं कमलिनीम्‌ । तेन 
दयितेन सह समं निषेवितम्‌ । कि तर्हीदानीं करोतीत्याह--तं प्रियम- 
ध्ुनेदानीं मधुना वसन्तेन हृदि मनसि निहितमर्पितं रतिसारं रसप्रधानं 
सा स्मरति ध्यायति । अहनिशं दिवानिशम्‌ । अत्र न देशविभागेनावृत्ति- 
नाप्यवयवविभारोन। यतो ठ्ुतविळम्बिताख्यं द्वादशाक्षरमेतद्‌वृत्तम्‌ । 
अस्यार्धे षडक्षराणि । अत्र च प्रथममक्षरं मुक्त्वा त्रीणि यमकितानि ॥ 

कमलिनीति । वह भ्रमरी प्रिय की अनुपस्थिति में कमलिनी को नहीं सह 
सकती है । अर्थात्‌ उसे देखकर कष्ट पाती है । कैसी कमलिनी को १ उस प्रिय 
के साथ जिसका सेवन कर चुकी है । फिर इस समय क्या करती है,--इसे 
बताते हैं--वसन्त के द्वारा हृदय में भर दिये गये कामावेश को--प्रिय को 
ध्यान करती है । रात दिन यहाँ न तो स्थान के नियम से आवृत्ति हुयी है न 
तो अंश के नियम से । यह बारह अक्षरों वाला द्रुतब्रिलम्बरित नामक छन्द है । 
इसके आधे में छ अक्षर हैं । यहाँ प्रथम अक्षर को छोड़कर तीन अक्षरों की 
आवृत्ति हुई है । 

तथा— 
कमलिनी सरसा सरसामियं विकसितानवमं नवमण्डनम्‌ । 
किमिति नाधिगता घिगताइशं मधुकरेणु वताणवता कृनम्‌।५८॥ 

और भी— 


जलाइायों का श्रेष्ठ अलंकरण रूप यह प्रफुल्ल कमलिनी भ्रमर को क्यों नहीं 
मिली । हा कष्ट है--गुज्ञार करते हुये उसने क्या ही दुराचार किया ॥ ५८॥ 

कमलिनोति | इयं कमलिनी पद्मिनो किमिति तस्मान्मधुकरेण भङ्गेन 
नाधिगता न संप्राप्ता । धिक्कष्रम । तेनाणवता झाव्दवता तादृशमयुक्त 
कृतम्‌ । धिग्बतशाब्दावत्र खेदाधिक्यं सूचयतः । कीदृशी । सरसा 
नूतना । विकसिता प्रफुल्ला । अत एव सरसां जळाशयानामनवम श्रष्ठ 
नवमन्डनं प्रत्यम्रालंकरणम्‌ । अत्रापि देशावयवानपेक्षयाडृत्तिः | 

कमलिनीति । उस भोरे ने इस कमलिनी का भोग क्यों नहीं किया । खेद 
है ! गुज्ञार करते हुये और ऐसा आचरण किया । 'घिग! और बत? शब्द यहाँ 
कष्ट का आधिक्य सूचित करते हैं। केसी ( कमलिनी ) नवीन--खिली हुयी— 
अतएव जल्शशर्या का श्रेष्ठ नूतन अलङ्करण । यहाँ भी आवृत्ति स्थान ओर अंश 
की अपेक्षा के बिना हुयी है ॥ 
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अध्यायमुपसंहरन्यमकस्वरूपं विषयं चाह-- 


इति यमकमशेष॑ सम्यगाछोचयडिः 
विभिरभियुक्तवस्तु चोचित्यविड्ि! । 
सुविहितपदभङ्ग सुप्रसिद्राभिधानं 


तदजु वरवनाय सगचन्धपु यूल्ा ।। ०९ || 

अध्याय का उपसंहार करते हुये यमक के स्वरूप और विषय को बताते हैं- 

इस प्रकार सभी प्रकार के यमक का भली भाँति विचार करके, औचित्य 
को जानने वाले, सावधान सुकवि सुन्दर पद-भङ्गों और सुप्रसिद्ध वस्तु-वाचक 
शब्दों को महाकाव्यों में यथाशक्ति रचे | ५९ ॥ 

इतीति । इति पूर्वोक्तं यमकमरोषं सब समस्तपादेकदेशजं सम्यग्य- 
थान्यायमालोचयङ्भिः सत्कविभिरभियुक्तः सावधाने: । तथा वस्तु च 
विपयविभागमालोचयङ्भिः । यथा कस्मिन्रसे कतव्यम्‌, क वा न 
कर्तव्यम्‌ । यमकस्छेषचित्राणि हि सरसे काव्ये क्रियमाणानि रसखण्डनां 
कुयुः । विशेषतस्तु श्वङ्गारकरुणयोः। कवेः किळेतानि शक्तिमात्रं पोष- 
यन्ति, न तु रसवत्ताम्‌। यदुक्तम-- यमकानुलोमतदितरचक्रादिमिदो 
हि रसविरोधिन्यः । अभिधानमात्रमेतद्व्रिकादिप्रवाहो वा ॥ प्रयोगस्तु 
तेषां खण्डकाव्येषु देवतास्तुतिषु रणबणेनेषु च । तदेवाह्‌-आऔचित्यवि- 
द्विरिति । औचित्य यमकादिविधानास्थानस्थानादिकं विदन्ति ये तेः । 
कीट्टशं यमकम्‌ । सुष्ठु विहिता हृदयंगमाः पद्‌भङ्का यत्र तत्तथाभूतम्‌ | 
तथा सुप्रसिद्धान्यभिधानानि वस्तुवाचकशब्दा यत्र तत्तथाभूतं यमकम्‌ । 
तदनु चौचित्यादिज्ञानानन्तरं विरचनीयम्‌। भूम्ना बाहुल्येन सगबन्धेषु 
महाकाव्येषु । नाटककथाख्यायिकादिषु पुनः स्वल्पमेवेत्यथः ॥ 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालङ्कारे नमिसाधुविरचित- 
टिप्पण-समेतः तृतीयोऽध्यायः समाप्त: । 

इतीति । इस प्रकार पहले बताये गये समस्त पादगत ओर एकदेशगत 
निखिल यमक को सावहितचेता महाकवियों को भली भाँति विचार कर विषय 
बिभाग की आलोचना करके ( रचना करनी चाहिये )। जैसे-क्रिस रस में 
यमक की रचना करनी चाहिये किसमें नहीं करनी चाहिए । सरसकाव्य में यमक 
इलेष और चित्र की रचना होने पर रस-भङ्ग हो जाता दै । विशेषकर श्वङ्गार 
और करुण (रस वाले काव्यों ) में । ये केवल कवि की शक्ति को बढ़ाते हैं 
रसवत्ता को नहीं । जैसा कि कहा गया है--यमक, अनुलोम और उससे भिन्न 
चक्र आदि भेद रस के विरोधी होते हैं ये नाम मात्र हैं अथवा गडुरिका-प्रवाह 
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( से इन्हें लोग रचते हैं )। उसका प्रयोग खण्ड काव्य, देवता की स्तुति और 
द्ध के वर्णन में करना चाहिए । उसे ही बताते हैं--ओऔचित्यविद्धिरिति । 

ओऔचित्य--यमक रचने के स्थल--अस्थल को जो पहचानते हें । कैसे यमक 
1--? जहाँ हृदयस्पर्शी पदभङ्ग हों जहाँ प्रसिद्ध वस्तुवाचक शब्द हो, ऐसे 

( यमक को )। इतनी क्षमता होने पर ओचित्य आदि की पहिचान के बाद 

( यमक की ) रचना करनी चाहिए । प्रायः महाकाव्यो म॑ । अर्थात्‌ नाटक, 

कथा और आख्यायिका में ( यमक के लिये ) बहुत ही कम अवसर है ॥ 

इस प्रकार नमि साधु रचित ट्प्पिण से युक्त श्रो रुद्रट रचित 

व्यालंकार का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 
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यमकं व्याख्याय स्छेषं व्याचिख्यासुराह्‌- 
वक्त ससथमथ सुश्‍्लिपष्टावलष्टांवावबपढसाच | 
युगपदनेक वाक्य यत्र विधायेत स क्षपः ॥ १ ॥ 
यमक का व्याख्यान करके अब इलेष का व्याख्यान करने की इच्छा से 
कहते हैं--- 
अथ बताने में समथ, सुप्रयोजित कष्ट कल्पना-रहित, नाना प्रकार के सुत्रन्त- 
तिङन्त पदों की संधिवाले, एक ही प्रयत्न से उच्चारणीय अनेक वाक्यों को जहाँ 
रचना की जाती है उसे इलेष नामक ( शब्दालंकार ) कहते हैं ॥ १ ॥ 
बक्तमिति। यत्राळंकारे युगपत्‌ तुल्यकाळमेकप्रयत्नेनेवानेकं इःयादिकं 
वाक्यं विधीयेत स लषः , युगपत्पदत्रहणान्महायमकादोनां स्लषत्व- 
निवृत्तिः । कीदृशम्‌ । वाक्यमथमभिधेयं वक्तुं भणितुं समथ शक्तम्‌ । 
अनेकमितीहापि द्रष्टव्यम्‌ । तथा सुष्ठु शहिष्टः सुयोजितोऽल्ति्टः कष्टकल्प- 
नारहितो विविधो नानाविधः पदानां सुप्तिङन्तानां संधिरेकीभावो यत्र 
तत्सुर्हिष्टाक्लिष्टावविधपदसंघीति ॥ 
वक्तुमिति | जिस अलंकार में एक ही काल में एक ही प्रयत्न से उच्चारणीय 
अनेक-दो आदि वाक्यों की रचना की जाती है उसे इलेष नामक ( अलंकार ) 
कहते हैं । ( कारिका में ) “युगपत्‌? का उपादान महायमक आदि को इलेष से 
भिन्न बताने के लिये किया गया है । केसे वाक्य की १ अभिषेय ( प्रतिपाद्य अथ 
को बताने में समथ वाक्य की । अनेक ( अर्थात्‌ अनेक अथ ) को यहाँ भी 
समझना चाहिये | फिर ( कैसे वाक्य की ) १ भली भाँति जहाँ सुबन्त--तिङन्त 
पदों की रिष्ट और सुप्रयोजित संधि की गयी हो तथा कष्ट कल्पना से रहित हो । 
सामान्यलक्षणमभिधाय विशेषाभिधानाय ऱछेषप्रकारानाह-— 
वणपदारङ्गभापाप्रक्रातग्रत्ययावभाक्तवचनानास्‌ | 


अत्रायं मतिमद्धिविधीयमानोञ्डघा भवति ।। २ ॥ 
इलेघ के सामान्य स्वरूप को बताकर उसका विशेष प्रपञ्च बताने की इच्छा 
से इलेष के भेदों को बताते हैं-- 
शब्दालंकार में वर्ण, पट, लिङ्ग, भाषा, प्रकृति प्रत्यय विभक्ति और वचन के 
भेद से रचा जाता हुआ यह ( इलेष ) आठ प्रकार का होता है॥ २॥ 
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वणेपदेति । अत्र शब्दाळंकारेष्वयं इलेषो मतिमद्भिविधीयमानो 
धीमद्भिः क्रियमाणोऽष्टधाप्रकारो भवति । केषां विधीयमान इत्याह-वर्ण- 
त्यांद्‌ । वणञ्च पदं च ।ळङ्गं च भाषा च प्रकृतिश्च प्रत्ययञ्च विभक्तिश्च 
वचनं च वणपदरलिङ्गभाषाप्रकृतिप्रत्ययवि भक्तिवचनानि तेषाम्‌ । बणप- 
दादिविषयमेदात्तन्नामाष्टधा इळेष इत्यथः । अत्रेति परमतनिरासार्थम्‌ । 
अन्येह्यविशेषेण शब्दार्थयोः इलेपोऽभ्यधायि । बर्णीदिनिर्देशादेवाष्ट- 
विधत्वे ळब्धेऽष्रवेति नियमार्थम्‌। भेदे सव्यष्टयैच नान्यथेत्यर्थः । 
केचिद्धि पदेषु लिङ्गमन्तरभावयन्ति । प्रत्यये च विभक्तिवचने । विभक्तौ 
च वचनम्‌ | तदेतन्न चारु । भेददशेनात्‌। तथाहि हार इति भूषणं 
मुक्ताकळापः, हरणं हारो मोषः, हरस्यायं हारः कोऽप्यथः इत्यत्र पदले- 
षेऽपि लिङ्गइ्ळेषो न बिद्यते । सवत्र पुंलिङ्गत्वात्‌। तथा पद्मो निधिः, 
पद्मं कमलम्‌, पद्मा श्रीरिति लिङ्गइलेपेऽपि पदमभिन्नम्‌ । तथा तपन- 
स्यायं तापयतीति वा तापनः । इत्यादिषु प्रत्ययभेदेऽपि विभक्तिवचन- 
भेदो न विद्यते । तथा सतां मुख्यः पुरःसरः सन्मुख्यः सच्छोभनं सुखं 
यासां ता: सन्सुख्यः इत्यत्र वचनभेदेऽपि बिभक्तिभेदो न विद्यते इति 
भेदप्रतीतेन शोभनोऽन्तभाव इति ॥ 

वर्णपदेति । यहाँ शब्दालंकारों में यह इलेष विद्वानों के द्वारा रचा गया आठ 
प्रकार का होता है । 

किनका रचा जाता हुआ इसे बताते हैं--वर्णत्यादि | वर्ष, पट, लिङ्ग, 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन का । वर्ण, पद आदि बिषयों के भेद 
से उन्हीं के नाम से संज्ञा पाने वाला इलेष आठ प्रकार का होता है। “अत्र? 
का ( कारिका में उपादान) दूसरों के मत को खण्डित करने के छिये किया 
गया है | अन्य ( आलङ्कारिकों ) ने शब्द और अर्थ इलेब को बिना किसी भेद 
के व्याख्यान किया है । वर्ण आदि की गणना कर देने से दी आठ प्रकार का 
होना सिद्ध हो जाने से अष्टधा? नियमार्थ में प्रयुक्त है । भेद होने पर आठ ही 
प्रकार का होगा अन्य (सात या नव ) प्रकार का नहीं यह तात्पय दै । कुछ 
लोग लिङ्ग को पदों में ही अन्तर्भावित करते हैं । इसी प्रकार विभक्ति ओर वचन 
को प्रत्यय में, विभक्ति में वचन को। यह सङ्गत नहीं है। भेद तो स्पष्ट है-- 
जैस ( एक ही ) हार पद आभूषण-मोती की माला; चोरी ओर शिव जी की 
बस्तु--इन भिन्न अर्थो में ( प्रत्यय की भिन्नता के कारण ) आता है । यहाँ पद 
के रिल््ट होने पर भी लिङ्ग र्लिष्ट नहीं है) सभी अर्था में पुंलिङ्ग में ही प्रयुक्त 
होता है । इसी प्रकार पद्म ( निधि ) कमल के अर्थ में ( पद्मम्‌ ) और लक्ष्मी के 
अर्थ में पद्मा में लिङ्ग के क्लिष्ट होने पर भी पद वही है | इसी प्रकार तारन' से 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


RE क 


१ ew Sah»: .- 


९० काव्यालङ्कारः 


“तपनस्यायम्‌? “तापयतीति वा? से प्रत्यय के भिन्न होने पर भी विभक्ति और 
वचन भेद भिन्न नहीं है । इसी प्रकार “सन्मुख्यः? में-सञजनाँ में प्रमुख । और 
सुन्दर मुखों वाली में वचन में भेद होने पर भी विभक्ति में भेद नहीं हैं । अत- 
एव विभक्ति मं वचन का भेद प्रतीत होने पर अन्तर्भाव असङ्गत नहीं है । 
यथोदृशस्तथा निदश इत्यादो बणरल्लेषळक्षणमाह 
यत्र ¶वभाक्तप्रत्ययवणदरादकरूप्यसापतात । 
वणांना गवावधाना वणइळप! स ।वज्ञय! || ३ ॥ 
उद्दश के अनुसार निर्देश होना चाहिये इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम 
वर्णश्लेष का लक्षण बताते हैं । “जहाँ विभक्ति, प्रत्यय अथवा वर्ण के बल से 
प्रथक वणां का ऐकरूप हो जाता हे उसे वर्णश्लेष जानना चाहिए ॥ २ ॥ 
यत्रति। यत्र विविधानां नानारूपाणां वणोनासेकरूप्यं साम्यमा- 
गच्छति स वणश्लेष: । विरूपाणां कथं साट्टश्यमित्याह--विभक्तिबला- 
स्रत्ययबळाद्वणेबळाच्चेति ॥ 
यत्रेति । जहाँ नाना प्रकार के वणां का ऐकरूप्य-साम्य हो जाता है उसे 
वर्णलेष कहते हैं। विविध रूपों का होने पर भी कैसे साम्य होता है--इसे 
बताते हैं--विभक्ति के कारण--प्रत्यय के कारण और वर्ण के कारण--॥ 
उदाहरणमिदम्‌- 
साधा ¶वधावपतावपराहावास्थत [वषादासतः । 


आयासि दानव तद्गम्य परमङुर्वाणः ॥ ४ ॥ 

यह उदाहरण है--( १ ) उस श्रेष्ठ धर्म दान देने के आचरण को त्याग 
देने के कारण निरन्तर मानसिक पीडा देने वाले, दूसरे सर्प के समान स्थित 
भाग्य में स्थित कष्टदायी विषाद को ( वह दानवीर ) प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 

( २) हे दानव बाण! तुम इस प्रदेश से सुन्दर राहु से रदित, सदा-स्थित 
चन्द्र में, उत्पन्न आस्था वाले, शिव को प्राप्त हुए हो क्योंकि उनका निवास 
उच्च-भूमि ( निर्वाण पद्‌ ) है ॥ ४ ॥ 

साधाविति । अत्र महासत्त्वो दरिद्रो बण्यंते-कश्चिन्नरो दानवतो 
भावो दानवत्त्वं दातृत्वं तत्युराकृतमकुबोणोडसंपादयन्विषादं खेदमित 
प्राप्तः । कीदृशं दातृत्वम्‌ । विधिदेवं तस्मिन्नास्थितमायत्तम्‌ । देवाधीनः 
मित्यर्थः । देवेऽनुकूले भवतीति भावः। | कीहशे विधो । सहाधिभिवतेत 
इति साधिस्तस्मिन्‌। नित्यमेव मनःपीडावह इव्यथः । तथापतां सदा 
संनिधानादपगत ऋतु: काळबिरेषो यस्य सो5पतुस्तस्मिन्‌ । तथापराहाव- 
विद्यमानः परः प्रतिपक्षो यस्यासावपरः स चासावह्दिश्च सपश्च पीडाः 
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कारित्वादपराहिस्तस्मिन्‌ । अपरस्याहेनकुलादिहिंसको भवति, अस्य तु 
नेव । अन्यञ्च कीटशं दानवत्त्वम्‌ । आयास्यघटनादभीक्ष्णं खेददायि ! 
था धम्य स्वभावतो धर्मादनपेतम्‌ , अत एव परं श्रेष्ठम्‌ । एष एकस्य 
वाक्यस्याथः || अपरस्य तु--साधावित्यादि कश्चिद्राणासरमाह--हे दानव 
दलुसुत, स्वं वाणो बाणाख्य इतोऽस्माख्रदेशाद्विपादं काळक्रूटभक्षकं 
शिवमायास्यागच्छसि । कीदृशं शिवम्‌ । विधो चन्द्रमस्यास्थितमास्या 
संजातास्येति तम्‌ । कीदृशे विधो । साधौ सुन्दरे । तथापगता ऋति- 
गमनं यस यासावपर्तिम्तस्मिन्‌ सदावस्थिते । तथापगतो राहुविधुंतुदो 
यस्मादसो तथाविधस्तस्सिन्‌ । किमति तत्सकाशमायासीत्याह--तस्य 
हम्य स्थानं तद्धम्यं यतः परमोक्कष्टा कुभूमिः । निर्वाणपद्मित्यथेः । 
साधावित्यादाविकारोकारयो: सप्रमीविभक्तिबशादेकरूप्यम्‌। आस्थित- 
मितःप्रश्रतिषु प्रत्ययवशात्‌ । तद्धस्यंसित्यत्र घकारहकारवशादिति । परम- 
कुवीण इत्यत्रेकत्रौफ्ठयोऽन्यत्र दन्त्त्यौष्ठयो वकारस्तस्कथमेकरूपता वर्णी- 
नाम्‌ | सत्यम्‌ । यमकञ्छेशचचित्रेषु बव कारयो रौष्ठयद्त्यो ष्ठययो रभे दो टश्यते। 
था--तस्यारिजातं नृपतेरपञ्यदबलळं वनम्‌ । ययौ निर्भेरसंभोगेरपइय- 
द्वलम्बनस्‌ ॥' तथा नकारणकारयोश्च न भेद्‌ः | यथा-- वेगं हे ठुरगाणां 
जयन्नसावेति भङ्गहेतुरगानाम' इति शिव भद्रस्य । विसजञनी यभावाभावयोञ्च 
न विशेष: | यथा--द्विषतां मूलमुच्छेत्तु राजवंशादजञ।यथाः । द्विषद्भय- 
स्रस्यसि कथं वृकयूथादजा यथा ॥' अत्र ह्यकत्राजञायथा इति विसगान्तं 
क्रियापदम्‌ , अपरत्र यथाशब्दोऽव्ययम्‌ । तथान्त्योमेकारनकारयोश्च न 
भेदः । यथा--प्रापयासुरथं बीर समीरसमरंहसम्‌ | द्विषतां जहि निः 
शेषप्रतना: समरं हसन्‌ ।। अत्र हि समरंहसमिति सान्तम्‌ , हसन्निति 
नान्तं पदम्‌ । तथा व्यञ्जनात्परस्येकस्य व्यञ्जनस्य द्रयोबा न विशेषः | 
यथा--“शुङ्के शुक्कोशनारं दिशति’ इत्यादो शुक्ले शुक्ले यमकः । तस्िं- 
श्रेकत्र झुक्ळगुणयुक्ते, अन्यत्र शुचः क्लेशस्य च नाशं दिशतीत्यथः । अत्र 
ह्येकत्र ककाराल्लकार एवेकं व्यञ्जनम्‌ । अन्य ककारो लकारश्च यमिति ॥ 
साधाविति । यहाँ तेजस्वी दरिद्र का वर्णन किया जा रहा है--दान देने 
के कायं को न करता हुआ | जिसे वह पहले कर चुका है, क्ट को प्राप्त हुआ | 
कैसे दान--कर्म को १--जिसमें भाग्य आस्थित होता है- अर्थात्‌ देवाधीन-- 
एवं दैब के अनुकूल होने पर ही जो होता है । कैसे दैव के १ साधि अर्थात्‌ मनो 
वेदना देन वाले--यह तात्पय है । 
तथा अपतु में--समीप से सदेव जिसके काल विशेष बीत गया है--ऐसे । 
तथा अपराहि में--जिसका कोई प्रतिवादी नहीं वह हुआ अपर--तथा सफ 
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पीडा देने के कारण अपराहि ( देव के ) । दूसरे सप के तो नेवले आदि हिंसक 
होते हैं--इस ( भाग्य रूप सर्प ) के नहीं । फिर कैसे दान कर्म को (न करने 
के कारण ) १ न किये जाने के कारण जो निरन्तर मनो-वेदना उत्पन्न करता है 
तथा जो धर्म रूप--स्वमाव से ही धर्म के समीप होने के कारण--वरीय है | 
यह एक वाक्य.का अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य का भी--साधावित्यादि ! कोई वाणा- 
सुर से कहता हे--दनु के पुत्र हे दानव | बाण नामधारी तुम इस प्रदेश से 
विष खाने वाळे शिव को प्राप्त हुये हो। ( फिर ) कैसे शिव को ? चन्द्रमा में 
जिनकी आस्था उत्पन्न हो गयी है । कैसे चन्द्रमा में । सुन्दर ओर जिसमें (घटना 
बढ़ना रूप ) क्रिया अत्र नहीं है । अर्थात्‌ जो सदा अवस्थित है, इसके अतिरिक्त 
(जो ) राहु के प्रकोप से मुक्त है। कयां उसके पास आये हो--इसे बताते हैं-- 
क्यों कि उस ( शिव ) का निवास स्थान अत्यन्त उत्कृष्ट भूमि है। अर्थात्‌ 
निर्वाण पद है । “साधौ? में सप्तमो विभक्ति के कारण इकार और उकार में 
समरूपता है । “आस्थितम्‌ ? “इतः? में प्रत्यय के कारण ऐकस्प्व हवै । ( इसी 
प्रकार ) 'तद्घम्यंम्‌ ' में ( एकरूपता ) धकार ओर हृकार वर्ण के कारण है । 

'परमकुर्वाण' में एक जगह ओष्ठ्य और दूसरी जगह दन्त्योष्ख्य बकार है । 
फिर एकरूपता कैसे हुयी । सत्य है। यमक, श्लेष और चित्र के स्थलों में 
ओष्ठ्य और दन्त्योष्ठय ब और व में भेद नहीं किया जाता है। जैसे-उस 
राजा का निबंल शत्रु समुदाय अबलम्बन की न देखकर निर्भर संभोगों के अभाव 
में बन में चला गया। 


तथा नकार और णकार में भेद नहीं होता है। जैसे--घोड़ों के वेग को 
जीतता हुआ पव॑तों के भङ्ग होने का कारण भूत यह जा रहा है! यह शिव 
भद्र (कवि ) का है। विसग की सत्ता और असत्ता में भेद नहीं किया जाता 
है | जैसे--शचुओं की जड़ काटने के लिये राजकुल में उत्पन्न हुये हो ; भेड़ियों 
के समुदाय से बकरी के समान क्यों डर रहै हो ॥! इस उदाहरण में 
एक स्थान पर “'अजायथाः? विसर्गान्त क्रियापद है ओर दूसरे स्थान पर 
यथा शब्द अव्यय दै । इसी प्रकार अन्त में आने वाले मकार और नकार में 
भेद नहीं क्रिया जाता है। जैसे--हे वीर पवन के समान वेग वाले प्राण रथ को 
पहुँचाओ, शत्रुओं की निखिल सेना को हँसते हुये लड़ाई में मार डालो । 
यहाँ समरंहसम्‌” मान्त पद है ओर “हसन्‌? नान्त पद । तथा व्यञ्जन से परे 
एक या दो वर्णों में भेद नहीं किया जाता है। जैसे शुक्ल में कष्ट का अभाव 
बताता है। आदि में झुक्क-झुक्क में यमक है । यहाँ एक स्थल पर अर्थ है क्क 
गुण युक्त और अन्यत्र शुक्‌ , “क्लेश? के नाश को बताता है। यहाँ एक स्थल 
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पर ककार के बाद लकार एकमात्र व्यञ्जन है और दूसरे स्थल पर ककार और 
लकार दो व्यञ्जन है । 
पद्इलेष:--- 
यस्मिन्विभक्तियोगः समासयोगश्च जायते विविधः । 
पदभङ्गेपु विविक्तो विज्ञेयोऽसौ पदइलेपः || ५ | ॥ 
अत्र पद इलेष ( का लक्षण कहते हैं )--जहाँ पद भङ्गों में नाना प्रकार का 
विभक्ति योग और समास योग होता है वहाँ स्पष्ट ही पदइलेष होता है ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्निति। यत्र वाक्ये विभक्तियोगो विविधो नानासमासयोगश्च 
जायते । केषु | पदभङ्गेषु सत्सु | विविक्तः स्फुटः स पदर्लेषः ॥ 
यस्मिन्निति | जिस वाक्य में नाना प्रकार के विभक्तियों के योग और 
समासों के योग होते हैं। क्या होने पर ? पद भङ्गों के होने पर ( वह स्फुट ही 
पद-इलेष ( अलङ्कार होता है ) । 


उदाहरणमिदम्‌- 
सुरतरुतलालसगलन्नयनोदकलालसत्कुचारोहम्‌ | 
समराजिदन्तरुचिरस्मिते नमदसौ शरीरमदः ६ ॥ 
नवरोमराजिराजितवलिवलयमनोहरतरसारं भा: । 
धवलयति रोहितानवमद्भयानमदाहितस्तनि ते॥७॥ (युग्मम्‌) 
उदाहरण यह है--( १ ) बढ़ती हुयी कशता वाली कटि पर झुके हुये 
उभरे दोनों स्तनों वाली, दन्तपंक्ति के अविष होने के कारण सुन्दर मुस्कान 
वाली, तुम्हारी यह कान्ति संयोग के संभाषणों में लालायित कण्ठवाली, नेत्र 
वारि के प्रवाह से सुशोभित स्तनों की ऊँचाई वाली, नूतन रोमपंक्ति से शोभित, 
बलयाकार त्रिवली से अत्यन्त मनोहर इस शरीर को शुभ्र बना रही है॥ ६-७ ॥ 
( २ ) कल्प-वृक्ष के नोचे अलसाये हुये दुर्नीतियो. वाले शज्ुओं को दूर 
करने की कला से सुशोभित पृथ्वी पर पृथ्वी पर ( यात्रा) ( कुचारः ) रण में 
अजेय ( प्रतिभटों ) की हिंसा का मैं आदी हूँ । इसलिये ( नेन ) धानुष्कों को 
पछाड्ने का मेरा यह दप श्रेष्ठ नहीं है । ( मित्रो को सङ्केत करके कहता है ) 
देवों के प्राङ्गण में अजेय बलि की सेना को रोकने की चिन्ता में लगे हुये 
विष्णु के से तार्यं और अनुष्ठान वाले | धब में छिप जाने के कारण मुझसे 
संबन्धित चिर चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण, मदोन्मत्त शज्ुओं के बीच 
में ( उन झाज्-गणों की हिंसा के कारण ) तलवार की रणन्‌ होने पर ( साबधान 
हो जाओ ) | 
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सुरेति । नवरोमेति । कश्चिच्चाटुक्र्रयासाह--हे समराजिदन्तरुचि- 
रस्मिते अविषमदस्तपडिक्तकान्तहासते, तवासौ भा एषा दीप्षिरद एतच्छ 
रीरं बपुधवलयति शझुक्लयति | कीट्टशम्‌ । सुरतरुतेषु निधुवनभणितेषु 
ळाळसो लम्पटो गल: कण्ठो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । तथा प्रिवसं निधानायन्न- 
यनोदकमानन्द्ळोचनवारि तस्य यो लालः प्रसरणं तेन सञ्शोभनः 
कुचारोह्‌ः स्तनोच्छायो यत्र तत्तथाभूतम्‌ । तथा नमत्स्तनाभोग 
रान्नम्रम्‌ । तथा नवा नूतना या रोमराजी रोमलेखा तया राजितं भूषितं 
यट्ठलिवळयं वलयाकारं वलित्रयं तेन मनोहरतरं रम्यतरं तञ्च तत्सार- 
मुत्कृष्टं चेति समासः । रोहत्युत्तिष्ठतीति रोहि तानबं कृशत्वं यस्य तद्रो- 
हितानवं यन्मध्यमुद्रं तत्रानमन्तो कठिनस्वादलम्बमानावाहिताव- 
वस्थितौ स्तनौ यस्यास्तस्या आमन्त्रणं हे रोहितानवमध्यानमदाहि- 
यस्तनि । एष एकस्य बाक्यस्यार्थः | अपरस्य तु यथा-कञ्चित्खङ्ग प्रहरणो 
धानुष्कं स्पर्धिनमुद्दिश्य वयस्यानाह्‌-यतोऽहमेवंरिष्टस्तेन हेतुना सदसा- 
वस्मत्खङ्ग न वरो न श्रेष्ठः योऽसौ झरीरमदः। झारा विद्यन्ते येषां ते 
शरिणो धानुष्कास्तानीरयति क्षिपत्यभिभवतीति शरीरस्तस्य सदः | 
जतधनु्धेरोऽहमिति कृत्वा यो दप इत्यथः । यतः कीद्ृशोऽहम्‌ । सुरत- 
रुतलेषु देववृक्षाधोभागेष्वठसा मन्दा ये गळन्नया भ्रश्यन्नीतयः । 
विषयासक्ता इत्यर्थः | तेषां नोदस्ततः पातनं तत्र या कला विज्ञानं 
तया ळसञ्शोभमानः को पृथिव्यां चारो बल्गनं यस्य स तथावि- 
धोऽहम्‌ । खङ्गविद्यया स्वगस्थानपि पातयामीत्यर्थः । तथा ससरं रणमा- 
समन्ताज्जयन्त्यभिभवन्तीति समराजितो ये झारास्तेषामप्यन्ते विनाशे 
रुचिरभिठापो यस्य स एवंविधोऽस्मि भवामीति | अधुना वयस्याना- 
मन्त्रयते-अमराजिरेषु देवाङ्गनेष्वजितमपराभूतं यद्रलिबळं बलिदान- 
वसैन्यं तस्य यमनं बन्धनं तत्रोहस्तकश्चिन्ता तत्र रतो विष्ण॒स्तस्येव 
रसस्तात्पयमारम्भश्वानु्ठानं येषां ते तथाभूता भवन्त आमन्त्यन्ते । 
कोट्टशे मद्सौ । थवा वृक्षविशेषास्तेपु लयो दुगधिया संश्रयस्तेन तिरो 
हितमन्तरितमनवं बहुदिवसभवं यन्मद्धयानं मदीयचिन्तनम्‌ । दुगस्था 
वयमतः स किं करिष्यतीति कृत्वा । तेन मञ्चिन्तान्तर्धानेन मदो येषां ते 
च तेऽहिताश्च शतवश्च तेषु स्तनिते तद्दारणाच्छणच्छणायमाने। खङ्ग इत्यथः 
अथवा धवाः पुरुषास्तेषां लय: स्वपौरुषकर्मकौशलम्‌ । अनवम उत्कृष्टो 
घ्यानमदो नीतिशास्त्रचन्तादर्पो येषां तेऽनवमध्यानमदा मन्त्रिप्राया 
उच्यन्ते । धवळयेन कर्मेकोशलेन तिरोहिता न्यक्क्रता अनवमध्यानमदा 
येस्ते तथा ते च तेऽहिताश्च शत्रवस्तेषु स्तनिते शब्दिते । अन्योऽप्यत्र 
यदि भङ्गः संभवति सोऽपि तद्विदा विचायं कतव्य एव ॥ 
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स॒ ति । नव रोमेति । कोई चाटुकार प्रेयसी से कह्‌ रहा है--हे अविषम 
पंक्ति वाले दॉतों के कारण सुन्दर मुस्कान वाली । तुम्हारी यहद कान्ति इस 
शरीर को आलोकित कर रही है । कैसे शरीर को--संभोग के स्वरों में जिसका 
कण्ठ लालायित है--जो प्रिय के सामीप्य के कारण आनन्दाश्र के प्रवाह से 
सुशोभित स्तनों बाला है--जो स्तनों के भार से झुक रहा है--तथा जो नूतन 
रोमराजि के कारण शोभित त्रिबलियों के कारण अत्यन्त उत्कृष्ट है। हे शनै 
शनेः कृश होती कमर पर झुकते हुये स्तनों वाली | वह एक वाक्य का अर्थ है। 
दूसरे वाक्व कभी जेसे- कोई तलवार से प्रहार करने वाला स्पर्धा करने वाले 
नुधरों को उद्दश्य करके ( अपने ) मित्रों से कह रहा है--चूँकि मैं तलवार 
घारण कर रहा हूँ अतएव मेरा शरीर-मद इस तलवार में उचित नहीं है । 


>> 


कैसा मद ) बाण धारण करने वाले शरियो को तितर-वितर करने वाला 
शरीरी होने का मद। (अर्थात्‌ धनुर्धारियों पर विजयी होने का मद ) फिर मै 
सा हॅ--कल्प-वृक्ष के नीचे भ्रष्ट नीति वाले मन्द विषयासक्तों को दूर करने-- 
विषयासक्ति से पराङमुख करने की कला में निपुण होने के कारण पृथ्वी पर 
सुन्दर यान्त करने वाला ( आक्रमण करने वाला ) । तलवार की विद्या से स्वग 
वासियों को भी में नीचे गिरा देता हूँ---चह अध है । फिर कैसा मैं हूँ--युद्ध 
को चारों ओर से जो भलो भाँति जीत लेते हैं ऐसे वीरों को भी नष्ट कर देने 
की इच्छा वाला। अब मित्रों को संत्रोधित कर रहा है--अमराङ्गण में अपराजित 
बलि राक्षस की सेना को बाँचने की चिन्ता में पगे हुये विष्णु के "से अनुष्ठान 
वाले आप लोग संबोधित किये जा रहे हे--कैसे मेरी तलवार सं? धव में दुर्ग 
के भ्रम से तिरोहित हो जाने के भेरी चिन्ता होने के कारण--हम लोग 
दुर्गे में हूं अतएव वह क्या करेगा--यह समझ कर--अतएव मुझ से होने 
वाली चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण घमण्ड में पड़े हुये शत्रुओं को विदीर्ण 
करने के कारण छण छण करती हुयी ( मेरी ) तलवार में | 

अथवा घव-पुरुष उनका अपने पराक्रम से कर्म-कोशल । नीतिशास्त्र में 
सुविवेक करने वाले मंत्रिगण यहाँ संत्रोधित किये जा रहे हैं। कर्म-कोशल से 
उत्कृष्ट नीति शास्त्र की चिन्ता का अहंकार जिनका तिरस्कृत हो गया है ऐसे 
शञ्ुओं के शब्द करने पर । यदि यहाँ किसी और प्रकार पद-विच्छेद संभव हो 
तो उसके जानने वाले को विचार करके कर लेना चाहिए ॥ 

अथ लिङ्गरलेषः-- 

स्रीपुंनपुंसकानां शब्दानां भवति यत्र सारूप्यम्‌ । 


लघुदीर्घत्वसमासैलिङ्गलेपः स विज्ञेयः | ८ ॥ 
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अत्र लिङ्ग इलेष ( का स्वरूप बताते हैं )--स्त्रोलिड्ध, पुंलिङ्ग और नपुंसक 
लिङ्ग वाले शब्दों में ( मात्रा के ) हृस्व, दीघ होने अथवा समास होने के क रण 
जहाँ सारूप्य हो उसे लिङ्ग इलेष जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 

स्रीपुमिति। यत्र स्त्रीपुंनपुंसक्रलिङ्गानां सारूप्यं भवत्यसी लिङ्गदळेषः । 
के: कृत्वा । लघुदीघत्वसमासेरिति कचिद्दोघस्य लघुत्वेन । हृस्वस्वे- 
नेत्यथः । कचिद्धस्वस्य दी घत्वेन कचित्समासेन चेति ॥ 

सत्रीपुमिति । जहां स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग ओर नपुंसक लिङ्ग मे सारूप्य होता 
लिङ्ग इलेष होता है । किन कारणों से १--लघु, दोघे ओर समास होने से 
कहीं दीर्घ ( मात्रा ) के लघु होने से --अर्थात्‌ हर्त्र होने से कहां हुत्व ( मात्रा ) 
के दीर्घ होने से ओर कहीं समास होने के कारण । 

उदाहरणम्‌ 

देवी मही कुमारी पद्यानां भावनी रसाहारी । 


सुखनी राज तिरोऽहितमहिमानं यस्य सद्भारी ॥ ९ 

(१) उदाहरण ( देते हैं )--( कोई राजा से कहता है हे राजन्‌ ) क्रडारत, 
मरान्‌ उत्सवों वाले, चोर आदि की हिंमा करने वाले, ( पृथ्वो और कामदेव से 
युक्त ) ( सेवकों को ) लक्ष्मी प्रदान करने वाले, पृथ्वी को जीतने वाले, ( मधुर 
आदि रसों से भोजन करने वाले ) ( सेवकों को ) सुखो करने वाले, शिष्टो को 
धारण करने वाले ( तुम ) शोमित होओ तथा वृत्र ( अहि ) के समान अहंकार 
वाले शत्रु जिससे तिरोहित हो जाय, नष्ट करो ॥ & 

( २ ) समस्त विद्यमान वस्तु को धारण करने वाली, अनन्त की महिमा को 
आरोपित करने वालो, शोभनकरा, रसाञ्ञलि आदि से युक्त, कमलों को उत्पन्न 
करने वाली, नित्य तरुणी, देवी प्रथ्वी शोमित होती है ॥ ९ ॥ 

देवीति । कश्चिद्राजानमाशास्ते--त्वं राज शोभस्व । तथा तिरश्वीनं 
यथा भवत्येवमहितं शत्रु तस्य क्षयं नय। 'तसु उपक्षये’ इत्यस्य रूपम्‌। 
कीद्रशस्त्वम्‌ । दीव्यतीति देवो क्रीडारतः, मही उत्सववान्‌ , कुत्सि- 
तांश्रौरादीन्मारयतीति कुमारी । अथवा कुः प्रथ्वी मारः कामस्तौ विद्येते 
यस्य स कुमारी । तथा पद्मानां श्रियां भावं सत्तां नयति भ्रृत्येष्विति 
भावनी । सेवकानां लक्ष्मीप्रद इत्यर्थः । रसां भुवमाहरत्यात्मसात्करोतीति 
रसाहारी यदि वा रसैमेधुरादिभिराहरतीति रसाहारी । सुखं नयति 
श्रत्यानिति सुखानीः, सतः शिष्टान्धारयति पोषयतीति सद्धारी, शोभनः 
हारवान्वा । कीदृशम्‌ । ।अहितमहिमानमहेव्त्रस्येव मानो5हंकारो यस्य तं 
तथावधम्‌ । अयमेकस्य वाक्यस्याथः॥। अपरस्य तु—मही प्रथ्वो राजति 


A हि 


वह्‌ 
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शोभते | देवीति पूजापदम्‌ | कीदृशी मही । कुमार्यक्कतविवाहा नित्यतरुणी 
वा । पद्माना नलिनानां भावन्युत्पादिका । रसाञ्जलादीनाहरति ग्रह्मा- 
तीति । कमण्यणन्तादी ।' सुखनिः शोभनाकरा । तथानन्तस्य रोषस्य 
रोहित आरोपितो महिमा माहात्म्यं यया । स्वयमात्मधारणे शक्तयाप्यन- 
न्तस्य लोके माहात्म्यख्यापनात्मभरस्तयार्पित इत्यर्थः । सद्विद्यमानं वस्तु- 
जातं धरतीति । “कमण्यणन्तादी ।' देवीत्यादौ दीघत्वे रसाहारीत्यादौ 
दीघेत्वे समासे च सारूपं दीघेस्य । हस्वत्वं त्वन्यत्र स्वधिया द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

देवीति । कोई राजा को आर्शर्वाद दे रहा है--ठुम शोभित होओ । तथा 
शत्रुओ का इस प्रकार अन्त करो कि उनका पता ही न छगे | (कारिका में 
तस्य ) “तसु उपक्षये' धातु का रूप है। केसे तुम ?-देवी अर्थात्‌ खेल में 
व्यस्त, बड़े-बड़े उत्सवो को करने वाले तथा चौर आदि की हत्या करने वाले 
अथवा कुमारी अर्थात्‌ पृथ्वी और कामदेव से युक्त । तथा भ्यां ( सेवकों ) को 
लक्ष्मी प्रदान करने वाले ( तथा ) रसा ( प्रथ्वी ) का आहरण ( विजय ) करने 
वाले, रसाहारी अथवा ( मधुर आदि ) रसों से आहार करने वाले रसाहारी 
( तथा ) सुखनी ( अर्थात्‌ ) सेवकों को सुख देने वाले ( तथा ) सद्धारी-- 
शिष्टों की संगति करने वाले अथवा सुन्दर हार वाले हैं । 

केसे ( श्च ) को ? अहित अर्थात्‌ अहि-दत्रासुर के समान अहंकार वाले) 
यह एक वाक्य का अर्थ हुआ | दूसरे का भी--मही ( पृथ्वी ) शोभित हो रही 
है । 'देवी? संमान सूचक पद है । केसी प्रथ्वी १--कुमारी अविवाहिता अथवा निस्य 
तरुणी--कमलों को उत्पन्न करने वाली, रसाञ्जलि आदि का आहरण करने वाली। 
सुखनि ( अर्थात्‌ ) सुन्दर आकर वाली--( सुन्दर खानों वाली ) तथा शेष को 
माहात्म्य देने वाली--अपने को धारण करने में समर्थ होने पर भी लोक में अनन्त- 
के महत्त्व को प्रथित करने के लिये उसने अपना भार ( रोष को ) अर्पित कर 
दिया--यह तात्पर्यं है) (तथा) सत्‌ विद्यमान समस्त वस्तु को धारण करने वाली-- 
कमे उपपद रहते अण्‌ ( प्रत्यय ) के योग में ख्रीलिङ्ग में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ । 
देवी आदि के दीर्ध होने ओर रसाहारी आदि के दीघ होने और समास में सारूप्य 
है । मात्रा के हस्व होने का उदाहरण अपनी बुद्धि से अन्यत्र खोज लेना चाहिए ॥ 

अथ भाषाइलेष:— 

यस्मिननु्चायेन्ते सुव्यक्तविविक्त भिन्नमाषाणि । 
वाक्यानि यावदर्थं भाषाइलेपः स॒विज्ञेयः ॥ १० ॥ 

आगे भाषा इलेष ( का उदाहरण देते हैं )--( एक ही प्रयत्न से उच्चाय- 
माण ) जिस वाक्य में भली भाँति व्यक्त स्पष्ट मिच्न भाषाओं वाले 

७ का० छं० 
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वाक्य कवि के विवक्षित सभी अर्था में घटते हैं उसे भाषाइलेष जानना 
चाहिए || १० ॥ 

यस्मिन्निति | यत्र यावद्थ कबेयोवन्तोञ्थी विवक्षितास्तावन्ति 
वाक्यान्युच्चायन्ते स भाषाश्छेष इति । कीट्टशानि । सुव्यक्तं स्फुटं यथा 
भवत्येवं विविक्ता: प्रथगुपलभ्यमानविवेका भिन्ना द्वित्राद्या भाषा येषु 
तानि तथाविधानि ।। 

यस्मिन्निति । जहाँ कवि को जितने अर्थ अभीष्ट हो 
उच्चारण किये जाते हैं उसे भाषा इलेष जानना चाहिए । के 
पृथक प्रथक्‌ दो-तीन भाषाय सुस्पष्ट होती हैं ॥ 

तत्र संस्कृतप्राक्ृत रलेषो दाह रणम्‌-- 

सरसबल स हि सरोउ्सड्भामे माणवं धुरसहावस्‌ । 
मित्तमसोसरदवरं ससरणपुद्धर इमं दबळस्‌ || ११ 
[ शरशत्रलं सखि झूरोडसंग्रामे मानबन्धुरस्वभावम्‌ । 
मित्रमसीश्वरदवरं सशरणमसुद्धरति मन्दवलम्‌ | ] 

उनमें संस्कृत-प्राकृत इलेष का उदाहरण (देते दैं)--(१)योगियों के हर्ष को 
छाने वाले, कृपणों में करुणापर उस सूर्य ने इस उपताप युक्त उस अश्रेष्ठ कुत्सित 
मनुष्य को, न स्पश करने योग्य रोग के होने के कारण, “जिसे वेद्यो ने पहले त्याग 
दिया था तथा जिसकी शक्ति बडी क्षीण (सरस) थी चलने-फिरने योग्य बना दिया । 

(२ ) वह वीर रण में बाणों से चितकबरे, मान के कारण रमणीक स्वभाव 
वाले, तलवार से युद्ध करने वालों को ताप देने वाले, शरणागत के रक्षक मित्र 
की रक्षा करता है ( क्यों कि ) क्षीण शक्ति वाला ( वह ) लड़ने में असमर्थ 
सेना वाला है ॥ ११॥ 

सरसबळमिति । कश्चित्कंचिदाह--स सूरो रविरिमं तं माणवं रोगि- 
त्वात्कुत्सितमनुष्यमसीसर त्सारयामास । गतियुक्त॑ चकारेत्यर्थः । कीट- 
शम्‌ । सरस गतिलाभाप्प्रत्यम्रं बलं शक्तियस्य तं तथाभूतम्‌ । हि स्फुटम्‌ । 
क सति पूवंमसीसरदसङ्गामे न विद्यते सङ्गो यत्रासावसङ्गः स चासा- 
वामश्च तस्मिन्‌ | असंपकयोग्ये रोगे सतीत्यर्थः | पुनः कीदृशं साणवम्‌ | 
धुरसहावं धुरि प्रथममसहासमर्था अवा रक्षितारो वेद्या यस्य। पूर्व 
वैद्यत्यक्तमित्यथः । सूरः कीदृशः । सिम्मेद्यति स्निह्मति। क्रपणेषु दयापर 
इत्यथः । कीदृशम्‌। तमवरं सरोगत्वादश्रष्ठम्‌। तथा दवं लातीति दवलमुप- 
तापयुक्तम्‌ कीटश:। ससरणमुद्धरः सह सरणेन ज्ञानेन वतन्ते ये ते ससरणा 
योगिनस्तेषां मुदं हषं धारयति पुष्णातीति कृत्वेति संस्क्रतबाक्याथः | 
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७ अ 


चतुर्थोडध्याय: ९९ 


प्राकृतस्य तु--काचिद्धतारमुद्दिय सखीमाह--हे सखि, स॒ झूरोऽस्म- 
दभ्ता मित्रं सुद्धदं सड्य़ामे रण उद्धरति रक्षति । कीद्टशम्‌ । शारेबाणे 

ळं कलुरम्‌ । तथा मानेन गवण बन्धुरो रम्यः स्वभावो यस्य तं तथा- 
सूतम्‌ । तथासीश्वराणां खङ्गयोधिनां दंवरमुपतापद्म्‌ । तथा सह शरणेन 
बर्तते यस्तं सशरणं परित्राणार्थिनासा्तिहरम्‌। यद्येवंचिधं तस्किमिति 
तेनोद्धियत इत्याह-मन्दवळं सन्दससमर्थ बलं यस्य तं तथाभूतम्‌ । 
बहयोधनादक्षससेस्यमिति ॥ 


कहता है-उस सूर्य ने रोगी होने के कारण 


हेय इस उस मनुष्य को चलने योग्य कर दिया अर्थात्‌ गति से युक्त कर दिया । 
कैसे मनुष्य को ) ? सरस--गति ल [रण नूतन शक्ति से संपन्न । हि 


स्पष्ट ही । क्या होने पर पहले चला दिया-असङ्गाम--जिसमें सम्पर्क न हो 
के वह हुआ असङ्ग ओर रोग के होने पर अर्थात्‌ असाध्य रोग के होने पर । 
फिर कैसे मनुष्य को १--धुरसहाव--जिसके रक्षक वैद्य पहले असमर्थ हो चुके हैं 
अर्थात्‌ जो वेद्यों के द्वारा पहले से ही व्यक्त है । सूर ( सूर्य ) केसा १ मित्‌-- 
स्नेह करने वाला अर्थात्‌ कृपणो पर दया करने वाला । ( फिर ) कैसे ( मनुष्य 
को ) १--रोगो होने के कारण हवेय तथा दवल--उपताप से युक्त। ( पुनः ) 
किस प्रकार का सूय--ससरणमुद्वर-ज्ञानी योगियो को हषे ( आनन्द ) देने 
बाला । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । 
प्राकृत का भी--कोई पति को लक्ष्य करके सखी से कह रही है-हे सखि! 
वह हमारा पति युद्ध में मित्र की रक्षा करता है । केसे ( मित्र की )--बाणों से 
शबल ( चितकब्ररे ) तथा ( आत्म ) सम्मान के कारण सुन्दर स्वभाव वाले 
तलवार से युद्ध करने बालों को कष्ट देने वाले-तथा शरण चाहने वाछां की 
रक्षा करने वाले । यदि ( वह मित्र ) इस प्रकार का है तो उसके उद्धार करने 
की क्या आवश्यकता इसे कहते हैँ--मन्दबल होने के कारण अर्थात्‌ निरन्तर 
युद्ध के कारण सेना के असमर्थ होने से । 
नीं संस्क्रतमागध्युदाहरणम्‌- 
कुरूला लिलावलोळे शलिलेशे शालशालिलवशूले । 


कसलाशवबलालिबलेऽमारे दिशञमन्तकेऽविशमे ॥ १२ ॥ 
[ कुररालिरावरोलं सलिलं तत्सारसालिरबञ्चरम्‌ । 
कमलासबलालिवरं मारयति शाम्यतो विषमम्‌ ॥ ]. 
अब संस्कृत ओर मागघी का उदाहरण देते हैं--( १ ) कुल का भरण- 
पोषण करने वालों के काटने में लम्पट, खडग-योघाओं को तुच्छ करने वाले, 
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१०० काव्यालङ्कार: 


घर-बार में आसक्त लोगों की कटाई करने वाले, कांटे, लक्ष्मी के अपात्र में भी 
विलसित होने वाळी सेना वाले, अनिवारणीय यम के समीप होने पर विष्णु की 
दिशा में प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 

(२) कुररी पक्षियों की पंक्ति के कलरव से निनादित, सारसों के शब्द से 
वियोगियों के घातक होने के कारण | हिंसक कमलों के पराग को दो ने वाले, भ्रमरो 
की गुञ्जार से रमणीक झारत्कालीन जल मुनियों को भी क्षुब्ध कर देता है ॥१२॥ 

कुलेति । कश्चिज्ञातसंसारभयो वक्ति-एवंविधेडन्तके मृत्यौ सति 
ए विष्णौ विषये या दिङमारास्तां दिशमविइं प्रविष्टोऽस्मि । कीदृशे- 
ऽन्तके । कुलानि ळाळयन्ति पोषयन्ति तच्छीला: कुललालिनः सत्पुरुषा- 
स्तेषां लावे छेदे कतेव्ये लोलो लम्पटो यस्तस्मिन्‌। तथा शलन्तीति 
शालाः सोद्यमास्ते विद्यन्ते यत्र देशे स झली । यद्वा झळं खङ्गकोषबन्धो- 
ऽस्ति येषां शलिनः खङ्गयोधास्तांल्लिशत्यल्पीकरोतीति झाली लेशस्त स्मिन्‌ । 
तथा शालेगृहेः शाळन्ते स्छाघन्त इत्येवंशीलाः शालशालिनस्तांल्ल- 
नातीति शाल्शालिलवः स चासौ रझूळं च। पोडाकरत्वात्‌। तथा 
कमला लक्ष्मीस्तस्या: शवा दरिद्रास्तेष्वपि ळलति विळसतीत्येवंशीळं 
बलं सैन्यं यस्य स तथा तस्मिन्‌ । तथामाले। “मल धारणे ।? मळनं 
मालो न विद्यते मालो यस्यासावमाळस्तस्मिन्‌ । अनवाय इत्यर्थः | एष 
संस्क्रतवाक्यार्थः ॥ मागधस्य तु--शे झलिले तत्सलिलं जळं शमन्तके 
शाम्यतः शमिनोऽपि माळेदि मारयति । कीट्टशं तत्‌ । कुरराः पक्षिविशे 
षास्तेषामालिः पङिक्तस्तदीये रावे: शब्दे रोलः कळकलो यत्र तत्तथाभूतम्‌ । 
तथा सारसालिरवेण सारसश्रणिवाशितेन झार तद्विरहिमारणसमथम्‌ । 
तथा कमलानां पद्मानामासवं मकरन्दास्यं लान्ति ये ते च तेऽलिनश्च 
भ्रमरास्ते वरं श्रेष्ठं यत्तत्‌ । तथा विषमं वियोगिभीषणमेवंबिधं शरदि 
सलिलं विलोक्य मुनयोऽपि क्षुभ्यन्ति । इति मागधवाक्यार्थः !। 

कुलेति । कोई संसार से भयभीत होकर कह रहा हे--मृत्यु की इस प्रकार 
की सत्ता होने पर विष्णु के विषय में जो मागं है उसमें में प्रवेश कर गया हूँ । 
कैसे यमराज के-_कुल का भरण-पोषण करने बाले सत्पुरुषो की कटाई में 
लम्पट | तथा शली- उद्योगी लोगों से संपन्न देश अथवा तलवार से युद्ध करने 
वाले योद्धाओं को क्षुद्र बनाने वाले तथा घर-ग्रहस्थी वाळे लोगों की कटाई रूपी 
झूल--कष्ट देने के कारण तथा लक्ष्मी से झून्य लोगों में मी उत्पात मचाने 
वाली सेना वाले तथा अमाल (यम की सत्ता होने पर ) मल” घातु धारण 
अर्थ में आती है | मलन-माल-जिसका माल न हो सके वह हुआ अमाल अर्थात्‌ 
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चतुर्थोऽध्यायः १०१ 


अनिबाय | यह संस्कृत वाक्य का अर्थ हुआ । मागध का भी--वह जल योगियों 
का भी मार डालता ह--कसा है वह--कुरर पक्षियों की पंक्ति के कलख से युक्त -- 
तथा सारस-पङ्क्तियों की ध्वनि से उन वियोगियों की हत्या करने में समर्थ--तथा 
कमलों के आसव ( पराग ) लाने वाले भ्रमरों से श्रेष्ठ--। इस प्रकार के जल को 
आरद्क़रतु में देखकर मुनिजन भी क्षुब्ध हो जाते हैं। यह मागव वाक्य का अर्थ है। 
इदानीं संस्क्कतपिशाचभाषाम्हपोदाहरणमाह-- 
कसनेकतमादानं सुरतनरजतु च्छलं तदासीनस्‌ । 
अप्पतिमानं खमते सोऽगनिकानं नरं जेतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
[ कामे कृतामोदानां ठुवणरजतोच्छलद्वासीनाम्‌ । 
अप्रतिमानं क्षमते स गणिकानां न रज्ञवितुम्‌ ॥ ] 

अत्र संस्कृत ओर पिशाच भाषा में इलेष का उदाहरण देते हैं-- 

(१) हे शून्य--बुद्धि। कामी पुरुष नाना प्रकार से उत्पन्न किये जाने 
खाले उस कपट के आश्रित, वरुण की सी टेक वाले, मन्दर-गिरि की सी दीसि 
वाले किस व्यक्ति को जीतने के लिये वह जाय । 

(२) काम के विषय में प्रसन्न करने वालो, सोने ओर चाँदी से विलसित 
दासियों वाली गणिकाओं का अपमान वह अपने को प्रसन्न रखने के लिये नहीं 
सह सकता है ॥ १३ ॥ 

कसिति । कस्यचित्केनचित्पो रुषस्तुतिः कृता । ततो 5न्यस्बामसहमान 
आह- है सुरतनः निधुवनपुरुष, ते तब पौरुषं न रणे इत्यामन्त्रणपदा- 
भिप्रायः । तथा खमते शूल्यबुद्ध, यस्त्वया वण्यते स कं नरं जेतुमजतु 
गच्छतु । नास्त्येवासौ पुरुषो यं सोऽभिभविष्यतीत्यथः। कीदृशं नरम्‌ । 
अनेकतमान्यादानान्युत्पत्तिस्थानानि यस्य तं तथाभूतम्‌। तथा छलं 
तदासीनं तां मायामाश्रितम्‌ । आश्रयणार्थः “आसिः? सकर्मकः । तथापां 
पतेरप्पतेवरुणस्येब मानो गर्वो यस्य तम्‌ । तथागस्येब मन्दरस्येव 
निकाना दीस्तियस्य तम्‌ । अथवा न गच्छतीत्यगो निकानो यस्येत्यन्य- 
थास्य बाक्यस्यार्थः । अथवा यदा न सन्त्येबंबिधास्तदा सवमेव तेन 
यतो जितमतः स कमिव नर॑ जेतुमजस्विति स्तुतिरेवात्राथेः । इति संस्कृ 
तवाक्यार्थ: ॥ पेशाचस्य तु-_केनचिद्ठेश्यानासुपकारः कृतः । ताभिस्तु 
तस्य न कृत इति सोऽत्र वण्येते--स पूजितगणिकः पुरुषी गणिकानां 
चेइ्यानामप्पतिसानमप्रतीपमपूजनं न क्षमते न सहते | किमर्थम्‌ । रञ्जः 
यितुमात्मरञ्जनाय । इदानीं मां ताः पूज्जयन्त्वित्येवमर्थम्‌ । कीदृशीनां 
राणिकानाम्‌ । कामविषये कृतामोदानां कृतहर्षाणाम्‌ । तथा सुरन (स्वणे) 
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रजताभ्यासुच्छळन्त्यो विळसन्त्यो दास्यो यासाम्‌ । पिशाचभावायां कग- 
चजतदपयवानां लोपो न क्रियत इस्यादिपूर्वोक्तं लक्षणम्‌ ॥ 

कमिति । किसी ने किसी के पराक्रम की प्रशांसा की । तदनन्तर 
न सह सकता हुआ बोला--हे कामी पुरुष तुम्हारा पराक्रम लड़ा 
चलता ( यह ) ति? ( इस ) आमन्त्रण पद का अभिप्राय है । तथा हे शून्य-- 
बुद्धि ! जिसका तुम वर्णन कर रहे हो वह किसे जीतने जाय । ऐसा कोई पुरुष 
नहीं है जिसे वह पराजित करेगा । कैसे मनुष्य को १--अनेक उत्पत्ति वाले 
कपट की आश्रय करने वाला । अश्रयण अर्थ में “आसिः? सकर्मक. है-- 
तथा वरुण के समान मान वाले-तथा मन्दराचछ के समान दीप्ति वाले-- 
अथवा अक्षय दीस्ति वाले--इस प्रकार अन्यथा इस वाक्य का अर्थ होगा । 
अथवा जब उक्त गुणों से युक्त कोई है ही नहीं तो वह किसे जीतेगा--इस 
प्रकार स्तुति ही यहाँ वाच्य है । यह संस्कृत व.क्य का अर्थ है | पिशाच वाक्य का 
भी--किसी ने वेश्याओं का उपकार किया किन्तु उन्हों ने उसका प्रतिकार नहीं 
किया-उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है--वेश्या ओं की पूजा करने वाला वह 
वेशयाओं का अपमान नहीं सह सकता है । क्यों--अपने को प्रसन्न रखने के 
लिये । इस समय मेरी वे पूजा करें--यह तात्पय है । केसी वेस्याओं का--काम 
के विषय में आनन्द देने वाळी-तथा सोने ओर चाँदी से विळसित होती हुई 
दासियों वाली ( वेश्याओं का )। पिशाच भाषा में क, ग, च, ज, त, द, प, य, 
और व का लोप नहीं किया जाता है--यह लक्षण पहले ही बताया जा चुका है । 

इदानीं संस्क्रतसूरसे नीवाक्यो दाहरणमाह्‌-- 

तोदी सदिगगणमदोऽकलहं स सदा बलं विदन्तरिदम्‌ । 
आर दमेहावसर सासदमारं गदासारम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ ततो दृस्यते गगनमदः कलहंसशतावलम्तरितान्तरितम्‌ । 
आर तमेंघातसरं झाश्वतमारं गतासारम्‌ || ] 

अब संस्कृत ओर सूरसेनी वाक्य का उदाहरण देते है 

( १) (दूसरों को ) पीड़ा देने वाला, सदैव अपनी सेना पर बिना गर्व 
किये,-व्यूह-रचनादि करने वाला बुद्धिमान्‌ वह गदाओं से उत्कृष्ट, धनुर्धारियों 
से युक्त तथा पराजय को प्राप्त हुयी अतएव अग्र कलह से विरक्त हुयी इस शड 
सेना में प्रवेश कर गया । 

( २ ) तदनन्तर सैकड़ों राजहंसो से आश्रित अतएव आच्छादित मेघ पटल से 
शून्य, वर्षा से विरक्त कामदेव का स्थिर निकेत यह आकाश दिखाई पड़ता है ॥ १४॥ 

तोदीति । कश्चिन्नरो रणस्थो बण्यंते-स कश्चिच्छूरो वित्पण्डित 
इद्मारमरिसक्तं बल सेन्यमन्तर्मध्य आर ससार | कीदृशोऽसौ । तुदति 
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परानिति तोदी । तथा देशनं दिशुपदेशो व्यृहरचनादिविषयः सह दिशा 
वतेत इति सदिक्‌ । तथा न गणेन सहायवर्गेण मदो यस्यासावगणमदः 
स्वसुजबळसहायकापेक्ष इत्यर्थः । सदा सवेकालमेव । कीदृशं बलम्‌ । 
अकलहं परिभूतत्वान्निर्वेरम्‌ । अत एव दमेहाया डपशमचेष्टाया अवसरः 
काली यस्य तत्तथाभूतम्‌ । तथास्यन्ते क्षिप्यन्त इत्यासाः शारास्तान्द्यन्ति 
खण्डयन्तीत्यासदा धानुष्काः सह्‌ तेवेतेत इति सासदम्‌। तथा गदाभिः 
सारमुत्क्रष्रम्‌ । एप संस्क्रतवाक्यार्थः ॥ सूरसेन्यास्तु-शरदि नभो वण्यते- 
तो इति ततः प्रावृषोऽनन्तरं दृञ्यतेऽवलोक्यते । गगनं नभः। अद्‌ 
एतत्‌ । कीट्टशम्‌ । कलहंसशतेरवबलम्बितं चान्तरितं च | तथा आरतो 
निवृत्तो मेघानां घनानामवसरः कालो यत्र । यदि चा आरता उपरता 
मेघानामाप एव शरा बाणा यत्र तत्तथाभूतम्‌। तथा शाश्वत: स्थिरो 
मारः कामो यत्र । तथा गत आसारो वेगवर्षो यतस्तत्तथाभूतम्‌ ॥ 

तोदीति। लड़ाई में डरे हुये किसी मनुष्य का वर्णन किया जा रहदा है-- 
वह कोई वीर शत्रु-मण्डल की इस सेना में प्रवेश कर गया । केसा है वह (वीर) 
लोदी ( शज्ुओं को पीड़ा पहुँचाने वाला ) तथा सदिक ( व्यूह रचना आदिं 
विषयों को जानने वाला )--तथा सहायक वग की परवाह न करने वाला अपनी 
भुजाओं का ही भरोसा करने वाला । सदैव । केसी सेना में ( प्रवेश कर गया )? 
निवेर ( पराजित हो जाने के कारण जो अब वेर नहीं कर सकती ) दमन की 
जाने के समय को प्राप्त हुयी, तथा बाणों को खण्डित करने बाले घनुर्धारियों से 
युक्त तथा गदाओं से उत्कृष्ट ( सेना में ) [ प्रवेश कर गया ] । यह संस्कृत वाक्य 
का अर्थ हुआ । सूरसेनी । (वाक्य में ) भी शरद में आकाश का वर्णन किया 
जा रहा है । वर्षा के अनन्तर यह आकाश दिखलाई पड़ता है--किस प्रकार 
सैकड़ों राजहंसों से आश्रित अतएव आच्छादित | तथा मंघों के विचरण से 
शून्य अथवा मेघों के जल रूपी बाणों से झून्य। तथा कामदेव की स्थिर सत्ता से 
युक्त । तथा धारा--सम्पात वर्षण से रहित । 

अथ संस्क्ृतापत्रंशयोः सछेषोदाहरणमाह- 

घीरागच्छदुमे हतसु-दुद्धरवारसदःसु । 
अभ्रसदप्प्रसराहरणु-रब्रिकिरणा तेजःसु ॥ १५ ॥ 
[ धीरा गच्छठु मेघतमो दुर्थरवाषिकदस्यु | 
अश्रमदप्रसरा हरणं रविकिरणास्ते यस्य ॥ ] 


आगे संस्कृत और अपभ्रंश के श्लेष का उदाहरण देते हे 
(१) ( संस्कृत ) हे गोरि ! धेय घारण करो! आकाश में उमड़ते इये 
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जल-प्रवाह वाली ( गङ्गा ) दौड़ा दी गयी, भेड़ के समान हषं के नष्ट हो जाने 
के कारण कृश हुयी, दिन में भी निकली हुयी पृथ्वी वाले जल रूप निवास भवन 
वाले, तेजो में ( वाडवाग्नि में ) गिर पडी । 

(२) (अपभ्रंश वाक्यार्थ) हे धीरो हट जाओ! यह अवारणीय मेघ रूप चोरों 
वाला, मेघ कृत अन्धकार है जिस मेघाच्छन्न अन्धकार को निश्चित प्रतीति कराने 
वाली वे सूयकिरणे नष्ट करती हैं ॥ १५ ॥ 

धीरेति । अत्र काचिद्गौरीसखी गङ्गायाः सपत्न्यया व्यसनेन गोरीमा- 
नन्द्यति--यथा हे उमे गौरि, धीरा स्वस्था सयेति क्रिया गम्यते । यतः, 
अभ्रे गगने साद्यत्युद्धतो भवति यः स तथाविधोऽपां जलानां प्रसरो 
यस्याः सा अभ्रमदप्प्रसरा गङ्गा अवेरिव गड्रिकाया इव किरणं विक्षे- 
पणं निवासनं यस्याः साविकिरणा । अहर्दिवसर्माप । 'काळाध्वनोरत्य- 
न्तसंयोगे-- इति कमं । अत एव हतमुद्रतहषो । तत एव चाणुः कृशा 
सत्यगच्छदपतत्‌। क तेजःसु । कीट्टशेषु । उद्गता घरा प्रथ्वी प्रळयापन्नि- 
मम्ना सती यस्मात्तदुद्धरं तञ्च तद्वारि च समुद्रजळं च तदेव सदो गृहं 
येषां तानि तथाविधानि तेषु । वडवानळतेजःस्वित्यथः । हरनिर्वासनदुः- 
खिता सती गङ्गात्मानं वडवानळेन्धनीचकारेति भावाथः। एष संस्क्कत- 
चाक्याथः।। अथवा काचित्सखी गोयाः पुरतो हरसमरं बणंयति--हे 
उमे, धीबुद्धिरार्गच्छदागाता । कथमहतमुदनष्टहषं यथा भवति तथोद्रता 
निवृत्ता हरवारिणो हरनिषेधकाः शत्रवो यत्र कमेणि तदुद्धरबारि यथा 
सचति यथास्माकं बुद्धिस्तुष्टिश्वाभूत्तया हरेणारयो जिता इत्यथेः । सा 
च धी: सद्‌ःसु सभासु तेजःसु च परतेजोविषयेऽश्रमस्रस्ृता । तेजस्त- 
तारेत्यर्थः । कीदृशी धीः । सवंगतवादपामिव प्रसरो गतियंस्याः साप्प- 
सरा । अहर्दिवसम्‌ । सदेत्यथः । अणुः कुशाग्रीया । - तथाविकिरणा निर- 
सिलुमझक्या । इति संस्कृतवाक्याथ: || 

धीरेति | यहाँ कोइ गोरी की सखी ( उनकी ) सवत गङ्गा के व्यसन से 
गौरी को प्रसन्न कर रहा है । जैसे हे गौरि ! स्वस्थ हो जाऔं यह क्रिया गम्य 
है । क्यों कि आकाश में मद करता है--उद्धत होता है जल का प्रवाह जिसका 
वह हुयी अभ्रमदप्रसरा ( गङ्गा) तथा गड़रिये के भेड़ों की भाँति जिनका 
निष्कासन हो जाता है वह हुयी अविकिरणा । “अहः? दिन में भी । “कालाध्वनो” 
आदि से “अहः? में कम विभक्ति हुयी । इसलिये ( उन गङ्गा का ) हर्ष नष्ट 
हो गया । इसी ( शोक ) के कारण दुबली होकर गिर पड़ी--कहाँ तेजों में । 
किस प्रकार के तेजो में--प्रलय काळ में निमग्न हुयी पृथ्वी के कारण उच्छलित 
हुये सागर के जलरूपी घरो वाले तेजों में अर्थात्‌ वाडवाग्नि में । शंकर के 
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द्वारा निर्वासित होने से दुःखी गङ्गा ने अपने को वाडवाग्नि का इस्धन बना 
लिया यह भाव है ॥ यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है | अथवा कोई सखी गोरी के 
समक्ष शिव जी के युद्ध का बर्णन करती है। हे उमे--धी (बुद्धि) आ गयी । 
कसे ? शिव क शत्रुओं का भेदन हो जञाने के कारण हष से युक्त--अथात्‌ 
हमारी बुद्धि ओर प्रसन्नता के लिये शिव जो ने शजं को जीत लिया । वह 
बुद्धि सभाओं में और तेजो पर-दूसरों के तेजओों में फैज्ञ गयी । अर्थात्‌ तेज 
दप्यमान हो उठा | बुद्धि केसे--सब्र में पायी जाने के कारण जल की सी गति 
वाली दिन मं अर्थात्‌ सदेव--अणु ( कुशाग्र ) तथा अविकिरणा--अर्थात्‌ दूर 
करने में अशक्य । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । 
अपश्रशस्य तु-वपावणनम्‌-हे धीराः, यच्छत्बपसरतु । किम्‌ । 
तन्मेघक्रतं तमो मेघतमः। कीदृशम्‌ । दुधरा दुर्वारा वार्षिका वषांसु 
भवा दस्यवश्चोरा यत्र । यदि वा वाषिका मेघा एव दस्यवश्चोरास्तेजसो 
ह्रणाद्यत्र । तथा यस्य सेघतमसस्ते रविकिरणाः सूयकरा हरणं हतोरः । 
कीहशा:। अश्रमद्प्रसरा श्रमो भ्रान्तिन श्रमो निश्चयस्तं ददातीत्यश्रमदः 
प्रसरो येषां ते तथाविधाः यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं ये प्रकाशयन्तीत्यर्थेः ॥ 
पश्रंश का मी वर्षा-वणन-हे धीरो हट जाओ | क्यों १ यह मेघ कृत 
अन्धकार हे--केसा अन्धकार १ अनिवारणीय वर्षाकालीन च,रोवाला अथवा 
प्रकाश को नष्ट करने के कारण वर्षाकालीन मेघरूपी चोरोवाला । तथा— 
जिस मेघक्कत अन्धकार को दूर करनेवाली सूयं की किरणें हैं-- केसी किरणे 
अश्रमदप्रसरा--निइचय प्रतीत करने वाली एवं यथावस्थित वस्तुका स्वरूप 
दिखलाने वाली ॥ 
अथ भाषारछेपस्य प्रकारान्तरमाह 
वाक्ये यत्रेकस्मि्ननेकभापानिबन्धनं क्रियते । 
अयमपरो विद्वद्धिर्भापा्ेषोऽत्र विज्ञेयः ॥ १६ ॥ 
आगे भाषा-इलेष का अन्य भेद बताते हैं--जहाँ एक ही वाक्य में अनेक 
भाषाओं का बन्धन किया जाता है विद्वानों को भाषा श्लेष यह प्रकार भी 
अभीष्ट है ॥ १६ ॥ 
वाक्य इति । यत्रकस्मिन्नब वाक्यऽनेकभाषा निबध्यन्ते सोऽयमपर 
पूवस्मादन्यो भाषाञछषोऽत्र ज्ञातव्यः । पू्ेत्रानकार्थोऽनेकाभिभाषाभि- 
सक्तः, इह त्वेक एवार्थो बह्णीभिभीषाभिरुच्यत इति तात्पयोथः ॥ 
वाक्य इति । जहाँ एक ही वाक्य में अनेक भाषायें बाँधी जाती हैं--वह 
पूर्व वणित इलेष प्रकार से भिन्न प्रकार का श्लेष होता है। पूव मेद अनेक 
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यहाँ एक ही अर्थ अनेक भाषाओं में 
वाच्य होगा--यह तास्पय है ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
समरे भीमारम्भं विमलासु कलासु सुन्दर सरसस्‌ । 
सार सभासु सरि तसहं सुर्गुह्समं बन्दे १७ ॥ 
उदाहरण 
रण में भीषण उद्योग करनेवाले, निमल कथाओं में सुन्दर, शङ्गारादिसे युक्त 
सभाओं सं उत्कृष्ट, बृहस्पति-तुल्य उस विद्वान को में नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ 
समर इति । तमहं सूरिं बन्दे स्तौमि । कीदृशम्‌ | समरे रणे भीमा- 
रम्भं भीषणोद्योगम्‌ । विमलासु कलासु सुन्दरं निमेछकलाविषये शोभ- 
नम्‌ । सरसं श्शङ्गारादिरसोपेतम्‌ । तथा सभासु सदःसु सारसुत्कृष्टम्‌ । 
अत एव सुरगुरुसमं ब्रहस्पतितुल्यम्‌ । अयमेकत्राथ संस्छृतप्राकृतस्छेष 
समसंस्कृतप्राक्ृतशब्द्रचितत्वात्‌ । एवमुत्तरत्रापि समसंस्क्ृतमागघशब्द्‌- 
रचितत्वादित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
समर इति । मैं ऐसे विद्वान्‌ को नमस्कार करता हूँ--कैसे युद्ध में भीषण 
पराक्रम वाले, पवित्र कलाओं में प्रबुद्र, श्हज्ञारादिरसो से युक्त सरस, सभाओं 
में उत्कट अतएव देवों के गुरु बृहस्पति के तुल्य । यहाँ एक ही अर्थ में संस्कृत 
और प्राकृत भाषाये सिट हे--समान संस्दत और प्राकृत शब्दों के द्वारा रची 
गयी होने के कारण | इसी प्रकार आगे मी समान संस्कृत और मागध आदि 
भाषाओं के शब्दों द्वारा रचा गया ( इलेष ) समझना चाहिए ॥ 
समसंस्कृत मागध शब्दो दाहरणमाह-- 
शूलं शळन्तु शं वा विशन्तु शवला वशं विशङ्का वा । 
अशमदशं दुःशीला दिशन्ति काले खला अशिवम्‌ ॥ १८ ॥ 
समान संस्कृत और मागध शब्दों का उदाहरण देते हैं--दुराचारी खल 
अनुपशमनीय अवस्था वाले, अवसर पड़ने पर अमङ्गल का कारण बनते ह 
अतएव वे दुष्ट हैं। (वे दुष्ट ) झूली पर चढे, सुख को प्राप्त हों, पराधीन हो 
ओर चाहे स्वच्छन्द रहें ॥ १८ ॥ 
शुछूमिति । दुःशीछा दुष्टचारित्राः खळा: शळवोऽशिवं पीडादिक 
दिशन्ति ददति यतोऽतस्ते शबछाः पातकिनः शूल वा शलन्त्वधिरोहन्तु । 
झां वा सुखं वा विशन्‍्त्वधिगच्छन्तु। वशं पराधीनतां वा यान्तु | 
बिशङ्काः स्वच्छन्दा वा भवन्तु तञ्चिन्तामपि न कुम: । कीहृशमशिवम । 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


चतुर्थोऽध्यायः १०७ 


अविद्यमानः शम उपशमो यस्यां सा तथाविधा दशावस्था यत्र तदशम- 
दशम ॥ 
झूलमिति । दुराचारी दुष्ट पीडा ही देते हैं अतः वे पापी चाहे झूली पर 
चढे, चाहे सुखी हों, पराधीन हों या स्वच्छन्द हों उसकी चिन्ता भी नहीं करता 
हूँ । केसी पीड़ा ( देते है )--अनिवारणीय अबस्था वाली ( पीडा ) । 
संस्क्रतपेशाचिकयोः सछषोदाहरणमाह-- 
चस्पककलिकाकोमलकान्तिकपोलाथ दीपिकानङ्की । 
इच्छति गजपतिगमना चपलायतलोचना लपितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
संस्कृत ओर पैशाची में इलेष का उदाहरण देते हैं--चम्पक की कली के 
समान कोमलकान्त कपोल-स्थल वाली काम की दीपिका, गजराज के समान 
चाल वालो, चञ्चलनेत्री बोलना चाहती है || १९ || 
चम्पकेति | काचिन्नायिका गजेन्द्रसमगमना चञ्ळदीघेलोचना च । 
तथा चम्पककलिकावत्कोमळकान्ती रम्यरूची कपोलौ यस्याः सा तथा- 
विधा । तथानङ्गस्येयमानङ्गो दीपिका । तया कामस्य प्रकाशितत्वात्‌ | 
सा छपितु वक्त॒मिच्छति ॥। 
चम्पकेति । गजराज की सी गति वाली और चञ्चल नेत्रों्राली कोई नायिका 
है । उसकी कपोल:स्थली चम्पा की कली के समान कोमल एवं कमनीय है । 
( वह ) काम की दीपिका सी है। उसी के द्वारा काम मानों “प्रकाशित हुआ 
हो । वह बोलना चाहती है ॥ 
अथ संस्कृतसूरसे नीछछ माह 
अधरदलं ते तरुणा मदिरामदमधुरबाणि सामोदम्‌ । 
साधु पित्रन्तु सुपीवर-परिणाहिपयोघरारम्भे ॥ २० ॥ 
आगे संस्कृत और सूरसेनी में इलेष का उदाहरण देते हैं--हे सुन्दर, 
मांसल, विस्तृत कुचयुग्म के आभोगवाली ! मदिरामद के कारण मधुर रचनावाले 
सुगन्धित तुम्हारे अधर-दलका युवक भली-भाँति पान करे || २० || 
अधरेति । मदिरामदेन मधुरा वाणी यस्याः सा संबोध्य भण्यते । 
ते तवाधरदलळमोष्ठपज्ञवं तरुणा युवानः: साधु यथा भवत्येवं पिबन्तु 
चुम्बन्तु । कीदृशम्‌ । सामोदं सुगन्धि। किंबिरिष्टे । सुष्ठु पीवरो मांसलः 
परिणाही परिमण्डलः पयोधरारम्भः कुचाभोगो यस्याः सैवमामन्त्र्यते ॥ 
अधरेति । मदिरा के मद के कारण मधुर वाणी वाली को संबोधन कर के 
कहा जा रहा है--युबक तुम्हारे अधर-दल का आकण्ठ पान करें । कैसे (.अधर- 
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दल का )--सुगन्धित । किन विरोषणों से युक्त ! अत्यन्त विस्तृत ओर मांसल 
स्तनाभोग वाली ( नायिका की ओर) लक्ष्य किया जा रहा है ॥ 
संस्कृतापश्रंशग्छ षमाह्‌-- 
क्रीडन्ति प्रसरन्ति मधु-कमलप्रणयि लिहन्ति । 
भ्रमरा सित्त्र सुविश्रमा मत्ता भूरि रसन्ति ॥ २१ ॥ 
संस्कृत ओर अपभ्रंश में झ्लेष बताते हें--हे मित्र | सुविचरण करने वाले 
अमर मतवाले होकर खेल रहे हैं; इधर-उधर घूम रहे हैं, कमळ संपृक्त मधु का 
पान कर रहे हैं ओर इस प्रकार अत्यन्त गुज्ञार कर रहे हैं॥ २९॥ 
क्रीडन्तीति । कश्चित्कंचिदाह--ह मित्त्र, भ्रमरा सत्ताः सन्तः 
क्रीडन्ति विचरन्ति । प्रसरन्तीतस्ततो गच्छन्ति । तथा मधु मकरन्दं 
कमळप्रणयि पद्यसंबद्धं लिहन्त्यास्वादयन्ति । कीदृशाः: । सुष्ठु विभ्रमो 
येपां ते तथाविधाः। तथा भूरि प्रभूतं रसन्ति शब्दायन्ते । अन्योऽपि 
सत्त एवंविधो भवति ॥ 
क्रीडन्तीति । कोई किसी से कह रहा है--हे मित्र | भ्रमर मत्त होकर क्रीडा 
कर रहे हैं इधर-उधर घुम रहे हैं--कमल में लिपटे हुये पराग का पान 
कर रहे हैं। ( अ्रमरों का वर्णन करते हैं )- (ये भ्रमर ) सुन्दर भ्रमण बाले 
तथा अत्यधिक गुझ्ञार करने वाले हैं। दूसरा भी मत्त होकर इसी प्रकार 
हो जाता है ॥' 
भाषाऱछ षमुपसंहर ज्ञाहू-- 
एवं सर्वासामपि कुवीत कविः परस्पर शेषम्‌ । 
अनयैव दिशा भाषास्त्र्यादी रचयेद्यथाशक्ति ॥ २२ ॥ 
[ १६ वाँ कारिका से २१ वीं कारिका तक बताया गया इलेष-प्रकार आ- 
छङ्कारिकों के द्वारा भाषा-सम नाम से जाना गया है । ] 
आगे भाषा इलेष का उपसंहार करते हुए कहते हैं--इसी प्रकार कवि 
सभी भाषाओं का परस्पर इलेष करे | इसी माग से तीन आदि भाषाओं में 
भी ( वह ) यथाशक्ति रचना करे ॥ २२ ॥ 
एवमिति । तथा संस्कृतभाषाया अन्याभि्भाषाभिः सह >छ षः कृत 
एवमन्यासामपि परस्परं कतव्योऽसौ । तद्यथा--प्राक्ृतभाषाया मागधि- 
कापेशाचीसूरसेन्यपश्रंरौः सह, मागधिकायाः पैशाच्या: सूरसेन्यप भ्रंश: 
पेशाच्याः सूरसेन्यपश्रंशाभ्याम्‌ , सूरसेन्या अपभ्रंशेन । एते दश भेदाः 
आच्ये: द्वियोगे सवे एव पञ्चदश भेदा भवन्ति। तथानयेव दिशानेनेब 
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न्यायेन तया दी स्तिस्रश्चतस्रः पञ्च घडवा युगपच्छिलाष्टा भाषा यथासामर्थ्य- 
मेकवाक्यतया भिन्नवाक्यतया वा रचयेत्‌ । तत्र त्रियोगे बिंशतिभेंदाः । 
यथा--सं० प्रा? मा० १, सं० प्रा० पे० २, सं० प्रा० सू०३, सं० प्राश अ० ४, 
प्राश सा० पै० ५, प्रा० मा० सू० ६, प्रा० मा? अ० ७, मा० पै० सू०, ८, 
मा० पै० अ० ९, पे० सू० अ० १०, सं० मा2 पेर १ १, सं० सा० सू० 
१२, सं० मा० अ० १३, प्रा० पे० सू० १४: प्रा? पै? अ० १५, प्राः सू० 
अ० १६, सं० पे० सू० १७, सं० पै० अ० १८, प्रा० सू अ० १९, सं० सू० 
अ० २० । चतुर्योगे तु पञ्चदश । तद्यथा--सं० प्राश मा० पे० १, सं? 
प्राश मा० सू० २, सं० प्रा० मा० अ० ३, प्रा० मा० पै० सू० ४, प्रा० मा० पै० 
अ० ५, मा० पे० सू० अ० ६, सं० मा० पै० सू० ७, सं० मा० पै० अ० 
८, सं० पै० सू० अ० ९, प्रा० पे० सू० अ० १०, सं० प्रा० सू० अ० ११, 
सं० मा० सू० अ० १२, सं० प्रा० पै० सू० १३, सं० प्रा० पै० अ० १४, 
प्रा मा० सू० अ० १५ | पञ्चयोगे षट । तद्यथा-सं० प्रा? मा० पै० सू 
१, सं प्रा सा पे० अ० २, सं० मा० पै० सू० अ० ३, सं० प्रा० पै० सू० 
अ० ४, सं० प्रा? मा० सू० अ० ५, प्रा० मा० पै० सू० अ० ६ । षडयोगे 
त्वेक एव भेद्‌:॥ 

एवमिति । जिस प्रकार संस्कृत भाषा का अन्य ( सूरसेनी आदि ) भाषाओं 
के साथ इलेष किया गया । इसी प्रकार अन्य ( प्राकृत आदि ) भाषाओं का 
भी परस्पर इलेष करना चाहिए-उदाहरणार्थ-प्राकृत भाषी का मागधी, 
पैशाची, सूरसेनी और अपभ्रंश के साथ, मागधी का पैशाची, सूरसेनी और 
अपभ्रंश के साथ, ऐशाची का सूरसेनी और अपभ्रंश के साथ ओर सूरसेनी का 
अपश्चंश के साथ । ये ( अभी बताये गये ) दश भेद पहले के ( पाँच ) भेदों 
के साथ दो भाषाओं में इलेष होने पर सब्र पन्द्रह भेद होते हैं । आगे इसी 
बिधि से और इसी न्याय से तीन आदि--तीन, चार, पाँच अथवा छ भाषाओं 
को दिलष्ट करके अपनी साम्यं के अनुरूप एक ही वाक्य के रूप में भिन्न 
बार्क्यो के रूप में रचना करे। उनमें तीन भाषाओं का योग होने पर २० 
भेद होता है "` `" "``" चार ( भाषाओं का योग होने पर १५ भेद होता है 
जैसे ** ०°" । पाँच के योग में छे जैसे 1111111111 । छेके योग में 
तो एक ही भेद होता है। 

तत्र पड़्योगादिकप्रद्शनायेकार्थ शछेषमे कमुदाह रणमाह्‌--- 

अकलङ्ककुल कलालय बहुलीलालोल विमलबाहुबल । 
खलमोलिकील कोमल मङ्गछकमलाललाम लल ॥ २३ ॥ 
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के योग सें उदाहरण देने के छिये एक अर्थ वाले 
लि छ कलाओं में ( निपुण, अनेक 
बाले, दुर्टो के शिर पर कोल, 


उनमें छ ( भाषाओं 
शलंष का एक उदाहरण द 
प्रकार की लीलाऔं मं चञ्चल, निमल शुज व 
कोमल, जय लक्ष्मी के चिह्न तुम खेलों ॥ २३ ॥ 
अकल्ङ्कति । हे एबंबिध, त्वं ल क्रीड । कीदृश । 
निमळान्वय। कळाळय कलावास । वहुळीलाळोळ प्रचुरबिळासळम्पट । 
विमळबाहुबल प्रकटसुजपराक्रम | खळमोलिकील दढुजेनशिरःशङ्को । 
कोमळ कमनीय | मङ्गलकमलाललाम जयलळक्ष्मीचिह्ल । अत्रेकस्मिन्न 
सापाषटकस्यापि समानं रूपम्‌ ॥। 
अकलङ्कति । हे इन गुणों से युक्त । तुम खेलो । कैसे ( तुम )--पवित्र 
कुछ वाल--कलाओं के निवास--प्रभूत विलास के लोभी--प्रकट सुजाओ 
पराक्रम वाले--दुष्टो की खोपड़ी में धँसायी जाने वालो कील--जव लक्ष्मो 
चिह्न । यहाँ एक ही अर्थ में छ भाषाओं का रूप समान है ॥ 
अथ प्रकृतिस्छेषमाह-- 
सिद्धयति यत्रानन्यैः सारूऱ्यं प्रत्ययागमोपपदेः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रक्गतिश्ेपः स विज्ञेयः ॥ २४ ॥ 
[ भाषा-इलेष से निवृत्त होकर ] प्रङ्गति-इलेष का उदाहरण देते हैं--जहाँ 
एक ही प्रत्यय, आगम ओर उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतियों का सारूप्य 
सिद्ध होता दै उसे प्रक्ति-इळेष जानना चाहिए || २४ ॥ 
सिद्धयतीति । यत्र प्रत्ययेरागमेरुपपदैश्वानन्येस्तैरेव प्रकृतीनां तु 
नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृति पः ।। 
सिद्ध्यतीति । जहाँ उन्हं प्रस्ययों, आगमों और उपपदों से नाना प्रक्र 
की प्रकृतियों की समरूपता सिद्ध होती है उसे प्रकृति इलेब जानना चाहिए || 
तत्रोदाहरणमाह 
परहृदयविदसुरहितप्राणनमत्काव्यकृत्सुधारसनुत्‌ । 
सौरमनार कलयति सदसि महत्कालचित्सारस्‌ || २५ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं--( १ ) शत्र-मण्डल के साथ, मानवों से अन्य, 
डाजुओं का हृदय वेधन करने वाला, राक्षसों के हितैषियों का प्राण मथने वाला, 
शुक्र का छेदन करने वाला, अमृत-रस को नमस्कार करने वाला, झृत्य-करण के 
समय सें प्रभूत चैतन्य वाला, सुर-मण्डल सभा में गणना करता है | 
(२ ) दूसरों के चित्त को जानने वाला, प्राण-रहित हो गये लोगो के 
पुनः जीवित होने के कारण प्रसन्न, काव्य-रचना करने वाले, खलों को प्रेरित 
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करने वाले, कलाओं का चयन करने वाले, शत्रु-समुदाय से रहित विद्वान्‌ सभा 
में उत्तम का ही चयन करते हैं ॥ २५ ॥| 
परेति । देवाुरयुद्धं बण्यते-सौरं सुरसमूहः कठे कल्यति कलि 


गृह्णाति । युध्यत इत्यथ: | क सन्तः। अस्यन्ते क्षिप्यन्ते यत्र तत्सद्स्तत्र 
सदसि युद्ध । सीरं कीद्टशम्‌ । परहृदयानि रिपुवक्षांसि विध्यतीति पर- 
हृदयवित्‌ । यथासुरहितानां दानवपक्षपातिनां प्राणनं जीवनं सन्थातीत्य- 
सुरहितप्राणमत्‌ | तथा काव्यं दानवगुरुं कृन्तति पीडयतीति काव्यक्कत्‌ । 
तथा सुधारसमस्रृतरसं नोति स्तोतीति सुधारसनुत्‌। तथा देवत्वान्न 
यते नार नरसमूहो यत्र तदनारम्‌। तथा महत्मभूतम्‌ तथा काले 
कृत्यकरणसमये चिच्चतन्यं ज्ञानं यस्य तत्कालचित्‌ तथा सहा रेणा रिस्तमूदे 
वतते यत्तत्सारं यथा भवत्येचं कलयति । एष एकस्य वाक्यस्याथः ॥ 
परस्यापि ताद्टशान्येत्र पदानि । सोर सूरिसमूहः सारमुत्कष्टं वस्तु न्याय्यं 
वा सदसि सभायां कलयति परिच्छिनत्ति । कि कुवेत्सौरम्‌ । महत्पूज- 
यत्पूञ्यजनम्‌ । तथा परह्ृदयवित्परचित्तज्ञम्‌ । तथासुरहितानां प्राणवर्जि- 
तानां प्राणनेन प्रत्युञ्जीबनेन सादयति हृष्यतीत्यसुरहितप्राणनसत्‌ । तथा 
काठ्यं कविकर्म करोतीति काव्यकृत्‌ । तथा शोभनो धारो मर्यादादि- 
धारणं येषां ते सुधाराः सुजनास्तान्स्यन्ति घ्नन्ति ये ते छुधारसाः खला- 
नन्दति प्रेस्यतीति सुधारसबुत्‌ । तथा न विद्यत आरमरिसमूहो यस्य 
तदनारम्‌ । तथा कळानां समूहः काळं चिनोत्यजयतीति काचित्‌ । अत्र 
प्रकृतयो व्यचिविदिप्रथूतयो भिन्नाः । प्रत्ययाः क्किबादय उभयत्रापि त 
एव । परृद्यादीन्युपपदानि च तान्येव । आगमश्च काळचिदादिपदेऽ- 
तोऽम्तागमादिकोऽनन्यः । ननु चेकत्र पक्षेऽतोऽन्तोऽस्ति द्वितीये नास्तीति 
कथसनन्यः । सत्यम्‌ । नास्यान्योऽस्तीत्यनन्यो द्विती यपक्षेऽन्यागमाभावा- 
दुच्यत इति सुस्थम्‌ !। 
परेति | देवासुर सङग्राम का वर्णन किया जा रहा है--सुर-समूह कलि का 
ण अर्थात्‌ युद्ध कर रहा है । किस स्थल में १ युद्ध में। कैसा सुरसमुदाय 
परहूदयवित्‌--शचुओं के हृदय को वेधने वाला, असुरदितप्राणमत्‌--राक्षसौं के 
हितैषियों के प्राणों का मन्थन करने वाला तथा काव्यक्कत्‌- शुक्राचाय का भेदन 
करने वाला तथा सुधारसनुत्‌--अम्टृत के रस को नमस्कार करने वाला ( चाहने 
चाला ) तथा अनार देवता दोने के कारण मनुष्य जाति से रहित-तथा-अत्यधिक 
संख्या वाला--तथा कृत्य करण के समय में ज्ञान से युक्त तथा रिपु-समुदाय 
से युक्त--उक्त विशेषणों वाला सुरसमुदाय युद्ध करता है। यह एक वाक्य का 
अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य के भी वही पद है । विद्वन्मण्डल समा में उत्तम एवं 
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उनमें छ ( भाषाओं ) के योग में उदाहरण देने के लिये एक अर्थ वाले 
इलेष का एक उदाहरण देते हैं--हे अक्रलङ्क-कुळ कलाओं में ( निपुण, अनेक 
प्रकार की लीलाओं में चञ्चल, निर्मल सुज बल वाले, दुष्टों के शिर पर कोल, 


कोमल, जय लक्ष्मी के चिह्न तुम खेलो ॥ २३ ॥ 


~ 45 =f क 
अकलङ्कति । हे एवंविध, त्वं छछ क्रीड । कीदृश । अकलङ्कञ्छ 


निर्मलान्वय। कळालय कछाबास । बहुळीळाळोळ प्रचुरविळासळम्पट । 


विमळबाहुबल प्रकटश्ुजपराक्रम | खळमौलिकील ठुजेनशिरःशङ्को । 


कोमल कमनीय । मङ्गलकमलाललाम जयलक्ष्मीचिह्न । अत्रेकस्मिन्नर्थ 


साषाषटकस्यापि समानं रूपम्‌ ॥ 

अकलङ्कति। हे इन गुणों से युक्त तुम खेलो। केसे ( तुम )--पवित्र 
कुल वाल--कलाओं के निवास--प्रभूत विलास के लोभी--प्रकट भुजाओं के 
पराक्रम वाले--दुष्टो की खोपड़ी में धँसायी जाने वाली कील--जव लक्ष्मी के 
चिह्न । यहाँ एक ही अर्थ में छ भाषाओं का रूप समान है ॥ 

अथ प्रकृतिश्षेष माह-- 

सिद्धयति यत्रानन्यैः साहूप्यं प्रत्ययागमोपपदैः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिछछेष: स विज्ञेयः ॥ २४ ॥ 

[ भाषा-इलेष से निवृत्त होकर ] प्रकृति-इछेष का उदाहरण देते हैं--जहाँ 
एक ही प्रत्यय, आगम ओर उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतियों का सारूप्य 
सिद्ध होता है उसे प्रक्ति-इळेष जानना चाहिए || २४ ॥ 

सिद्धयतीति । यत्र प्रत्ययेरागमेरुपपदैश्चानन्येस्तैरेव प्रकृतीनां तु 


"नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृ तितर षः ।। 


सिद्ध्यतीति । जहाँ उन्हीं प्रस्ययों, आगमों और उपपदों से नामा प्रकार 
की प्रकृतियो को समरूपता सिद्ध होती है उसे प्रकृति इलेब जानना चाहिए || 
तत्रोदाहरणमाह-- 
परहृदयविदसुरहितप्राणनमत्काव्यक्रत्सुधारसनुत्‌ | 
सौरमनारं कलयति सदसि महत्कालचित्सारस्‌ |! २५ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं--( १ ) शत्र-मण्डल के साथ, मानवों से शून्य, 
दाञुओं का हृदय वेधन करने वाला, राक्षसों के हितैषियों का प्राण मथने वाला, 
शुक्र का छेदन करने वाला, अमृत-रस को नमस्कार करने वाला, कृत्य-करण के 
समय में प्रभूत चैतन्य वाला, सुर-मण्डल सभा में गणना करता है । 
(२) दूसरों के चित्त को जानने बाला, प्राण-रदित हो गये लोगों के 
पुनः जीवित होने के कारण प्रसन्न, काव्य-रचना करने वाले, खलों को प्रेरित 
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करने वाले, कलाओं का चयन करने वाले, शत्ु-ससुदाय से रहित विद्वान्‌ सभा 
में उत्तम का हो चयन करते हैं ॥ २५ ॥ 
परोत | देवासुरयुद्ध॑ वण्यते-सौरं सुरसमूहः कठे कलयति कलिं 
यृह्णाति । युध्यत इत्यथः । क् सन्तः। अस्यन्ते क्षिप्यन्ते यत्र तत्सद्स्तत्र 
सदसि युद्ध । सीरं कीदृशम्‌ । परहृदयानि रिपुबक्षांसि विध्यतीति पर- 
हृद्यावत्‌ । यथासुरहितानां दानवपक्षपातिनां प्राणनं जीवनं मन्थातीत्य- 
सुरहितप्राणमत्‌ | तथा काव्यं दानवगुरुं कृन्तति पीडयतीति काव्यक्ृत्‌ । 
तथा सुधारससम्रृतरसं नोति स्तोतोति सुधारसनुत्‌ । तथा देवत्वान्न 
विद्यते नारं नरसमूहो यत्र तदनारम्‌। तथा महत्प्रभूतम्‌ तथा काले 
कृत्यकरणलमये चिच्चतन्यं ज्ञानं यस्य तस्कालचित्‌ तथा सहारेणारिसमूदेन 
वतते यत्तत्सारं यथा भवत्येवं कलयति । एष एकस्य चाक्यस्यार्थः ॥ 
परस्यापि ताट्टशान्येव पदानि । सौरं सूरिसमूहः सारमुत्कृष्टं बस्तु न्याय्यं 
चा सदसि सभायां कलयति परिच्छिनत्ति । कि कुवेत्सौरम्‌ । महत्पूज- 
यत्पूञ्यजनम्‌ । तथा परह्ृदयवित्परचित्तज्ञम्‌ । तथासुरहितानां प्राणवर्जि- 
तानां प्राणनेन प्रव्यु्जीबनेन माद्यति हृष्यतीत्यसुरहितप्राणनसत | तथा 
काव्यं कनिकस करोतीति काव्यक्त्‌ । तथा शोभनो धारो मर्यादादि- 
धारणं येषां ते सुधाराः सुजनास्तान्स्यन्ति घ्नन्ति ये ते जुधारसाः खला- 
स्तान्नदति प्रेस्यतीति सुधारसञुत्‌ । तथा न विद्यत आरमरिसमूहो यस्य 
तदनारम्‌ । तथा कलानां समूह: काळं चिनोत्यजयतीति काचित्‌ । अत्र 
प्रकृतयो व्यघिविदिप्रश्रतयो भिन्नाः । प्रत्ययाः क्विबादय उभयत्रापि त 
एव । परहृदयादीन्युपपदानि च तान्ये । आगमश्च काळचिदादिपदेऽ- 
तोऽन्तागमादिकोऽनन्यः । नु चेकत्र पक्षेऽतोऽन्तोऽस्ति द्वितीये नास्तीति 
कथसनन्यः । सत्यम्‌ । नास्यान्योऽस्तीत्यनन्यो द्विती यपक्षेऽन्यागमाभावा- 
ठुच्यत इति सुस्थम्‌ !| 
परेति । देवासुर सङग्राम का वर्णन किया जा रहा है--सुर-समूह कलि का 
ण अर्थात्‌ युद्ध कर रदा है । किस स्थल में १ युद्ध में। कैसा सुरसमुदाय 
परहूदयवित्‌--शत्रुओ के हृदय को वेधने वाला, असुरदितप्राणमत्‌--राक्षसो के 
हितैषियों के प्राणों का मन्थन करने वाला तथा काव्यक्कत्‌- शुक्राचाय का भेदन 
करने वाला तथा सुधारसनुतू--अमृत के रस को नमस्कार करने वाला ( चाहने 
चाला ) तथा अनार देवता होने के कारण मनुष्य जाति से रहित-तथा-अत्यधिक 
संख्या वाला--तथा कृत्य करण के समय में ज्ञान से युक्त-तथा रिपु-समुदाय 
से युक्त--उक्त विशेषणों वाला सुरसमुदाय युद्ध करता है। यह एक वाक्य का 
अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य के भी वही पद हैं। विद्वन्मण्डल सभा में उत्तम एवं 
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उनमें छ ( भाषाओं ) के योग में उदाहरण देने के लिये एक अर्थ वाले 


EN 


इलेष का एक उदाहरण देते हैं--हे अकलङ्क-कुल कलाओं सें ( निपुण, अनेक 


प्रकार की लीलाओं में चञ्चल, निर्मल सुज बल वाले, दुष्टों के शिर पर कील, 


कोमल, जय लक्ष्मी के चिह्न तम खेलो ॥ २३ ॥ 


~ ७ €* . a क es “व 
अकलङ्केति । हे एवंविध, त्वं ळल क्रीड । कीट्टश | अकलडूकुल 


~ 
[os 


निर्मळान्वय | कछाछय कळावास । वहुलीळाळोळ प्रचुरविलासळम्पट । 


“ 


~ 


विमळबाहुबल प्रकटशुजपराक्रम | खलमोछिकील इुजेनशिरःशङ्को । 


८ 000१ ० 
कोमल कमनीय। मङ्गलकमलाललास जयलळक्ष्मीचिह्ण । अत्रकस्मिन्नथ 


सापाषटकस्यापि समानं रूपम्‌ ॥ 

अकलङ्कति । हे इन गुणों से युक्त । तुम खेलो । कैसे ( तुम )--पवित्र 
कुछ वाल---कलछाओं के निवास--प्रभूत विलास के लोभी--प्रकट सुजाओं के 
पराक्रम वाले--दुष्टो की खोपड़ी में घँसायी जाने वाली कील--जव लक्ष्मी के 
चिह्न । यहाँ एक ही अर्थ में छ भाषाओं का रूप समान है ॥ 

अथ प्रकृतिस्छेषमाह-- 

सिद्धयति यत्रानन्यैः सारूऱ्यं प्रस्ययागमोपपदैः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रक्ृतिश्लेपः स बिज्ञेवः ॥ २४ ॥ 

[ भाषा-इल्लेष से निवृत्त होकर ] प्रक्ृति-इलेष का उदाहरण देते हैं--जहाँ 
एक ही प्रत्यय, आगम ओर उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतियों का सारूप्य 
सिद्ध होता है उसे प्रक्ृति-इलेष जानना चाहिए || २४ ॥ 

सिद्धयतीति। यत्र प्रत्ययेरागमेरुपपदेत्चानन्येस्तेरेव प्रकृतीनां तु 
नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृ तिः घः ।। 

सिद्ध्यतीति । जहाँ उन्हीं प्रस्ययों, आगमों और उपपदों से नाना प्रकार 
की प्रकृतियो को समरूपता सिद्ध होती है उसे प्रकृति इळेब जानना चाहिए || 

तत्रो दाहरणमाह-- 
परहृदयविदसुरहितप्राणनसत्काव्यक्ृत्सुघारसनुत्‌ । 
सौरमनारं कलयति सदसि महत्कालचित्सारस्‌ |! २५ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं--( १ ) झाङ्-मण्डल के साथ, मानवो से यझून्य, 
झन्नुओं का हृदय वेधन करने वाला, राक्षसों के हितैषियों का प्राण मथने वाला, 
शुक्र का छेदन करने वाला, अमृत-रस को नमस्कार करने वाला, कृत्य-करण के 
समय में प्रभूत चैतन्य वाला, सुर-मण्डल सभा में गणना करता है । 

( २) दूसरों के चित्त को जानने वाला, प्राण-रहित हो गये लोगों के 

पुनः जीवित होने के कारण प्रसन्न, काव्य-रचना करने वाले, खलों को प्रेरित 


> 
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करने वाले, कलाओं का चयन करने वाले, शचु-ससुदाय से रहित विद्वान्‌ सभा 
झं उत्तम का हो चयन करते हैं ॥ २५॥ 
परेति । देवासुरयुद्ध वण्यते--सौरं सुरसमूहः कदे कलयति कलिं 
गृह्णाति । युध्यत इत्यथ: । क्क सन्तः । अस्यन्ते क्षिप्यन्ते यत्र तत्सदस्तत्र 
सदसि युद्ध । सोर कीहशम्‌ | परहृदयानि रिपुवक्षांसि विध्यतीति पर- 
हृदयवित्‌ । यथासुरहितानां दानवपक्षपातिनां प्राणनं जीवनं सस्थातीत्य- 
सुरहितप्राणसत्‌ | तथा काव्यं दानवगुरु कृन्तति पीडयतीति काव्यङ्गत्‌ । 
तथा सुधारससम्रतरसं नोति स्तोतोति सुधारसनुत्‌। तथा देवत्वान्न 
विद्यते नारं नरसमूहो यत्र तद्नारम्‌ । तथा महत्रभूतम्‌ तथा काले 
यकरणसमये चिच्चतन्वं ज्ञानं यस्य तत्कालचित्‌ तथा सहारेणारिसमूे 
बर्तते यत्तस्सारं यथा भवत्येवं कलयति । एप एकस्य वाक्यस्यार्थः ॥ 
परस्यापि ताद्टशान्येत्र पदानि । सीरं सूरिसमूह्‌ः सारसुत्क्रष्टं वस्तु न्याय्यं 
चा सदसि सभायां कलयति परिच्छिनत्ति | कि कुवेत्सौरम्‌ । महत्पूज- 
यत्पूज्यजलम्‌ । तथा परह्ृद्यवित्परचित्तज्ञम्‌ । तथासुरहितानां प्राणवजि- 
तानां प्राणनेन प्रत्युज्ञीवनेन माद्यति हृष्यतीत्यसुराह्तप्राणनसत्‌ । तथा 
काव्यं कविकस करोतीति काव्यकृत्‌ ! तथा शोभनो धारो मर्यादादि- 
धारणं येपां ते सुधाराः सुजनास्तान्स्यन्ति घ्नन्ति ये ते जुधारसाः खला- 
न्ञदति प्रेरयतीति सुधारसनुत्‌ । तथा न विद्यत आरमरिसमूहो यस्य 
तद्नारम्‌ । तथा कलानां समूहः काळं चिनोत्यजयतीति काचित्‌ । अत्र 
प्रकृतयो व्यघिविदिप्रश्नरतयो भिन्नाः | प्रत्ययाः क्किबादय उभयत्रापि त 
एव । प्रङ्टदयादीन्यपपदानि च तान्येव । आगमश्च काळचिदादिपदेऽ- 
तो5न्तागमादिको5नन्यः । ननु चेकत्र पक्षेऽतोऽन्तोऽस्ति द्वितीये नास्तीति 
कथसनन्यः । सत्यम्‌ । नास्यान्योऽस्तीत्यनन्यो द्विती यपक्षेऽन्यागमाभावा- 
दुच्यत इति सुस्थम्‌ || 
परेति । देवासुर सङग्राम का वर्णन किया जा रहा है--सुर-समूह कलि का 
ण अर्थात्‌ युद्ध कर रहा है । किस स्थल में १ युद्ध में। कैसा सुरसबुदाय 
परह्नुदयबित्‌- शत्रु ओं के हृदय को वेघने बाला, अघुरदितप्राणमत्‌--राक्षसौँ के 
हितैषियों के प्राणों का मन्थन करने वाला तथा काव्यक्कत्‌-शुक्राचाय का भेदन 
करने वाला तथा सुधारसनुत्‌--अमृत के रस को नमस्कार करने वाला ( चाहने 
चाळा ) तथा अनार देवता होने के कारण मनुष्य जाति से रदित-तथा-अत्यधिक 
या वाला--तथा कृत्य करण के समय में ज्ञान से युक्त-तथा रिपु-समुदाय 
से युक्त--उक्त विशेषणों वाला सुरसमुदाय युद्ध करता है | यह एक वाक्य का 


अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य के भी वही पद हैं। विद्वन्मण्डल सभा में उत्तम एवं 
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न्याय्य वस्तु को ही घारण करता है। क्या करता हुआ विद्वत्समुदाय--पूञ्य 
लोगों की पूजा करता हुआ--तथा शज्ुओं का मर्म ताड़ने वाला--तथा, प्राणों 
से रहित होने के कारण मर गये लोगों के पुनः जीवित हो जाने से आनन्दित-- 
तथा, काव्यकृत-काव्य-रचनेवाला--तथा सुधारसनुत्‌ ( सुन्दर आचरणों के पालन 
करने वालों को नष्ट करने वाले दुष्टों का विनाश करने वाला)--तथा, शत्रुओं से 
रहित-तथा कालचित्‌--कलाओं का समूह काल उसका चयन करने वाला 
यहाँ व्यधि, विदि आदि प्रकृतियाँ प्रथक पृथक हैं। क्विप्‌ आदि प्रत्यय दोनों ही. 


A, 


स्थलों पर वे ही हैं । पर हृदय आदि उपपद भी वे हो हैं । 
अथ प्रत्ययः षः-- 
यत्र प्रकृतिप्रत्ययसम्मुदायानां भवत्यनेकेपाम्‌ । 
सारूप्यं प्रत्ययतः स ज्ञेयः प्रत्ययश्छेषः || २६ ॥। 
अत्र प्रत्यय इलेष ( का उदाहरण देते हैं । ) 
जहाँ प्रत्ययो के कारण अनेक प्रकृति ओर प्रत्यय के समूहों में समरूपता 
होती है वहाँ प्रत्यय-इलेष जानना चाहिए || २६ ॥ 
यत्रेति । यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां बहूनां प्रत्ययात्सकाशात्सारूप्यं 
समानरूपता भत्रति स प्रत्ययःछ षो ज्ञातव्यः ॥। 
यत्रेति । जहाँ प्रकृति प्रत्यय के अनेक समुदायों में प्रत्यय के कारण समरूपता 
होती है उसे पत्यय-इलेघ जानना चाहिए || 
उदाह्रणम्‌--- 
तापनमाजं पावनमार हार पराप दासेयः । 
कारं चारणमाहितमाज दरं साधनं बहुशः || २७ ॥ 
उदाहरण--( १ ) ( यह ) दासीपुत्र संताप देने वाले, आक्षेप करने वाले, 
शुद्ध मृत्यु कराने वाले हार को चुराकर पा गया । ( उसने ) शासकों से मिल 
सकने वाले, हृदय में समाये हुये हाथःपेर के भय को अनेक बार त्याग दिया है॥ 
(२) अनेक बार शीघ्र ही अहित ( राग आदि ) के साधन संसार में 
प्राणियों को श्रमण कराने वाली क्रिया के परित्याग के कारण ( यह ) आसेय 
( ज्ञानी ) सूयं, विष्णु, वायु और शिव की गति को प्राप्त हो गया ॥ २७ ॥ 
तापनमिति । एष दासेयो दासीपुत्रश्चौरो हारं मुक्ताकलापं ह्वियमाणं 
वा वस्तु पराप मुषित्वा प्राप्तवान्‌ । कीदृशम्‌ । तापयतीति तापनम्‌ । 
बन्धादिहितुत्वात्‌ । तथा अज्यते क्षिप्यतेऽनेनेत्याजयतीति बा आजम्‌ । 
व्वौरो हि चारकादौ क्षिप्यते तथा पावयतीति पावनः शुद्धिकन्मारो 
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मरणं यत्र तत्पाबनमारम्‌। तथा स दासेयो हरणकाले दर भयमाज 
चिक्षेप त्यक्तवान्‌ । कीरं दरम्‌ | सधनादीश्वरादागतं सावनम्‌। आहितं 
हृदये निहितम्‌ । पुनः कीदृशं दरम्‌ । करयोरिद्‌ं कारम्‌ । तथा चरणयोः 
पादयोरिदं चारणम्‌ । करचरणखण्डनाद्भियं नाजीगणदित्यथेः । यतो- 
ऽसौ बहूळरयतीति बहुशः । बहवस्तेन धनाद्यपहारतस्तनूकृता इत्यथः । 
एप एकोऽथ: ॥ द्वितीयस्तुआसेय आरं गतिं परापप्राप्रवान्‌ । 'विञञ 
बन्धने'। आसेतव्य आसेयो मोक्षमप्राप्रो ज्ञानी भण्यते । ईषत्कर्मबन्ध- 
नात्‌! कीहशसारम्‌ । तपनस्येमं तापनम्‌ । अजस्येममाजम्‌ । पवनस्येमं 
पावनम्‌ । हरस्यमं हारम्‌ । सूयविष्णुवायुरुद्राणां संबन्धिनीं गति लेभ 
इत्यथः । यतोऽसो कारं क्रियामाज त्यक्तवान्‌ | कीदृशं कारम्‌। चारयति 
गमयति संसारे प्राणिनसिति चारणम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ । अहितानां रागा- 
दीनामदसाहितम्‌ । कि तत्‌ | साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ ! रागादीनामुप- 
करणसित्यथः । कथं साधनम्‌ । बहुशोऽनेकशः । अरं शीघ्रम्‌ । अत्र 
प्रत्ययबशझात्प्रक्ृतिप्रत्ययससुदायानां सारूप्यम्‌ ॥ 

तापनमिति। यह दासीपुत्र चोर हार को चुराकर पा गया। कैसे (हार को)? 
बन्ध आदि के कारण ताप देने वाला--आक्षेप कराने वाला तथा पवित्र मृत्यु 
देने वाला-तथा, उस दासीपुत्र ने चोरी करने के समय भय को त्याग दिया ' 
था--किस भय को १--( उस हार के ) मालिक से होने वाले--तथा हृदय में 
समाये हुये, फिर केसे भय को ? हाथों के चरणों के | द्वाथ-पैर तोड़ दिये जाने 
के भय की परवाह नहीं की--यह तात्पय है | (फिर वह दासी-पुत्र कैसा है ) 
बहुश- चूँकि उसने अनेकों को नष्ट किया है--घन आदि चुराने के कारण अनेक 
उसके द्वारा क्षीण कर दिये गये--यह भाव है । यह एक अथ है | दूसरा भी 
आसेय ( ज्ञानी ) गति को प्राप्त हो गया । “षिञ्‌? घाठु बन्धन के अथ में आती 
है । मोक्ष को न प्रास हुआ ( बन्धन में पड़ा हुआ ) ज्ञानी आसेय कद्दा जाता 
है । क्यों कि उसे कर्म का थोड़ा सा बन्धन होता है । कैसी गति को-तपन 
की अजन्मा को--पवन की- शिव की । अर्थात्‌ सूय, विष्णु, वायु ओर रुद्र को 
गति को प्राप्त हुआ । ( कारण देते हैं ) क्यों कि इसने क्रिया का त्याग कर 
दिया--कैसी क्रिया का १ प्राणी को संसार में भ्रमण कराने वाली चारण क्रिया 
का--फिर कैसी क्रिया का ? अहित राग आदि की क्रिया का--वह क्या है 
साधन अर्थात्‌ रागादि का उपकरण । साधन को कैसे त्याग दिया--अनेक बार 
शीघ्र ही। यहाँ प्रत्यय के ही कारण प्रकृति और प्रत्यय के समुदायों में सम- 
रूपता हे ॥ 
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न्याय्य वस्तु को ही घारण करता है | क्या करता हुआ विद्वस्समुदाय--पूञ्य 
लोगों की पूजा करता हुआ--तथा झाडुओं का भर्म ताडने वाला--तथा, प्राणों 
से रहित होने के कारण मर गये लोगों के पुनः जीवित हो जाने से आनन्दित-- 
तथा, काव्यकृत-काव्य-रचनेवाला--तथा सुधारसनुत्‌ ( सुन्दर आचरणों के पालन 
करने वालों को नष्ट करने वाले दुष्टों का विनाश करने वाला)--तथा, झउओं से 
रहित--तथा कालचित्‌--कलाओं का समूह काल उसका चयन करने वाला 
यहाँ व्यधि, विदि आदि प्रकृतियाँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। क्विप्‌ आदि प्रत्यय दोनों ही. 


~ 
~ 


स्थलों पर वे ही हैं पर हृदय आदि उपपद भी वे हो हैं । 
अथ प्रत्ययः षः— 
यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां भवत्यनेकेषाम्‌ । 
सारूप्य प्रत्ययतः स ज्ञेयः प्रत्ययश्लेषः || २६ ॥। 
अत्र प्रत्यय इलेष ( का उदाहरण देते हैं । ) 
जहाँ प्रत्ययो के कारण अनेक प्रकृति ओर प्रत्यय के समूहों में समरूपता 
होती है वहाँ प्रत्वय-इलेष जानना चाहिए || २६ ॥ 
यत्रेति । यत्र प्रक्ृतिप्रत्ययससुदायानां बहूनां प्रत्ययास्सकाझात्सा रूप्यं 
समानरूपता भत्रति स प्रत्ययः षो ज्ञातव्यः || 
यत्रेति । जहाँ प्रकृति प्रत्यय के अनेक समुदायों में प्रत्यय के कारण समरूपता 
होती है उसे पत्यय-इलेष जानना चाहिए || 
उदाहूरणम्‌--- 
तापनमाजं पावनमार हार पराप दासेयः । 
कारं चारणमाहितमाज दरं साधनं बहुशः ।। २७ ॥ 
उदाहरण-( १ ) ( यह ) दासीपुत्र संताप देने वाले, आक्षेप करने वाले, 
शुद्ध मृत्यु कराने वाले हार को चुराकर पा गया । ( उसने ) शासकों से मिल 
सकने वाले, हृदय में समाये हुये हाथःपैर के भय को अनेक बार त्याग दिया है ॥ 
(२ ) अनेक बार शीघ्र ही अहित ( राग आदि ) के साधन संसार में 
प्राणियों को श्रमण कराने वाली क्रिया के परित्याग के कारण ( यह ) आसेय 
( ज्ञानी ) सूर्य, विष्णु, वायु और शिव की गति को प्राप्त हो गया | २७ ॥ 
तापनमिति । एष दासेयो दासीपुत्रश्चौरो हारं मुक्ताकळापं हियमाणं 
वा वस्तु पराप मुषित्वा प्राप्तवान्‌ । कीरृशम्‌ । तापयतीति तापनम्‌ । 
बन्धादिदेतुख्वात्‌ । तथा अज्यते क्षिप्यतेऽनेनेत्याजयतीति वा आजम । 
चौरो हि चारकादौ क्षिप्यते तथा पावयतीति पावनः शुद्धिकृन्मारो 
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मरणं यत्र तत्पावनसारम्‌ । तथा स दासेयो हरणकाले दर भयमाज 
चिक्षेप त्यक्तवान्‌ । कीट्टशं दरम | सधनादीश्वरादागतं साधनम्‌ । आहितं 
दये निहितम्‌ । पुनः कीदृशं दरम्‌। करयोरिदं कारम्‌ । तथा चरणयोः 
पादयोरिदं चारणम्‌ । करचरणखण्डनाद्िभियं नाजीगणदित्यथः । यतो- 
ऽसौ बट्टङञ्यतीति बहुशः । बहवस्तेन धनाद्यपहारतस्तनूक्ता इत्यर्थः । 
एप एकोऽथः ॥ द्वितीयस्तु-आसेय आरं गतिं परापस्प्ाप्रवान्‌। 'षिञ्ञ 
बन्धने'। आसेतव्य आसेयो सोक्षमप्राप्रो ज्ञानी भण्यते । ईषत्कर्मबन्ध- 
नात्‌ | कीटशमारम्‌ । तपनस्येमं तापनम्‌ । अजस्येममाजम्‌ । पवनस्येमं 
पावनम्‌ । हरस्यमं हारम्‌ । सूयबिष्णवायुरुद्राणां संबन्धिरीं गति लेभ 
इत्यथः । यतोऽसो कारं क्रियामाज त्यक्तवान्‌ । कीदृशं कारम्‌। चारयति 
गमयति संसारे प्राणिनसिति चारणम्‌ । पुनः कीहशम्‌ । अहितानां रागा- 
दीनामिद्साहितम्‌ । कि तत्‌ । साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ ! रागादीनामुप- 
करणामत्यथः । कथं साधनम्‌ । बहुशोऽनेकशः । अरं शीघ्रम्‌ । अत्र 
प्रत्ययवशात्प्रक्ृतिप्रत्ययससुदायानां सारूप्यम्‌ ॥ 

तापनमिति। यह दासीपुत्र चोर हार को चुराकर पा गया। कैसे (हार को ) ! 
बन्ध आदि के कारण ताप देने वाला--आक्षेप कराने वाला तथा पवित्र मृत्यु 
देने वाला--तथा, उस दासीपुत्र ने चोरी करने के समय भय को त्याग दिया ' 
था--किस भय को १--( उस हार के ) मालिक से होने वाले--तथा हृदय में 
समाये हुये, फिर केसे भय को ? हाथों के चरणों के । हाथ-पैर तोड़ दिये जाने 
के भय की परवाह नहीं की--यह तात्पय है । ( फिर वह दासी-पुत्र कैसा है ) 
बहुश- चूँकि उसने अनेकों को नष्ट किया है--धन आदि चुराने के कारण अनेक 
उसके द्वारा क्षीण कर दिये गये--यह भाव है । यह एक अर्थ है ॥ दूसरा भी 
आसेय ( ज्ञानी ) गति को प्राप्त हो गया । “षिञ्‌? घातु बन्धन के अर्थ में आती 
हे । मोक्ष को न प्राप्त हुआ ( बन्धन में पड़ा हुआ ) ज्ञानी आसेय कहा जाता 


> 


है । क्यों कि उसे कर्म का थोड़ा सा बन्धन होता है । कैसी गति को--तपन 
की अजन्मा की--पवन की- शिव की । अर्थात्‌ सूर्य, विष्णु, वायु और रुद्र की 
गति को प्राप्त हुआ । ( कारण देते हैं ) क्यों कि इसने क्रिया का त्याग कर 
दिया--कैसी क्रिया का ? प्राणी को संसार में भ्रमण कराने वाली चारण क्रिया 
का--फिर कैसी क्रिया का ? अहित राग आदि की क्रिया का--वह क्या है 
साधन अर्थात्‌ रागादि का उपकरण । साधन को कैसे त्याग दिया--अनेक बार 
शीघ्र ही। यहाँ प्रत्यय के ही कारण प्रकृति और प्रत्यय के समुदायों में सम- 


रूपता है ॥ 
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अथ विभक्तिवचनम्छ प:-- प 
सारूप्यं यत्र सुपां तिडां तथा सवथा मिथो भवति । 
सोऽत्र विभक्तिक्पो वचनश्छेषस्तु वचनानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
आगे विभक्ति और वचन इलेष ( का उदाहरण देते हैं )-- 
सुबन्त और तिङन्त में जहाँ सर्वथा परस्पर सारूप्य होता है वहाँ विभक्ति- 
चेष होता है ( और ) जहाँ वचनों में इलेष होता दै उसे वचन-इलेष जानना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
सारूप्यमिति । यत्र सारूप्यं समानरूपता सुपां स्यादीनां तिङं 
त्यादीनां मिथः परस्परं सवेथा सवंप्रकारेभेवति सोऽत्र इलेपाधिकारे 
विभक्तिइलेपो ज्ञेयः । वचनानां व्वेकवचनादीनां मिथः सारूप्ये 
चचनरलेष: ॥ 
सारूप्यमिति । जहाँ सु आदि में ओर तिङ आदि में परस्पर सत्र प्रकार से 
समरूपता होती है इलेष के प्रपञ्च में उसे विभक्ति-इलेष जानना चाहिए । 
बचनों में भी एकवचन आदि में परस्पर समरूपता होने पर वचन-इलेष होता है ॥ 
तत्र तावद्विभक्तिउलेषोदाहरणम्‌-- 
आयामो दानवतां सरति बले जीवतां न नाकिरतास्‌ । 
नयदानर्वाँज्ललामः किसभूरसि दारुणः सहसा ॥ २९ ॥ 
उनमें सर्वप्रथम विभक्ति-इलेष का उदाहरण देते हैं-- 
प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार होता है--कृपणों की 
नहीं । पराक्रम में भयङ्कर तलवार वाला, कुत्सा का अपात्र, नीति से युक्त, दानी 
ही संसार का भूषण होता है ॥ २६ ॥ 
आयाम इति । जीवतां प्राणश्रतां दानवतां दानं ददतां सतां संब- 
न्धिनि बले सैन्य आयामो विस्तार: सरति प्रसरति । न नाकिरतां न 
. विक्षिपताम्‌ । कापेण्येन गलेऽर्थिनं गृह्णता नेत्यर्थः । कुतः । यतो नयश्च 
दानं च ते विद्येते यस्यासौ नयदानवान्पुरुषो ललामो भूषणं जगतः । 
तथा किमः कुत्साया अभूरस्थानं किमभूः | तथा सहसा बलेन असिदारुणः 
खङ्गभीषणश्च ललामः । इत्येकोऽर्थः ।। 
आयाम इति । प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार होता 
है। न कि कंजूसी करने वालों की । कृपणता से याचक को गले लगाने वालों 
की सेना में विस्तार नहीं होता । क्यों १ क्योंकि नीति और दान से संपन्न ही 
पुरुष संसार का भूषण होता है--तथा ( वह ) कुत्सा का अपात्र होता है तथा 
पराक्रम में भीषण तलवार के कारण सुन्दर होता है । यह एक अर्थ है । 
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अपरस्तु-केचित्सुरा बलिनामानमसुरमूचुः-हे बले वैरोचन, दान- 
बतामसुरत्वमायाम आगच्छामः । कथम्‌ । सरति सप्रीतीति कृत्वा । न 
पुनर्जीवतां व्वृहस्पतिताम्‌ । किंभूताम्‌ नाकिषु देवेषु रतां सक्तां नाकिर- 
ताम्‌ । तस्मान्नय प्रापय दानवानसुरान्‌ , येन तेषां मध्ये ळलामो विळ- 
सासः। किर्मास त्वं दारुणः काष्ठादभूः संजातः सहसा । येनास्माकं वचनं 
न श्वणोपीत्यर्थः । अत्रायास इत्यादयो य एव स्याद्यन्तास्त एव त्यादयन्ताः 
शब्दा इति सारूप्यम्‌ ॥ 

दूसरा भी--कुछ देवताओंने बलि-नामक राक्षस से कहा, हे बलि! 
हम दानवता को प्राप्त हो रहे हें । कैसे ? प्रेमपूवंक । न कि वृहस्पतिता को १ 
कैसी ( बृहस्पतिता ) १ देवताओं में आसक्त--( संलग्न) अतएव राक्षसो के 
समीप ( हमें ) पहुँचाओ जिससे उनके बीच विलास कर सकें। तुम बल के 
कारण ( सहसा ) काष्ठ से भी क्यों कठोर हो गये हो जिससे हमारी बातें नहीं 
सुनते हो । यहाँ “आयाम! आदि में जो स्याद्यन्त शब्द हैं वे ही त्याद्यन्त-- 
इस प्रकार ( इनमें ) सरूपता है ॥ 

अथ वचनञ्लळेषोदाहरणम्‌— 

आयोऽसि तरोमाल्यः सत्योऽनतङुक्ष यः स्तवावाच्यः । 
सन्नाभयो युवतयः सन्सुख्यः सुनयना बन्द्यः ॥ ३० ॥ 

आगे वचन लष का उदाहरण देते हैं-सेनारूपी आभूषण वाले, 
अनन्यथा वचन कभी भी घुटना न टेक्ने वालों के राज्य के विनाश, स्तुतियों से, 
क्षीणों के अभय, युवकों की श्रद्धा के स्थान, सजनों में अग्रगण्य, सुन्दर नीतियों 
वाले पुरुषों से युक्त हे आय तुम वन्दनीय हो || ३०॥ (२) (हे राजन्‌) 
तुम्हारे शञ्ुओं की कृष्ण रोम पंक्तिवाली, सती कृशोदरी अधो मुखी, सुन्दर 
नारियों बाली, सुन्दर मुखों वाली ओर सुन्दर नेत्रों वाली, रमणियाँ बन्दिनी 
बना ली गयी हैं ॥ ३० ॥ 

आर्य इति । कश्चिदुत्साह्यते--असि त्वं बन्यो वन्दनीयः, यत आर्यो 
विशिष्टः । तथा तरो बलं साल्यनळंकरणं यस्यासो तरोमाल्यः । सत्योऽवि- 
तथवाक्‌ । अनतानामप्रणतानां कोमूमेः क्षयो नाशद्देतुरनतकुक्षयः । स्तवैः 
स्तुतिभिरवाच्यो बक्तमशक्ष्यः । तथा सन्नानां क्षीणानामभयो न विद्यते 
भयं यस्मादिति सन्नाभयः । तथा यूनस्तरुणांस्तयतेऽभियुङक्त इति युव- 
तयः । सतां साधूनां मुख्य आद्यः । तथा शोभनो नयोऽस्येति सुनयः स 
चासौ ना च। सुनीतिपुरुष इत्यर्थः । एष एकवचनेनैकस्य वाक्यस्यार्थेः ॥ 
अपरस्य तु-कश्चिट्राजासमाह्‌ःन=सक'संबर्स्यःत भ्रर्कोडस्सिक्ता युवतयः 
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स्त्रियो वन्यो ग्रहानीता एवंविधाः। असिता रोमाली यासां तास्तथाभूताः। 
तथा सत्यः साध्व्यः । नतकुक्षयः कृशोदयः । अवाच्योऽधो मुख्यः । तथा 
संती रम्या नाभियासां ताः सन्नाभयः । तथा सच्छोभनं मुखं यासां ता 
सन्मुख्यः । शोभने नयने यासां ताः सुनयना: । अत्राय इत्यादीनि पदानि 
बहुबचनान्तानीति वचनम्छषः || 
आय इति । ( कोई ) किसी को उत्साहित कर रहा है--तुम प्रणाम कराने 
योग्य हो क्योंकि आर्य (श्रेष्ठ ) हो तथा (तुम) तरोमाल्य--शक्ति के 
आभूषण वाळे हो--सत्यभाषी हो--प्रणाम न करने वालों की भूमि के विनाश 
हो-स्तुतियों से तुम्हारी वन्दना नहीं की जा सकती--( तुम ) निर्वलों के 
अभय हो---युवकों में अभिनिवेश रखने वाले हो--सजनों में अग्रगण्य हो 
सुनयना ( सुन्दर नीति वाले पुरुष ) हो) यह एक वचन से एक वाक्य का 
अर्थ हुआ ॥ दूसरे का भी-कोई राजा से कह रहा दे--तुमसे संबन्ध रखने 
[ळी शत्रु-रमणियाँ वन्दनीय हैं | बन्दी बनायी गयी इस प्रकार की कृष्ण रोम- 
पंक्तिवाळी, साध्वी, कृशोदरी, निम्नमुखी, सुन्दर नाभि वाळी, सुन्दर मुख वाली 
और सुन्दर नेत्रों वाली । आय आदि पद यहाँ बहुवचनान्त हैं अतएव ( यहाँ ) 
वचन-इलेष है | 
एवं स्छेषलक्षणमभिधाय पूर्वेकविळक्ष्यसंग्रहाय ळक्षणशेषमाह-- 
भाषाक्लेपविहीनः स्पृशति प्रायोऽन्यमप्यलकारम्‌ ¦ 


धत्ते वेचिञ्यमयं सुतरामुपमासमुञ्चययो; ।। ३१ ॥ 

इस प्रकार इलेष के स्वरूप का व्याख्यान करके ( अपने से ) पूर्ववतां 
आचार्यो के लक्ष्य का ग्रहण करने के लिये शेष लक्षण बताते है-- भाषा-इलेषसे 
शून्य ( शब्द-इलेष ) का प्रायः ( वास्तव आदि अर्थं के ) अन्य अलङ्कारों के 
साथ सम्मिश्रण होता है । उपमा और समुच्चय में तो इसके स्पशं से विशेष 
चमत्कार ( उत्पन्न हो जाता है )॥ ३१ ॥ 

भाषेति। अयं पूर्वोक्तः्ेषो भाषार्छेषरहितः प्रायो बाहुल्येनान्यमप्य- 
ळंकारमर्थविषयं व्यतिरेकादिकं स्प्रशति । ःछेपस्याप्यौपम्यादिभिः सह 
संकरो भवतीत्यर्थः | अपिशब्दो विस्मये । प्रायोग्रहणमसाकल्यप्रतिपाद्‌- 
नाथम्‌ । अन्यमळंकारं स्प्रशति परं न सवमेवेत्यरथः। तत्रापि सुतराम- 
तिशयेन वैचित्र्यं रम्यत्वमयं छेष उपमासमुञ्चययोधत्त धारयति उपमा- 


साह चयास्स मुञ्चयोऽप्यत्रौ पम्यभेदो गृह्यते ॥ 
भाषेति । भाषा-इलेष से शून्य यह पूर्वोक्त इलेष प्रायः व्यतिरेक आदि अथ 


के अन्य अलङ्कारों का स्पश करता है । अर्थात्‌ औपम्य आदि के साथ इलेष का 
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संस्कार होता है । अपि शब्द विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प्रायः का 

ण असाकल्य ( कुछ ही स्थलों पर लागू होने ) को घोषित करता है--तात्पय 

हे कि कुछ ही अलङ्कारोंका स्पश करता है सत्र का नहीं । उन ( स्पृष्ट ) स्थलों 

सें उपमा और समुच्चय में यह इलेष विशेष चमत्कारी होता है। उपमा के 

साथ साहचर्य होने के कारण समुच्चय भी औपम्य का ही भेद समझा जाता है ॥ 
To ७ हर ~ 

नन्वत्र म्छेपषवाक्यद्वये शब्दमात्रं व्हिप्टं भवति, न स्वर्थे इति साम्या- 
सावस्ततश्च कथमुपसासमुच्चयाथ्यां स्पर्शो घटत इत्याशङ्कयाह-- 

स्फु लळकारादतावपसासघुद्चया कि तु । 


आाश्रत्य शब्दसात्र सासान्यासहाप समवतः ॥ ३२ ॥ 


७. 


यहाँ इलेष के दो वाक्यों में केवल शब्द शिष्ट होता है, अर्थ नहीं--इस प्रकार 
साम्य का अभाव होता है, ( फिर ) उपमा ओर समुच्चय के साथ इसके स्पशं 
की सङ्गति कैसे बैठ सकती है--इस शङ्का का उत्तर देते है--ये दोनों उपमा 
और समुच्चय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं; किन्तु शब्दमात्र साधारण धर्म का 
अवलम्बन करके ( वे ) दोनों शब्द में भी हो सकते हें ॥ ३२ ॥ 
स्फुटेति । स्फुटं सत्यसथी छंकारावेतावुपमासमुच्चयौ न कदापि स्वरूपं 
त्यजतः । किंतु शब्दमात्ररूपं सामान्यं साधारणं धर्ममार्श्रत्य संभवतः । 
ताभ्यां योगो घटत इत्यर्थः । अथतो न साहच्यं किं तु वाक्यद्वयसाधारण- 
झाब्दाश्रयं साद्टञ्यं विद्यत इति तात्पर्यीथेः ॥ ३ 
स्फुटेति । सत्य है; ये दोनों अर्थालङ्कार उपमा और समुचय कभी भी 
अपना स्वरूप नहीं त्यागते हें । किन्तु केवल शब्द साम्य का आश्रय करके 
( शब्द में भी ) हो सकत हें । अर्थात्‌--( उपमा और समुच्चय ) इन दोनों का 
( शब्द में होना ) सङ्गते है । तात्यय यह कि यद्यपि अर्थ में सादृश्य नहीं होता 
है किन्तु दोनों वाक्यों में साधारण शब्दगत साहश्य होता है ॥ 
उदाहरणमाह-- 
यदनेकपयोधिश्ुजस्तवेव सद्शोड्स्यहीनसुरतरसः । 
ननु बलिजितः कथं ते सच्शस्तदसो सुराधिकृतः ॥ ३३ ॥ 


उदाहरण देते हँ--चारों समुद्रो तक पालन करने वाली, नागराज देव के 
समान बलवाली, ( तुम्हारी सुजा ) तुम्हारे ही सहश है । भला बलिजित ( बलि 
के द्वारा जीती गयी, पक्षा3--बलि को जीतने वाली ) तुम्हारे सहश केसे हो 
सकता है। यह तो सुराधिकृत ( देवों के द्वारा अधिकृत, पक्षा०--देवों की 
मनःपीडा काटने वाली ) है ॥ ३३ ॥ 
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यदिति । कश्चिदुच्यते-त्वं तवैव सदृशो नान्यस्येत्यनन्बयानामुपमा- 
बिशेषणद्वारेण साम्यमाह्‌-कीहृशस्त्वम्‌ । अनेकपानां द्विपानां योद्धा 
भुजो बाहटयस्यासावनेकपयोधिसुञ्ञः । तथाऽहीनः परिपूर्णः सुरतरसो 
निधुवनरसो यस्यासावहीनसुरतरसः। तव कीद्टशस्य । अनेकांश्चतुरः 
पयोधीन्समुद्रान्भुनक्ति रक्षतीत्यनेकपयोधिशुक्तस्य । तथाहीनामिनो 
नागराजः सुरा देवास्तेषामिच तरो बलं यस्यासाबहीनसुरतरास्तस्य । अत्र 
प्रथमानिर्दिष्टमुपमेयं षष्टीनिदिष्टमुपमानमनयोस्तु न वस्तुतः किंचिदपि 
साम्यमस्ति, किंतु ततप्रतिच्छायशब्दप्रयोगात्साम्यं प्रतिभासते । एवमुत्तर- 
त्रापि योज्यम्‌ । किमिति | त्वं तवेव सदृशो न खिन्द्रस्येत्याह-- नन्वि- 
त्यादि । ते तच कथमसौ सद्टश इति व्यतिरेकोऽयसळंकारः । कीट्टशस्य 
ते। बलिनः समर्थाञ्जयत्यभिभवतीति बलिजित्तस्य वलिजितः। तथा 
सुराणामाधीन्मनःपीडाः कृन्ततीति सुराधिक्रत्तस्य सुराधिकृतः । इन्द्रस्तु 
कीदृशः । बलिनाम्ना दानवेन जितः पराभूतः । तथा सुरेरधिकृतो राज्ये 
नियोजितः । एवं स्वं सुराणामाधीञ्छिनर्सि, स तु सुरेरधिकृत इति 
स्फुट एव तवेन्द्रस्य च विशेषः । यत्तच्छव्दौ हेत्वथो । नन्वमर्षे। यस्मात्त्वं 
तवैव सदहृशस्तस्मात्तव कथमिन्द्रः सद्टशो भवतीत्यर्थः ॥ 

यदिति । कोई किसी से कह रहा है ही सहर हो, किसी 
दूसरे के नही? इस प्रकार अनन्वयो ( अनुपमेयों ) का उपमा विशेषण के मुख 
से साम्य बताते हें--तुम कैसे हो १--अनेकपयोधिभुज ( हाथियों से लड़ने 
वाळी भुजाओं वाले ) और अहीनसुरतरस ( परिपूर्ण संभोग श्रङ्गार वाले )। 
तुम्हारे कैसे ? ( राजा के पक्ष में विशेषणों का अन्वय करते हैं ) चारों समुद्रों 
तक पृथ्वी की रक्षा करने वाले, तथा देवों के समान पराक्रम वाले । यहाँ प्रथमा 
से निर्दिष्ट उपमेय है ओर षष्ठी से निर्दिष्ट उपमान; वस्तुतः इन दोनों में कुछ 
भी साम्य नहीं है किन्तु उन दोनों के समान शब्द के प्रयोग के कारण साम्य 
की प्रतीति होती ही है । इसी प्रकार आगे भी जोड़ लेना चाहिए । इस प्रकार 
क्यों । तुम तुम्हारे ही सहश हो इन्द्र के समान नहीं--इसे बताते हैं--नन्वि- 
त्यादि । वह इन्द्र तुम्हारे समान केसे हो सकता है--इस प्रकार यह व्यतिरेक 
अळंकार है । किन ( विशेषणों ) से युक्त तुम्हारे! बलिजित ( बलवानों को 
जीतने वाले ) और देवताओं की मनःपीडा को काटने वाले इन्द्र किन विशेषणों 
से युक्त है--बलिजित ( बलि नामक राक्षस से पराजित ) तथा सुराधिकृत ( देवों 
के द्वारा राजकार्य में नियोजित है ) । इस प्रकार तुम देवों की मनःपीडा को दूर 
करते हो ओर बह देवों के द्वारा अधिकृत दै--इस प्रकार तुम्हारे और इन्द्र 
के बीच भेद ( वैशिष्ट्य ) स्पष्ट है । “यत्‌? “तत्‌? शब्द हेतु अर्थ में आये हैं। 
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ननु' अमष में आया है । क्यों कि तुम तुम्हारे ही सदृश हो अतएव इन्द्र 
तुम्हारे सदृश केसे हो सकता है यह अर्थ है ॥ 

उपमासमुञ्चयोदाहरणमाह- 

वसुधामहितसुराजितनीरागमना भवांश्च वर्षाश्च । 
सुरचितवराहवपुपस्तव च इरेश्रोपमा घटते ॥ ३४ ॥ 

उपमा और समुच्चय का उदाहरण-- 

आप और वर्षा वसु-धामहित-सुराजित-नीराग-मना (धन और तेज के कारण 
( अपने ) अनुकूल देवताओं के द्वारा अजेय राग आदि दोष से रहित चित्तवृत्ति 
वाले, पक्षा०---पृथ्वी पर पूजित अत्यन्त सुनहृली वर्षण करने वाली ) हैं । सुर- 
चितवराहृवपुषः ( भली भाँति रचे गये भयङ्कररण का पोषण करने वाले, पक्षा० 
भलीभाँति रचे गये झूकर की काया बाले ) तुम्हारी ओर बिष्णु की ही उपमा 
बैठती है ॥ ३४ ॥ 

वसुधेति । त्वं वर्षाश्च सदृशो । त्वं तावत्कीद्टशः । वसु धनम्‌, धाम 
तेजः, ताभ्यां हितमनुकूळं सुरे दवैरजतमपराभूतं नीरागं रागरहितं 
मनश्चित्तं यस्य स तथोक्तस्त्वम्‌ । वषोस्तु वसुधायां भुवि महितं पूजितं 
सुष्ठ राजितं शोभितं नीरागमनं जलागतिर्यासु तास्तथोक्ताः। चशब्दावत्र 
समुञ्चयार्थो । साधारणविशेषणादोपम्यस्य सद्भावः । शुद्धाया उपमाया 
उदाहरणमाह--सुरचितेत्यादि । तव विष्णोश्च साम्यं घटते । कोट्टशस्य 
तव सुष्ट रचित वरं श्रष्ठमाहवं समर पुष्णाति पुष्टि नयतीति यस्तस्य 
सुरचितवराहवपुषः । हरेस्तु सुरद वश्चितं व्याप्रं वराहवपुः सूकरशरीरं 
यस्य स तथा तस्य । अत्राप साधारणइब्दयोगात्साम्यम्‌ , न त्वथतः॥ 

वसुधेति | तुम ओर वर्षा सद्दश हो । तुम किन विशेषणों से युक्त हो १ 
घन और तेज--इन दोनों के अनुकूल देवों से अपराजित रागशून्य मन वाले 
वर्षाय भी धरती पर पूजित सुन्दर जछ-वर्षण वाली हैं । च शब्द यहाँ समुच्चय 
अर्थ सें आये हैं । समान विशेषण के कारण औपम्य की सत्ता है । झुद्धा उपमा 
का उदाहरण देते हैं-सुरचितेत्यादि । तुम्हारा और विष्णु का साम्य सङ्गत है । 
किन विशेषणों से युक्त ठुम्हारा-सुरचित-वशाहव-पुषः ( भली भाँति रचे गये 
भयङ्कर रण का पोषण करने वाले )। विष्णु का भी--देवों के द्वारा व्याप्त 
सूकर को काया वाले। यहाँ समान शब्दों के योग से ही साम्य ह-अर्थ के 
कारण नहीं || 

अथ उलेषमुपसंहरन्नाह-- 

शब्दानुशासनसशेपमवेत्य सम्य- 


गालोच्य लक्ष्यमधिगम्य च देशभाषाः 
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ख्रियो वन्यो प्रहानीता एवंविधाः। असिता रोमाळी यासां तास्तथाभूताः। 
तथा सत्यः साध्व्यः । नतकुक्षयः कृशोदयः । अबाच्योऽधो मुख्यः । तथा 
सती रम्या नाभियोसां ताः सन्नाभयः | तथा सच्छोभनं मुखं यासां ताः 
सन्मुख्यः । शोभने नयने यासां ताः सुनयनाः । अत्रार्य इत्यादीनि पदानि 

बहुबचनान्तानीति वचनस्छेषः || 

आय इति । ( कोई ) किसी को उत्साहित कर रहा है--तुम प्रणाम कराने 
योग्य हो क्योंकि आर्य (श्रेष्ठ ) हो । तथा ( तुम ) तरोमाल्य--शक्ति के 
आभूषण वाले हो--सत्यभाषी दो--प्रणाम न करने वालों की भूमि के विनाश 
हो-स्तुतियों से तुम्हारी वन्दना नहीं की जा सकती--( तुम ) निर््लों के 
अभय हो---युवकों में अभिनिवेश रखने वाले हो--सञ्जनों में अग्रगण्य हो 
सुनयना ( सुन्दर नीति वाले पुरुष ) हो। यह एक वचन से एक वाक्व का 
अर्थ हुआ ॥ दूसरे का भी-कोई राजा से कह रहा दे--तुमसे संबन्ध रखने 
वाली झाज्ु-रमणियाँ वन्दनीय हैं | बन्दी बनायी गयी इस प्रकार की कृष्ण रोम- 
पंक्तिवाळी, साध्वी, कृशोदरी, निम्नमुखी, सुन्दर नामि वाळी, सुन्दर मुख वाली 
और सुन्दर नेत्रों वाली । आर्यं आदि पद यहाँ बहुवचनान्त हैं अतएव ( यहाँ ) 
वचन-इलेष है | 

एवं शछेषळक्षणमसिधाय पू्वेकविळक्ष्यसंम्रहाय लक्षणशेषमाह-- 

भापाश्ेपविहीनः स्पृशति प्रायोऽन्यमप्यलंकारम्‌ | 
धत्ते वेचित्यमयं सुतरामुपमासमुञ्चययो; ।। ३१ ॥ 

इस प्रकार इलेष के स्वरूप का व्याख्यान करके ( अपने से ) पूर्ववता 
आचायों के लक्ष्य का ग्रहण करने के लिये शेष लक्षण बताते हैं-- भाषा-इलेषसे 
शून्य ( शब्द-इलेष ) का प्रायः ( वास्तव आदि अर्थ के) अन्य अलङ्कारों के 
साथ सम्मिश्रण होता है । उपमा और समुच्चय मे तो इसके स्पश से विशेष 
चमत्कार ( उत्पन्न हो जाता है )॥ ३१ ॥ 

भाषेति। अयं पूर्वोक्तछेषो भाषाःछेषरहितः प्रायो बाहुल्येनान्यमप्य- 
ळंकारमर्थविषयं व्यतिरेकादिकं स्प्रशति । शछेषस्याप्योपम्यादिभिः सह 
संकरो भवतीत्यर्थः । अपिशब्दो विस्मये । प्रायोग्रहणमसाकल्यघ्रतिपाद- 
नाथम्‌ । अन्यमळंकारं स्प्रशति परं न सवमेवेत्यथ: | तत्रापि सुतराम- 
तिझयेन वैचित्र्यं रम्यत्वमयं स्छेष उपमासमुञ्चययोधत्त धारयति उपमा- 
साह चयोत्समुञ्चयोऽप्यत्रो पम्यभेदो गह्यते ॥ 

भाषेति । भाषा-इलेष से झन्त्र यह पूर्वोक्त इलेष प्रायः व्यतिरेक आदि अथ 


के अन्य अलङ्कारं का स्पश करता है । अर्थात्‌ औपम्य आदि के साथ इलेष का 
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संस्कार होता है । अपि शब्द विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प्रायः का 
ण असाकल्य ( कुछ ही स्थलों पर लागू होने ) को घोषित करता है--तात्पय 
हे कि कुछ ही अलङ्कारोंका स्पश करता है सत्र का नहीं | उन ( स्पृष्ट ) स्थलों 
सँ उपमा ओर समुच्चय में यह इलेष विशेष चमत्कारी होता है। उपमा के 
साथ साहचय होने के कारण समुच्चय भी औपम्य का ही भेद समझा जाता है ॥ 
नन्वत्र स्छेषवाक्यद्वदये शब्दमात्रं शिष्टं भवति, न त्वर्थ इति साम्या- 
सावस्ततश्च कथमुपमासमुञ्चयाभ्यां स्पर्शो घटत इत्याशङ्कयाह-- 
स्फुटमर्थालंकारावेतावुपमाससुच्चयो किं तु । 
आश्रित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥ ३२ ॥ 
यहाँ इलेष के दो वाक्यों में केबल शब्द शिष्ट होता है, अर्थ नहीं--इस प्रकार 
साम्य का अभाब होता है, ( फिर ) उपमा ओर समुचय के साथ इसके स्पश 
की सङ्गति कैसे बैठ सकती है-इस शङ्का का उत्तर देते हैं--ये दोनों उपमा 
ओर समुचय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं; किन्तु शब्दमात्र साधारण धर्म का 
अवलम्बन करके ( वे ) दोनों शब्द में भी हो सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
स्फुटेति । स्फुटं सत्यमर्थाळंकारावेताबुपमासमुञ्चयो न कदापि स्वरूपं 
त्यजतः । किंतु शब्दमात्ररूपं सामान्यं साधारणं धर्ममाश्रित्य संभवतः । 
ताभ्यां योगो घटत इत्यर्थः | अथतो न साद्ृञ्यं किं तु वाक्यद्वयसाधारण- 
झाब्दाश्रयं साट्टश्यं विद्यत इति तात्पर्यीथः ॥ न 
स्फुटेति । सत्य है; ये दोनों अर्थालङ्कार उपमा और समुच्चय कभी भी 
अपना स्वरूप नहीं त्यागते हैं। किन्तु केवल शब्द साम्य का आश्रय करके 
( शब्द सं भी ) हो सकत हैं। अर्थात्‌--( उपमा और समुच्चय ) इन दोनों का 
( शब्द में होना ) सङ्गते है। तात्यय यह कि यद्यपि अर्थ में साइश्य नहीं होता 
है किन्तु दोनों वाक्यौं में साधारण शब्दगत सादृद्य होता है ॥ 
उदाहरणमाह-- 
यदनेकपयोघिशुजस्तवेत्र सच्शो5स्यहीनसुरतरसः । 
ननु वलिजितः कथं ते सच्शस्तदसो सुराधिकृतः ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण देते हें--चारों समुद्री तक पालन करने वाली, नागराज देव के 
समान बलवाली, ( तुम्हारी भुजा ) तुम्हारे ही सहश है । भला बलिजित ( बलि 
के द्वारा जीती गयी, पक्षा3--बलि को जीतने वाली ) तुम्हारे सदृश. केसे हो 
सकता है। यह तो सुराधिकृत ( देवों के द्वारा अधिकृत, पक्षा०--देवों की 
मनःपीडा काटने वाली ) है ॥ ३३ ॥ 
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यदिति । कश्चिदुच्यते—त्वं तवैव सदृशो नान्यस्येत्यनन्वयानामुपमा- 
विशेषणद्वारेण साम्यमाह्‌-कीदृशस्त्वम्‌ । अनेकपानां द्विपानां योद्धा 
भुजो बाहुर्यस्यासावनेकपयोधिशुजः । तथाऽहीनः परिपूर्ण: सुरतरसो 
निधुवनरसो यस्यासावहीनसुरतरसः । तब कीहृशस्य । अनेकांश्चतुरः 
पयोधीन्समुद्रान्भुनक्ति रक्षतीत्यनेकपयोधिशुक्तस्य । तथाहीनामिनो 
नागराजः सुरा देवास्तेषामिव तरो बळं यस्यासावहीनसुरतरास्तस्य । अत्र 
प्रथमानिर्दिष्टमुपमेयं पष्ठीनिदिष्टमुपमानमनयोस्तु न वस्तुतः किंचिदपि 
साम्यमस्ति, किंतु तत्प्रतिच्छायशब्द्प्रयोगात्साम्यं प्रतिभासते । एवमुत्तर- 
त्रापि योज्यम्‌ । किमिति | त्वं तवैव सदृशो न त्विन्द्रस्येत्याह-- नन्बि- 
त्यादि। ते तब कथमसौ सट्टश इति व्यतिरेकोऽयसलळंकारः । कीतट्टशस्य 
ते । बलिनः समर्थाञ्जयत्यभिभवतीति बलिजित्तस्य वलिजितः। तथा 
सुराणामाधीन्मनःपोडाः क्रन्ततीति सुराधिक्रत्तस्य सुराधिक्रतः । इन्द्रस्तु 
कीदृशः । बलिनाम्ना दानवेन जितः पराभूतः । तथा सुरेरधिकृतो राज्ये 
नियोजित: । एवं त्वं सुराणामाधीडिछनत्सि, स तु सुरैरधिक्कत इति 
स्फुट एव तवेन्द्रस्य च विशेषः । यत्तच्छव्दो हेत्वथों। नन्बमर्षे । यस्मात्त्वं 
तवैव सद्दशस्तस्मात्तव कथमिन्द्रः सद्टशो भवतीत्यर्थः ॥ 

यदिति । कोई किसी से कह रहा हे--'तुम तुम्हारे ही सहश हो, किसी 
दूसरे के नही? इस प्रकार अनन्वयो ( अनुपमेयों ) का उपमा विशेषण के मुख 
से साम्य बताते तुम केसे हो १--अनेकपयोधिभुज ( हाथियों से लड्ने 
वाळी भुजाओं वाले ) और अहीनसुरतरस ( परिपूर्ण संभोग श्यज्ञार वाले ) | 
तुम्हारे कैसे १ ( राजा के पक्ष में विशेषणों का अन्वय करते हैं ) चारों समुद्रों 
तक पृथ्वी की रक्षा करने वाले, तथा देवों के समान पराक्रम वाले । यहाँ प्रथमा 
से निर्दिष्ट उपमेय है और षष्ठी से निर्दिष्ट उपमान; वस्तुतः इन दोनों में कुछ 
भी साभ्य नहीं है किन्तु उन दोनों के समान शब्द के प्रयोग के कारण साम्य 
की प्रतीति होती ही है । इसी प्रकार आगे भी जोड़ लेना चाहिए । इस प्रकार 
क्यों । तुम तुम्हारे ही सदृश हो इन्द्र के समान नहीं--इसे बताते हैं--नन्वि- 
त्यादि । वह इन्द्र तुम्हारे समान केसे हो सकता है--इस प्रकार यह व्यतिरेक 
अळंकार है । किन ( विशेषणों ) से युक्त तुम्हारे? बलिजित ( बलवानों को 
जीतने वाले ) ओर देवताओं की मनःपीडा को काटने वाले इन्द्र किन विशेषणों 
से युक्त है--बलिजित ( बलि नामक राक्षस से पराजित ) तथा सुराधिकृत ( देवों 
के द्वारा राजकार्य में नियोजित है ) । इस प्रकार तुम देवों की मनःपीडा को दूर 
करते हो और वह देवों के द्वारा अधिकृत है--इस प्रकार तुम्हारे और इन्द्र 
के बीच भेद ( वैशिष्ट्य ) स्पष्ट है । 'यत्‌? “तत्‌? शब्द हेतु अर्थ में आये हैं। 
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“ननु? अमर्ष में आया है । क्यों कि तुम तुम्हारे ही सदृश हो अतएव इन्द्र 
तुम्हारे सहश केसे हो सकता है यह अर्थ है ॥ 

उपसासमुच्चयोदाहरणमाह-- 

वसुधामहितसुराजितनीरागमना भवांश्च वर्षाश्च । 
सुरचितवराहवपुषस्तव च हरेश्चोपमा घटते ॥ ३४ ॥ 

उपमा और समुच्चय का उदाहरण-- 

आप और वर्षा वसु-घामहित-सुराजित-नीराग-मना (धन और तेज के कारण 
( अपने ) अनुकूल देवताओं के द्वारा अजेय राग आदि दोष से रहित चित्तवृत्ति 
वाले, पक्षा ०--प्रृथ्वी पर पूजित अत्यन्त सुनहृली वर्षण करने वाली ) हैं । सुर- 
चितवराहृबपुषः ( भली भाँति रचे गये भयङ्कररण का पोषण करने वाले, पक्षा० 

भाँति रचे गये शूकर की काया बाले ) तुम्हारी ओर विष्णु की ही उपमा 
बैठती है ॥ ३४ ॥ 

वसुधेति । स्वं वर्षाश्च सदृशो । त्वं तावत्कीह॒शः । वसु घनम्‌, धाम 
तेज्ञः, ताभ्यां हितमनुकूळं सुरे दवैरजितमपराभूतं नीरागं रागरहितं 
मनश्चित्तं यस्य स तथोक्तस्त्वम्‌ । वर्षास्तु वसुधायां भुवि महितं पूरितं 
सुष्ठ राजितं शोभितं नीरागमनं जलागतिर्यासु तास्तथोक्ताः। चशब्दावत्र 
समुञ्चयाथा । साधारणविशेषणादोपम्यस्य सद्भावः । शुद्धाया उपमाया 
उदाहरणमाह--सुरचितेत्यादि । तब विष्णोश्च साम्यं घटते । कीदृशस्य 
तव सुष्ट रचितं वरं श्रष्ठमाहवं समर पुष्णाति पुष्टि नयतीति यस्तस्य 
सुरचितवराहवपुपः । हरेस्तु सुरद वेश्चितं व्याप्त वराहवपुः सूकरशरीरं 
यस्य स तथा तस्य । अत्राप साधारणशब्दयोगात्साम्यम्‌ , न त्वथतः॥ 

वसुघेति | तुम ओर वर्षा सदृश हो । तुम किन विशेषणों से युक्त हो १ 
घन ओर तेज--इन दोनों के अनुकूल देवों से अपराजित रागञून्य मन वाले 
वर्षायें भी धरती पर पूज्जित सुन्दर जल-वर्षण वाली हैं । च शब्द यहाँ समुच्चय 
अर्थ में आये हैं । समान विशेषण के कारण ओपम्य की सत्ता है । झुद्धा उपमा 
का उदाहरण देते हैं-सुरचितेत्यादि । तुम्हारा और विष्णु का साम्य सङ्गत है । 
किन विशेषणों से युक्त ठुम्हारा-सुरचित-वशाइव-पुषः ( भली भाँति रचे गये 
भयङ्कर रण का पोषण करने वाले )। विष्णु का भी-ेवों के द्वारा व्याप्त 
सूकर की काया वाले । यहाँ समान शब्दों के योग से ही साम्य है-अथ के 
कारण नहीं ॥ 

अथ श्छेषमुपसंहरन्नाह-- 

शब्दानुशासनमशेपमवेत्य सम्य- 
गालोच्य लक्ष्यमधिगम्य च देशभाषाः 
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यलादधात्य [वाव घानमिधानकोपा- 
ञश्छप सहाकावारस [नपुणा एवदष्यात्‌ ॥ ३५ 

अब इलेष का उपसंहार करते हुये कहते हैं--भलीमाँति निखिल व्याकरण 
को जानकर, लक्ष्य का परामश करके, देशमाषाओं को समझकर, प्रयत्नपूर्वक 
विविध अभिधान कोषों का अध्ययन करके कुदाल महाकवि इस इलेष की 
रचना करं ॥ ३५ || 

शब्दानुशासनसिति । इदमिदं च कृत्वा ततो सहाकविरिमं इलेषं 
कुयात्‌ । किं कृत्वा | शब्दानुशासनं व्याकरणं समग्रं सम्यग्ज्ञात्वा । तथा 
लक्ष्यसुदाहरणं महाकविकृतमाळोच्य। तथा सूरसेन्यादिदेशभाषा विदित्वा। 
तथाभिधानकोपान्नाममाळा अधीत्य परठित्वेति। एतच्च कृत्वा निपुणः 
कुशलो महाकबिश्च यः स इलेपं कुर्यादिति ॥ 

झाब्दानुशासनमिति। यह यह करले तत्र महाकवि उस श्छेष की रचना करें । 
क्या क्या करके ? व्याकरण शास्त्र को भलीमाँति जानकर तथा लक्ष्य--महाकवियों 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरणों का परामश करके 
देश भाषाओं को जानकर तथा झब्दकोषों का अध्ययन करके यह यह 
करके जो कुशल"आर महाकवि हो वह इळेष की रचना करे | 


इ।त श्रास्ट्रटक्कत काऱ्याळकार नामसा विरचितरिप्पणीसमेत- 
श्वठुथाऽध्यायः समाप्त 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु-रचित टिप्पणी 
से युक्त चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 
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पञ्चमोऽध्याय 
वक्रोक्त्यनुप्रासयमकन्छेषान्निरूप्य क्रमप्राप्तं चित्रं प्रतिपादयितुमाह 
भङ्गयन्तरक्रततत्क्रसवर्णनिसित्तानि वस्तुरूपाणि । 
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ॥ १ ॥ 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष ( चार इान्दाळंकारों ) का निरूपण क्रमा- 
नुसार चित्र अलंकार का वर्णन करते हैं--चक्र आदि विचित्र लक्षण से लोक- 
प्रसिद्ध वर्ण ( अक्षर ) आदि के क्रमरूप निमित्त से स्वनाम चिह्नवाली विचित्र 
( चक्र ) आदि वस्तुओं का जहाँ संस्थान आदि रच दिया जाता है ( वहाँ ) 
चित्र नामक अलंकार होता है ॥ १ || 

भङ्गयन्तरेति। यत्र काव्ये वस्तूनां चक्रादीनां रूपाणि संस्थानानि 
रच्यन्ते निबध्यन्ते तच्चित्रसाद्ृञ्यादाश्चर्याद्वा चित्रं नामाळंकारः । काव्ये 
कथं वस्तुरूपाणि रच्यन्त इति प्रश्ने विशेषणद्वारेण युक्तिमाह--भङ्गय- 
न्तरेण चक्रादिविच्छित्तिळक्षणेन प्रकारेण कृतः स सकळलोकमप्रसिद्धः 
क्रमो रचनापरिपाटी येषां ते च ते वर्णाश्चाक्षराणि च ते निमित्तं कारणं 
येषां बस्तुरूपाणां तानि तथोक्तानि । तथा सहाङ्केन स्वनामचिल्नेन वतेन्त 
इति साङ्कानि। तथा बिचित्राणि चान्यानि च सवतोभत्रानुळो मप्रतिलोमा- 
दीनि । चकारो वस्तुरूपेषु मध्ये सवतो भद्रादिसमुञ्चयाथः || 

मङ्गथन्तरेति । जिस काव्य में चक्र आदि वस्तुओं के रूप ( संस्थान ) की 
रचना की जाती है उसे चित्रके साथ सादृश्य होने के कारण अथवा आइचयं 
होने के कारण चित्र नामक ( शब्द का ) अलंकार होता है। काव्य में वस्तुओं 
का स्वरूप केसे रच दिया जाता है--यह प्रश्‍न उठने पर विशेषणों के मुख से 
आपत्ति बताते हैं अन्तर से चक्र आदि की विच्छित्तिरूप विधाआँसे सफल 
संसार में प्रसिद्ध क्रम अर्थात्‌ रचनाविधि वाले वर्ण एवं अक्षर रूप कारणों वाले 
वस्तु के संस्थान । ( फिर केसे बस्तु के संस्थान ) ? अपने नाम के चिह्णाँ से 
युक्त और सर्वतोभद्र, अनुलोम, प्रतिलोम आदि अन्य विचित्र वस्तुरूप । 
(कारिकामें ) चकार वस्तुरूपो में सर्वतोभद्र आदि के समुचय के लिये (आया है)॥ 

सामान्यतश्चित्रळक्षणमभिधाय विरेषेणाभिधाठुं तद्भेदानाह 

तच्चक्रखङ्गघुसलेर्बाणासनशक्तिशूलहले 


चतुरङ्गपीठविरचितरथतुरगगजादिपदपाठः । २ ॥ 
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(> 


अनुलोमप्रतिलो मैरर्धे भ्रमसुरजसर्वतोभद्रेः 
इत्यादिभिरन्येरपि वस्तुविशेषाक्ृतित्रभवेः ॥ ३ ॥ 


तस्सादेतस्य मया 1दड्ञात्रशुदाहृत कवयः || ४ ॥ 


>>. oe 


चित्र का सामान्य लक्षण बताकर विशेष का प्रतिपादन करने के लिये उसके 
भेद बताते हैं--वह चक्र, खङ्ग, मुसल, बाणासन, शक्ति, झूल, हल, चतुरङ्ग 
फलक पर रचे गये रथ, तुरग, गज आदि पदपाठ, अनुलोम, प्रतिलोम, अर्घ भ्रम, 
मुरज, सवंतोभद्र आदि तथा वस्तुओं की विशेष आकृति से उत्पन्न होने वाले 
अन्य भेदों के किये जाने पर इसकी गणना करने में हे कवियों ! में ( रुद्रट ) 
समथ नहीं हूँ | अतएव इसका (मेने) दिगुन्मीलनमात्र किया हे || २-४॥ 

तदिति । अनुछोमेति । भेदेरिति । तदेतच्चत्रं यस्मादित्यादिभिरूक्त- 
रन्येरवुक्तरपि । भेदेः कीट्रशैः । वस्तुबशेषाकारात्रभवन्ति जायन्ते ये 
तेर्विभिद्यमानं भेदेन व्यबस्थाप्यमानमनन्तमसंख्यातं तस्संख्यालुं संख्यया 
प्रतिपार्दायतुं नाळ न समर्थोऽस्म्यहम्‌ । तस्मादेतस्य सया दिड्द्वात्रसुदाह्ृ 
दांशतं हे कवयः | इत्यादिभिभद्‌रित्युक्तं तानेव दशयति-तञ्चक्रत्यांद्‌ । 
चक्रादीनि प्रतीतानि न वरम्‌। 

तदिति । अनुलोमेति । भेदेरिति। यह प्रकरणगत चित्र ( अलंकार ) चूँकि 
बताये गये अर न गिनाये गये भा--केसे भेदों से ( वस्तु-विशेष के आकार से 
जो उत्पन्न होते है--उनमें विभक्त किये जाने पर अनन्त ( असंख्येय ) होता 
है । अतएव उसा गणना संख्या में कराने में में सक्षम नहीं हूँ । अतएव 
कवियो ! ( मैंने ) इसकी दिशामात्र का प्रदर्शन किया है। आदि भेदौ से 
जो कहा है उन्हीं का गिनाते हैं-तञ्चक्रत्यादि । 

बाणासन धनु: | चतुरङ्गपीठ यतकारिविदितचतुरङ्गफलकस्तत्र रचिते 
रथहुरगगजादिपदपाठः: । पञ्यतेऽनेनेति पाठः तछ्ोकः । आदि्रहणान्नरः 
पद्संग्रह: । क्रमव्युत्क्रमाभ्यां यः सदृशः सोऽनुलोमभ्रतिलोमश्लोकः। अधः 
श्रमणादधश्रसः । सवतस्तु श्रमणात्सबतो भद्रः । आदिग्रहणात्पद्मगो मूत्रि- 
कादि संग्रहः । 

वाणासन--धनु । चतुरङ्गपीठ--जुआ खेळनेवालों को विदित चत॒रज्ञफलक; 
उस पर रचे गये रथ, तुरग, गज आदि पदपाठ । पाठ-जिससे पढ़ा जाय #छोक । 
( कारिका में ) आदि का ग्रहण नर पद का ग्रहण करने के लिये किया गया हैँ । 
सीघे और उलटे पढ़ने में जा समान होता है उसे अनुलोम और प्रतिलोम छोक 
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जानना चाहिए । आधे ( छन्द ) में भ्रमण होने पर अधंभ्रम होता है सभी 
प्रकार से श्रमण (पाठ ) होने पर सबतोभद्र होता है। आदि का ग्रहण (कारिका ) 
में गोमूत्रिका आदि के संग्रह के ( लिये किया गया है )॥ 
कि पुनस्तेषां वस्तुरूपाणां विरचने लक्षणमित्याह-- 
यर क tS ० ® 4 
यन्नाम नाम यत्स्यात्तदाकृतिलक्षणं मतं तस्य । 
a वध ९ (१०० हद भा 
तल्लक्ष्यमेव चृष्टावधायंमखिल तदन्यदपि | ७ || 
वस्तुओं के उन संस्थाओं के रचने में क्या स्वरूप होता है--इसे बताते 
हँ--जो चित्र जिस नाम का होता है उसकी (चक्र आदि की ) आकृति ही 
उसका लक्षण होती है । उसके लक्ष्म को ही (माघ आदि महाकवियों में ) 
देखकर समझ लेना चाहिए । ( वस्तु-रूप ) लक्ष्य से भिन्न ( मत्स्य बन्ध आदि ) 
चित्रों की अपनी बुद्धि से ही योजना कर लेनी चाहिए ॥ ५ ॥ 


यदिति । चक्रादिक प्रसिद्ध नाम संज्ञा यस्येति विग्रहः । तद्यन्नाम । 
द्वितोयस्तु नामशब्दः प्राकाश्ये । तदेवंविधं वस्तु यत्सयात्तदाक्कतिस्तदा- 
कारस्तस्य चित्रस्य लक्षणमभिहितम्‌ । यदनुकायस्य चक्रादेनोम संस्थान 
च तदेवानुकरणस्य करणीयमित्यथः। तञ्च चित्रलक्षणस्रखिलं समग्रं 
साधाद्महाकावराचत लक्ष्यसुदाहरणमेव दृष्रावधाय ज्ञयम्‌ । ततां वस्तु- 
रूपादन्यद्पि सबतोभद्रादिकं लक्ष्यमेव दृष्राबधायम्‌ । अश्नवा ततो 
लद्याक्ताठस्तुरूपादन्यदाप मत्स्यबन्धादक स्वांधयवाभ्यूह्मम्‌ । माग 
इष््रान्यथापि करणं न दोषायेत्यर्थः। तेन चक्रारनेमिपद्मदलादावनियम 
उक्तो भवतीति स्थितमेतत्‌ ।! 

यदिति । चक्र आदि प्रसिद्ध नाम जिसका है--इस प्रकार ( समास ) 
विग्रह करना चाहिए । वह (चित्र) जिस नाम का है । दूसरा नाम शब्द प्राकाइय 
अर्थ सें आया है। तो इस प्रकार की जो वस्तु होगी उसका आकार हो उस 
चित्र का लक्षण बताया गया है । तात्पर्य यह है कि अनुकार्य चक्र आदि का 
जो नाम ( संज्ञा ओर स्वरूप है वही अनुकरण का भी करना चाहिये । ( अर्थात्‌ 
तन्नामधारी चित्र अलंकार का भी वही नाम और स्वरूप बनाना चाहिए ) । 
उस चित्रका समग्र लक्षण ( स्वरूप ) माघ आदि महाकवियो द्वार रचे गये 
उदाहरणों को देखकर ही समझना चाहिए । उस वस्तुस्वरूप से भिन्न ( नाम 
और संस्थान वाले ) सर्वतोभद्र आदिको उदाहरण को ही देख कर समझना 
चाहिए । अथवा उस बताये जा चुके वस्तुस्वरूप वाले ( चित्र से भिन्न ) 
मत्स्यवन्ध आदि को अपनी बुद्धि से ही समझ लेना चाहिए । मार्ग को जानकर, 
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तात्पर्य यह है, भिन्न बात भी करने में दोघ नहीं होता है। इससे चक्रारनेमि- 
पद्मदल आदि में कोई नियम नहीं होता है--यह स्पष्ट है ॥ 


तत्राष्टमिः शछोकैगेरभौक्ृत खङ्गादिवस्तुर्पान्तरेश्चक्रमाह- 
सारारिशक्ररामेभएुखरासाररं हसा । 
सारारब्वस्तवचा [नत्य तदातहरणक्षमा ॥ || 
साता नताना सघडूः श्रिया बाधतसम्रमता । 
सान्याथ सीमा रामाणां श॑ मे दिश्यादुमादिजा || ७ ॥ 
(खङ्गबन्धः, युग्मम्‌ ) 
उनमें आठ #छोकोंमं-जिनमें खङ्ग आदि वस्तु के अन्य रूपों का भी 
अन्तर्भाव हो जाता है--चक्रका उदाहरण देते है--शिव, इन्द्र, राम, तथा 
गणेश के द्वारा धारा प्रवाह से, जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रारम्भ की गयी है इस 
प्रकार की ओर ( उन ) शिव की पीड़ा का सदा निवारण करने वाली-- 
विनयावनत भक्तों की माता, संपत्ति की सङ्गमस्थली, ( भक्तों को ) पीड़ा 
को नष्ट करनेवाली, स्त्रियोंकी मर्यादारूप परम माननीया और अनादि पार्वती 
मेरा कल्याण कूरं ॥ ६-७ ॥ 


सारेति। मातेति। उमा गौरी झां सुखं मे मह्यं दिश्याद्देयात्‌ । 
कीदशी । «आदिजा जगदादिभिवा । तथा मारारिः शंभु:, शक्र इन्द्रः, 
[मो जामदग्न्यो दाशरथिवी, इभमुखो गणाधिपस्तैरासाररंहसा वेगवष- 
चद्टरानाद्रावंशात्सार उत्कृष्ट आरब्धः प्रकृतः स्तवः स्तुतयस्याः सा । 
तथा नित्यं सदा तेषां मारारिप्रभ्तीनामतः पीडाया हरणेऽपनयने क्षमा 
समर्थो । तथा नतानां मातेव माता । वत्सळत्वात्‌। तथा संघट्टः समूह: । 
कासां श्रियामृद्धीनाम्‌ । तथा बाधितो नाशितो भक्तानां संश्रमो भयं यया 
सा तथाभूता। तथा सान्या पूज्या। अथ सीमा स्यादा रामाणां स्त्रीणाम्‌ । 
सर्वोत्तमेत्यथः । अनेन संदानितकेन* खङ्ग उत्पद्यते । आद्यः स्छोकः फलः 
रूपोऽपरो मुष्टिरूप: । “सा? शब्दः फलान्ते तेक्षण्याकारी ढिजा' इति 
मुष्टरुपरि समा" शब्दी तत्र साधारणौ । अस्य? न्यासः ।। 
मारेति | मातेति । पावंती-केसी-आदिजा संसार से पहले ही उत्पन्न मेरा 
कल्याण करं । ( फिर केसी गोरी ) १ शंकर, इन्द्र, परशुराम अथवा दशरथ 


१. संदानितक्रमिति युग्मस्य संज्ञान्तरस्‌। 
२. सवाँ बन्धानां न्यासो ग्रन्थसमाक्षो द्रष्टव्यः । 
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पुत्र राम ( तथा ) गणेश के द्वारा जोरों से प्रारम्भ की गयी सुन्दर स्तृतिवाली 
तथा शंकर आदि मनःपीड़ा का निरन्तर निवारण करने में सक्षम तथा नमस्कार 
करने वाली की माता.के समान माता ( स्वभाव से ) वत्सल होने के कारण 
तथा समुदाय-किनका सम्रृद्धियों का, तथा भक्तों के भय को नष्ट करने वाली 
तथा ( सत्र ) के द्वारा पूज्य, तथा त्त्रियो की मर्यादा अर्थात्‌ सत्रसे उत्तम-- 
(इन गुणों से युक्त पार्वती मेरा कल्याण करें )। इस ( दो छोक वाले ) संदा- 
नितक से खङ्ग उत्पन्न होता है । प्रथम इलोक फलरूप है और दूसरा मूठ रूप 
( पकड़ने का स्थान )। “सा? फल के नीचे तिरछे आकार 'दिजञा? मूठ के ऊपर 
और दोनों “मा? शब्द ( प्रथम ओर द्वितीय शछोक के ) उन दोनों में समान 
है । उसका न्यास 
अथ सुसळधघचुषी 
मायाविनं सहाहावा रसायातं लसड्भुजा । 
जातलीलायथासारवाचं महिपमावधीः || ८ ॥ झुसलम्‌ ॥ 
सामभीदा शरण्या मुत्सदैवारुक्ग्रदा च घीः । 
धीरा पवित्रा संत्रासात्रात्‌ त्रासीष्ठा मातरारस || ९॥ 
घनुः ।। ( युग्मस्‌ ) 
अत्र मुसल ओर धनुर्वन्ध ( का उदाहरण देते हैं )-( हे आता तुम) 
गर्व से आने वाले अमर्यादित बात करने वाले और कपटी महिषासुर का वध 
करने वाली, सुन्दर चेष्टाओं बाली, सम्पन्न विलासों वाली (जात लीला) अभय 
देनेवाळी, सव॑दा प्रसन्न, आरोग्यदायिनी, बुद्विस्वरूप निर्भय पवित्र मेरी 
रक्षा करो ॥ ८-९ ॥ 
सायाविनसिति । मामिति। हे मातः, सा त्वं संत्रासाद्भयान्मां 
त्रासीष्ठा रक्ष । आरम व्यापारान्तरान्निवतेस्व । पश्य मामित्यर्थः | या 
सबं सहिषं महिपासुरमावधी हेतबतीति संबन्धः । कीहृशं महिषम्‌ । माया- 
विनं छद्मपरम्‌ । त्वं तु महाहावा महान्हावश्चेष्टाविशेषो यस्याः सा । 
रसेन दपेणायातं महिषम्‌ । स्वं सङ्गजा लसन्तौ भुजो यस्याः। तथा 
जातळीळा संपन्नविळासा । महिषमयथासारबाचमयथासारा मयोदोल्ल- 
ह्विनी वाग्यस्य । तथा त्वमभियमभयं ददासीत्यभीदा । शरणे साधुः 
शरण्या । मुत्महृष्टा। सदैव सवेकालमरुक्प्रदा नीरोगत्वदायिनी । चः 
समुच्चये । धीबुद्धिः । तद्धेतुत्वात्‌ । धीरा निर्भया । पवित्रा पावनी । 
अत्राद्यक्लोकेन मुसछम्‌ू-मध्ये तनु पाश्चयोः स्थूलमेकत्र प्रान्ते तीक्ष्णम्‌ । 
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तत्र मध्ये वारसा” इत्यक्षरत्रयं साधारणमन्ते जा’ इति । डितीयञ्छोकेन 
घनुः-तत्राद्यमधे कुटिळं चंशभागे, द्वितीयं गुणाकारं “मा? झब्दोऽधस्त- 
नकोटिप्रान्ते, तढुपान्ते च मकारो द्विराव्रत्ति, धी' शब्दश्च शिखारूपः । 
न्यास: ॥। 

मायाविनमिति । मामिति । हे माता--! वह तुम मेरी भय से रक्षा कर-- 
अन्य कार्यों से निवृत्त हो जा--अर्थात्‌ मेरी ओर कृपादृष्टि करो-जिस तू ने 
महिषासुर की हत्या कर डाली--इस प्रकार (सा ) के साथ संत्रन्ध हे । केसे 
महिष को १ मायावी ( कपटी ) | तुम तो बड़ी बड़ी चेष्टाओं वाली हो-गर्व से 
आक्रमण करनेवाले महिष को । तुम लसद्भजा । (शोभित भुजाओंवाली हो), तथा 
जातलीला (बिलासों से संपन्न) हो । (फिर किस विशेषण से युक्त। ) मदिष को १ 
मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाली बात जिसको होती है। फिर तुम अभीदा 
( अभय देनेवाली )--शरण देनेवाली, प्रसन्न, सदेव आरोग्यता देनेवाला हो । 
“च? पट समुच्चय अर्थ में आया है। घी, उस (बुद्धि ) का हेतु होने के 
कारण बुद्धि का ही नाम है धीरा--अभीत । पबित्रा-पावन करने वाली । 
यहाँ प्रथम 'छोक से मुसल ( उत्पन्न होता है )--बीच में पतला, दोनों बगल में 
मोटा और एक किनारे तीक्ष्ण । उसमें मध्य का वारसा? यह तीन अक्षर और 
अन्त में जा--यंह साधारण ( दोनों बार पढ़ा जाने वाला ) है। द्वितीय श्लोक 
से धनु ( उत्पन्न होता है )--उसका प्रथमार्घ वक्र आकार में बाँस बाले भाग 
में, द्वितीयार्धे डोरी के आकार का, “मा? शब्द नीचे किनारे पर ( होगा ) उसके 
समीप का मकार दो बार पढ़ा जायगा ओर “थी? शब्द शिखारूप होगा | न्यास ॥ 

अथ शरः-- 

माननापरुपं लोकदेवीं सद्रस सन्नम । 
मनसा सादरं गत्वा सर्वदा दास्यमङ्ग ताम्‌ ।।१०॥ शरः ॥ 

आगे शर ( का उदाहरण देते हें )-- 

हे अङ्ग | आद्र-हृदय ! दास-भाव को प्राप्त होकर सदैव प्रयासपूर्वक हृदय 
से पूजा से शान्त हुये क्रोधवाली उस लोक-देवीको हृदय से प्रणाम कर ||१०॥शर॥ 

साननेति । अङ्गति कोमलामन्त्रणे । हे सद्रस सुभक्तिभरेणाद्रेहृदय, 
सवदा सदा सादरं सप्रयत्नं मनसा चेतसा तां छोकदेवीं सुवनदेवतां 
सन्नम सम्यक्प्रणम । दासभावं गत्वाभ्युपेस्य । माननया पूजनयाऽपगता 
रुटू_ क्रोधो यस्यास्तां माननापरुषम्‌। सापराघेऽपि पूज्या सप्रसादामि- 
त्यर्थः । अत्र प्रथमपादेन दण्डः, द्वितीयेन फलम्‌, दृतीयचतुथाभ्यां 
बाजावटनी च । न्यासः॥ 
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माननेति। कोमल आमन्त्रण में अङ्ग आया है सुन्दर भक्ति से भार से आद्र- 
हृदय ! प्रयासपूवक हृदय से सदेव उस लोक की देवीको भलीभाँति प्रणाम 
कर | दासभाव से ( उसके ) सामीप्य सें पहुँचकर | ( कैसी देवी को ) १ 
यूजा पाने पर जिसका क्रोध दूर हो जाता है उसको । अर्थात्‌ पूजा से अपराध 
करने वाले पर भी प्रसन्न होने वाली को । इसमें प्रथम चरण से दण्ड, द्वितीय से 
फल ओर तीसरे-चोथे से दोनों पक्ष और दोनों अटनी । 
अथ शूलम्‌-- 
मा सुपो राजस स्वाझ्ल्लोककूटेशदेवताम्‌ । 
तां 1शवावाशतां सिद्भयाध्यामितां हि स्तुतां स्तुहि ।१ १॥। 


शूलम्‌ ॥ 

आगे शूल ( का उदाहरण देते हैं )--हे राजसी स्वभाववाले! अपने 
प्राणों को मत हरो । शिव के द्वारा आमन्त्रित ( श्रुगालियों के द्वारा कलकल 
की गयी, कार्य ) सिद्धि से अधिष्ठित जगत्‌ की वन्दनीया राजाओं की उस देवी 
को नमस्कार कर ॥ ११ || 

मा सुप इति । हे राजस रजोगुणयुक्त, स्वासुनास्मप्राणान्मा मुपो मा 
हार्षीः । तां लोककूटानां जनसमूहानामीशा राजानस्तेषां देवतां स्तुहि 
नुहि । कीदृशीम्‌ । शिवेन शंभुना वाशितामाहूतां शिवाभिका वाशतां 
कृतकलकलाम्‌ । सिद्धया कायसिद्याध्यासितां समधिष्ठिताम्‌ । स्तुता 
जगतेति । त्रिशिखमेतेन शूलमुत्पद्यते । प्रथममध दण्डभागे द्वितीयं 
स्बाबतेपरावर्तेः शिखासु । तत्र सर्वशिखामूले ता! शब्दो वारपञ्चक- 
मुच्चायते । शिखायामेकस्यां शिवा’, द्वितीयायां “सिद्धया’, मध्यमायां 
“स्तुहि? । न्यासः ॥ 

मा मुष इति । हे रजोगुण से युक्त ! अपने प्राणों का हरण मत करो | 
प्रजाओं के पालक राजाओं की उस देवताको नमस्कार कर | किस देवता को १ 
जिसका शंकर जी ने आह्वान किया है अथवा जो श्॒गालियों के द्वारा कलकल से 
युक्त है; जो सिद्धिकार्यसिद्धि से अधिष्ठित है और जगत्‌ की वन्दनीया है । 
इस (-छोक ) से तीन शिखाओं वाळा शूल उत्पन्न होता है। ( शछोक का ) 
आद्यर्ध दण्ड भाग में और द्वितीयार्धं उलटे सीघे शिखाओं में ( न्यस्त हैं ) । 
उसमें “ताम्‌? शब्द सभी शिखाओं का मूलवती पाँच बार पढ़ा जाता है। एक 
ओर की शिखा में “शिब? दूसरी ओर 'सिद्ध या? और मध्य में स्तुति ( का न्यास 
होगा ) | ( इस प्रकार इसका ) न्यास (करना चाहिये ) ॥ 
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अथ शक्तयादीनि— 
माहिषाख्ये रणेऽन्या नु सा जु नानेयमत्र हि । 
हिमातङ्गादिवाणुं च कं कन्पिनमुपप्लुतस्‌ ।।१२।। शक्ति; || 
तज्ञानजद्भावचनाछुना पाद तपुबतस्‌ । 
तञ्गयखा शरस्यस्य ।नपात्याहान्त रहसा ।।१२।। हलयू ।। 
इतोक्षिता सुरेश्चक्रे या यसामसमायया । 
महिषं पातु वो गोरी सायतासिसितायसा ।॥ १४ ॥। 
रथपदस्‌ ।। (1वशपकस्‌ ) 
आगे शक्ति आदि ( का उदाहरण देते हैं)--महिषासुर की लड़ाई मे दूसरी 
है या वही--इस प्रकार देवताओं के द्वारा विचित्र ढंग से वहाँ देखी गयी । 
मानों हिम को आतङ्क के कारण निन्दनीय ( कम्‌ ) काँपते हुये ( कम्पिनम्‌ ) 
मदोन्मत्त ( उपप्छुत ) [ दर्पं के कारण ] गज ओर चाञ्चल्य के कारण) कामदेव 
इस साक्षात्‌ विधि से उस लोक-प्रसिद्ध पाद ( चरण ) को घुमाकर इसके शिर 
पर वेगपूबेक आक्षेप करके प्रहार करती है, महिषासुर को विना कपट किये 
यम को पहुंचानेध्वाली, विशाल तलवारो से थ्रुवरूप से विजय लाभ करने वाले 
राक्षसी का विनाश करने वाली, वह गौरी आप लोगों की रक्षा करे 
॥ १२-१४ | 
माहिषेति । मातङ्गति । इतीति । सा गौरी वो युष्मान्पातु रक्षतु 
या सुररित्थमीक्षिता सती. महिषं यमामं यमगासिनं म्रृतममाययाच्छद्यना 
चक्र कृतबती । किंभूता । आयतेर्दीघेरसिभिः सितो बद्ध आयोऽरथागमो 
यस्तान्दानवादीन्स्यति हिनस्ति या सा तथोक्ता । कक्षिता । माहिषाख्ये 
रणे महिषासुरसंबन्धिनि समरे । कथमीक्षिता । नानानेकप्रकारम्‌ । तदेव 
नानात्वमाह-अन्या नु सान्विति। नुर्वितक | अत्र रण इयं देवी किमन्या 
स्याडुत सेव । भयानकस्वादनिश्चयः । तथैवंवादिभिः सुरेरीक्षिता यथासुं 
महिषं क॑ कुत्सितम्‌ | कम्पिनं कम्पयुक्तम्‌ । कुत इव हिमातङ्कादिव हिम- 
तरिव । तथोपप्लुतं मदोद्धतमाहन्ति मारयति | केनाहन्ति। अमुना 
प्रत्यक्षदृष्टन मातङ्गानङ्गविधिना । सद्पत्वाद्रजविधिना, सलीळव्वादनङ्ग 
विधिना । कि कृत्वा । तं लोकप्रसिद्धं पादमुद्यतसुत्पाटितं तङ्गयित्वा 
भ्रामयित्वा । तदनन्तरं चास्य महिषस्य शिरसि रंहसा वेगेन निपात्य 
निःक्षिप्य । इत्यादि जल्पङ्भिः सुरेरीक्षिता यमामं चक्र इति संबन्धः । 
देबतास्तुत्या चैतदत्र सूच्यते-यथा प्रायेण चित्रस्य देवतास्तुतिर्विषयो 
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न सरसं काव्यमिति । अत्राद्यः्छोकेन मध्यतन्वी तीक्ष्णप्रान्ता शक्तिरुत्प- 
द्यते | तत्र हिमातं’ इत्यक्षरत्रयं मध्ये, नुसा’ अधः, “कं? उपरि। तत्र 
हि! द्विरावृत्तिः, 'मातंनुकं' एते द्विरावृत्तयः। द्वितीयञ्ळोकेन हळम्‌ । 
तत्र हलप्रविष्टेषाशल्यभागे “तं? शब्दः, “मा? तस्य प्रे, नासु? फळतीक्षणा- 
ग्र, 'गानङ्गविधि पादे तमुद्य' वर्णाः फलेऽनुलोमविलोमश्रेणिद्टयस्थाः, 
“गयित्वा शिरस्यस्यां' इतीषायाम्‌, 'निपात्या' हळोध्वभागे; हकारो हलोध्वे- 
भागे कीलिकाशल्यमध्ये, हकारोध्व न्ति", हकाराग्रे “२”, हकारप्रष्ठ 'सा' । 
मारारिप्रमुखैरेभिरष्टमिः इलोकैरष्टारं चक्रमुत्पद्यते । अत्र पूर्वार्धान्यष्टाराः 
अन्त्याधोनि त्वेका नेमिः । “मा शब्दो नाभिः सवेसाधारण: | अघी- 
न्त्यइलोकान्त्याक्षराणि च। अत्र च चक्रे स्वनामाङ्कभूतोञ्यं इलोकः 
कविनान्तभोवितो यथा-- 
“शतानन्दापराख्येन भट्टवामुकसूनुना । 
साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमतां हितम्‌ | 

मदिपेति । मातङ्गेति । इतीति । ( इन विशेषणों से युक्त ) वह गौरी आप 
लोगों की रक्षा करे-देवताओं के द्वारा इस प्रकार देखी गयी जिसने यमराज 
को पहुँचने वाले महिष को बिना किसी प्रकार का छल किये मार डाला; 
क्या होकर--वर्णन हो चुका । कहाँ देखी गयी ? महिषासुर से होनेवाली लड़ाई 
में । किस प्रकार देखी गयो १ अनेक प्रकार से ( अनेक रूपों में ) ५ उसी अनेक- 
रूपता का वर्णन करते है--अन्या नु सा न्विति । “नु? वितर्क के लिये आया है । 
यहाँ रण में यह देवी वही है अथवा कोई दूसरी है, ( रूप के ) भयङ्कर होने के 
कारण निश्चय नहीं हो रहा है । तथा इस प्रकार कहने वाले देवों के द्वारा देखी 
गयी, जैसे इस कुत्सित ( कम्‌ ) महिष को, जो काँप रहा है--क्यों १--मानों 
हिम ( पाले ) के भय के कारण तथा मद ( गर्व ) के कारण उद्धत महिष को 
मारतो है । किस साधन से मारती है? इस साक्षात्‌ देखे गये मातङ्गानङ्गविधि 
से ( गर्व होने के कारण ( वह देवी ) गज की गति से और चञ्चल होने के 
कारण कामदेव की विधि से । क्या करके ( मारती है )--उस लोकप्रसिद्ध पाद 
( चरण ) को घुमाकर फिर इस महिष के शिर पर वेगपूवंक प्रहार करके--इस 
प्रकार कहने वाले देवताओं के द्वारा देखी गयी ( देवी ने) ( महिष को ) 
यमलोक पहुँचा दिया--इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । देवता की स्तुति से 
यह सूचित होता है कि प्रायः चित्र का विषय देव-स्तुति है सरस काव्य नहीं । 
यहाँ प्रथम शोक से बीच में पतली, और तिरछे प्रान्त भाग वाली शक्ति उत्पन्न 
होती है । उनमें “हिमातम्‌? यह तीन अक्षर ब्रीच में, नुसा” नीचे और "कम्‌? 
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ऊपर होगा । उनमें “हि? का दो बार पाठ होगा, “मातं? “नु? ओर “कम्‌? भी 
दो बार पढे जायेंगे । दूसरे «ठोक से हल उत्पन्न होता है । इसमें हल में घुसे हुये 
इषा ( हषिं ) के शल्य भाग में “तम्‌? शब्द, उसके पीछे 'मा' शब्द? । फल के 
तीक्ष्ण अम्र भाग में “नामु, “गानङ्गविध' ( और ) “पादं तमुद्य' बर्ण फल के 
अनुलोम ओर विलोम दोनों श्रेणियों में, “गयित्वा शिरस्यस्य' इषा ( हरषि ) में, 
“निपात्या? हळ के ऊपरी भाग में, कीलिका के शल्य के बीच हल के ऊपरी 
भाग में हकार, हकार के ऊपर 'न्ति”, हकार के आगे “र ओर हकार के पीछे 
“सा? ( अक्षर का न्यास होगा )। मारारि आदि आठ >छोकों से आठ अरों 
बाला चक्र उत्पन्न होता है । इनमें पूर्वार्ध आठ अर हैं ओर अन्त्याध एक नेमि । 
नाभिवतां मा शब्द सर्वसाधारण होगा । अर्धान्त्यक्कोक के अन्त्याक्षर भी सर्व- 
साधारण हैं । इन्हीं ( आठ कोको ) में कवि ने अपने नाम का चिह्वभूत यह 
“कोक भी अन्तर्भावित कर दिया है जैसे--“सास के अनुयायी, शतानन्द जिनका 
दूसरा नाम है ( उन ) भट्टामुक के पुत्र रुद्रट' ने विद्वानों के इस हित को सिद्ध 
कर दिया ॥' 

अस्याथः-वामुकाख्यभट्र्सुतेन शतानन्द इत्यपरनाम्ना रुद्रटेन 
कविना साधितं निष्पादितमिदं चक्रं काव्यं वा। कीदृशेन । साम गीति- 
विशेषमजति प्राप्नोतीति सामाक , तेन सामाजा । सामवेदपाठकेने- 
त्यथः । तच्चू धीमतां बुद्धिमतां हितमुपकारकम्‌ । न्यासः । तृतीयङ्लो केन 
रथपदानि पूयन्ते । रथपदन्यायेन युक्पादयोरावृत्तिनिवृत्तिभ्यां पाठः ॥ 

इसका अर्थ है-वामुक-नामधारी ब्राह्मणपुत्र ( भट्ट-सुत ) शतानन्द दूसरे 
नाम वाले कवि रुद्रट ने इस चक्र ( बन्च ) अथवा काव्य की रचना की है | 
( किन विशेषणों से युक्त )--सामाजा--साम ( गीति-विशेष ) को जानने वाले, 
अर्थात्‌ सामवेद के पाठक। वह ( चक्रबन्ध या काव्य ) बुद्धिमानों का 
उपकारक है । तीसरे -छोक से रथ के ( चार ) पद पूर्ण होते हैं। रथपद के 
न्यास से द्वितीय और चतुर्थ पाद का आवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा पाठ 
( रथपद्‌-पाठ) है । (जिस प्रकार रथ के पहिये को आगे या पीछे खींचने पर गति 
में कोई अन्तर नहीं होता है उसी प्रकार छोक के द्वितीय और चतुर्थ पाद का 
आवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा पाठ करने पर (पादों में) कोई अन्तर नहीं होता ॥ 


अथ तुरगपद्‌पाठ:-- 
सेना लीलीलीना नाली लीनाना नाना लीलीली । 
नालीनालीले नालीना लीलीली नानानानाली || १५ ॥ 
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आगे तुरग पद पाठ ( का उदाहरण देते हैं )--(कोई) सत्यभाषी ( नाली) 
सके सैनिक गाड़ियों पर सवार हैं तथा जिसके सेवक नाना प्रकार की सटी 
हुयी कतारों के मनुष्यों को बुलाते हैं, पंक्तियों का अनर्थ न करने वाला, 
अधीनस्थ प्राणियों के पालक राजाओं वाला, विविध प्रकारके मनुष्या से युक्त, 
बुद्धिमान ( उस ) पुरुष ने आछ्छिष्ट लीलाओं वाले नायकों की सेनाओं को 
असन्न कर दिया ॥ १५ ॥ ३ 
सेनेति । तत्र--सेना, लीलीलीनाः, न, आलो, ढीनानाः, नानाली- 
छीली, न, आलीनाली, ईले, ना, आलीनाः, लीळीळी, नानाना, अनाली 
इति पदानि । पदाथस्त्वयं यथा--कश्चिद्दक्ति--अहं ना पुरुषः सेनाः 
प्रतना ईळे स्तौमि । इंड स्तुतो? । बर्तमानायां ए । सेनाः स्तौम्यहमिति 
संबन्धः । यद्ठा परोक्षायां इले’ इति रूपम्‌ । बहुळत्वादाम्प्रत्ययाभावः । 
ततः कश्चिन्ना सेना ईले । तुष्टावेत्यथः । कोदशो: सेनाः | लीला विद्यते येषां 
ळी लिनस्तोतीत्येवंशीलो छीलीली स इनः स्वामी यासां ता लीळीलीनाः। 
ना कीदृशः । आळमनर्थोऽसत्यं वा विद्यते यस्य स आली एवंविधो न । 
नथा लीनानि संबद्धान्यनांसि शकटानि शकटारूढा वा जना यस्य स 
ळीनानाः । तथा नानाप्रकारा आल्यः पङक्तयो नानाल्यस्तासां ळीः 
इलेषस्तां लान्ति गृह्ून्ति ये ते नानालीळीलाः पुरुषा विद्यन्ते यस्य स 
नानाळीळीली | व्यूहाश्रितनरनायक इत्यर्थः। तथा आळीनानामाश्रिताना- 
साळी अनर्थकरः आलीनाळी एवंविधो न । सेवकानुकूछ इत्यर्थः । 
कीदृशीः सेनाः । आलीना आक्लिष्टाः । ना कीदृशः । ढीलिनी ळीळा- 
चती सुखितव्बात्राणिनामिला भूर्यषां ते ळीलीला नृपास्ते यस्य सन्ति स 
ळीलीलळी । तथा नानाप्रकारो ना मनुष्यो यस्य स नानाना। तथा आली 
मूख उच्यते। आळमस्यास्तोति वा न आली अनाली । प्राज्ञ इत्यर्थः । अत्र 
तुरगपदपरिज्ञानाय इलोको यथा--'कशझेनागभटाय तथखेवेञराघवे-। 
थाढेपचेमेठे दोणसछलडेपडे ॥' अझुं इळोकं सेनाढी' इत्यादि 
प्रस्तुतइलोकोपरिभागे यथाक्रमाक्षरं लिखित्वा ततः एतच्छलोकगतमाठ- 
कापठितकादिवणक्रमानुमिततुरगपदक्रमेण प्रस्तुतः इलोक उच्चेय इति ॥ 
सेनेति । इसमें-सेना, लीलीलीना; न, आली, लीनानाः, नानालीलीली, 
न, आळीनाली, इले, ना, आलीना:, लीलीली, नानाना, अनाली-ये पद्‌ हैं । पदों 
का अर्थ इस प्रकार है--कोई कह रहा है मैं पुरुष सेनाओं की वन्दना करता 
हूँ । ईड” घाठु स्तुति के अर्थ में प्रयोग की जाती है। वर्तमान काल में 
( एकार ) है। अथवा 'इले? यह रूप परोक्ष ( काल ) में है। “अम्‌? प्रत्यय 


का प्रयोग विकल्प के कारण नहीं किया गया । अर्थात्‌ संतुष्ट किया । कैसी 
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सेनाओं को १ (नाना प्रकार की) लीला करने वाले नायकों वाली । मनुष्य किस 
प्रकार का १ नाली ( असत्य भाषण न करने वाला ) तथा जिसके सेवक गाड़ियों 
पर सवार हैं तथा जिसके पुरुष अनेक प्रकार की कतारों में सटे हुए हैं 
( अर्थात्‌ जो व्यूह में लगाये गये मनुष्यों का नायक हैं ( फिर किस विशेषण 
से युक्त ) पंक्तियों का अनर्थ न करने वाला अर्थात्‌ सेवकों का हितैषी । सेनायें 
कैसी १ आश्थिष्ट । मनुष्य किस प्रकार का ? लीलिनी ( प्राणियों के लिये सुखकरी 
होने के कारण लीलावती भूमि वाले राजाओं वाला ) तथा विविध प्रकार के 
मनुष्यों वाला तथा अनाली ( मूख आली कहा जाता है--जो आली नहीं है वह 
हुआ अनाली- अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ )। 

अथ गजपद्पाठमाह--- 

ये नानाधीनावा धीरा नाधीवा राधीरा राजन्‌ । 

कि नानाश नाक शं ते नाशङ्कन्तेञ्श ते तेजः ।। १६॥ 

आगे गजपदपाठ का उदाहरण देते हैं--जो नानाप्रकार के मनःक्लेझों 

से युक्त स्वामी की रक्षा करने वाले, पराक्रमी, दुर्बुद्धि को न प्राप्त होने वाले 
( और ) हिंसकों को नष्ट करने वाले हैं वे नानाप्रकार की इच्छाओं के पूरक 
( तुम्हारे भवत्य ) क्या स्वगाय सुख की कामना करते हैं? ( अर्थात्‌ अवश्य 
करते हैं )। ( इसके अतिरिक्त ) तुम्हारा तेज दुःख-रूप है ऐसी शङ्का नहीं 
करते हैं ॥ १६ ॥ 

य इति । अत्रये, नानाधीनावाः, धीराः, न, अधीवाः, राधीराः, 
राजन्‌, किं, नानाझां, नाकं, झां, ते, न, आइङ्कन्ते, अशं, ते, तेजः, इति 
पदानि । पदार्थस्त्वेवम्‌--यथा क््िद्राज्ञः कस्यापि सेवकानभिनन्दति-- 
हे राजन्‌ , ये तदीयश्रत्या एवंगुणयुक्तास्ते किं नाकस्येदं नाकं स्वर्गसक्तं 
झां झिवं सुखमाशङ्कुन्ते। नञ उत्तरत्र संबन्धः । किंशब्दकाक्वावरयं 
तेषां स्वगसुखं भवतीत्यर्थः। कीदृशा ये। नानाविधा आधयो यस्य स 
नानाधिः स चासाविनश्च प्रसुस्तमवन्ति बिनाशाद्रक्षन्तीति नानाधीनावाः 
तथा धीराः सत्त्वयुक्ताः। तथा दुष्टा धीबुद्धिरधीरतां वान्ति गच्छन्त्याश्रः 
यन्त्यधीवा एवंचिधा न । तथा 'राधो हिंसायाम्‌? । राधिनो हिंसकास्ता- 
नोरयन्तीति राधीराः । झां कीदृशम्‌ । नानाविधा आशाः सुखाभिळाषा 
यत्र तन्नानाशम्‌ । किंच ते तव संबन्धि यत्तेजस्तद्‌शं दुःखरूपमित्येवं 
नाइाङ्कुन्ते । प्रभुतेजोञ्स्माक नाशायेति चेतसि नेव कुर्वन्तीत्यर्थः । अत्र 
गजपद्न्यायेन इलोक उत्पद्यते । स च उलोकगतमप्रथमनवमद्वितीयद्शम- 
ठुतीयेकादशचतुर्थद्वादशादिक्रमेण उच्चेय इति ॥ 
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य इति । इस ( इछोक ) में-ये, नानाधीनावाः, धीराः, न, अघीवाः 
राधीराः, राजन्‌ , किं, नानारां, नाकं, झां, ते, न, आशङ्कन्ते, अशं, ते. तेजः.-ये 
पद हँ । पदों का अथ इस प्रकार है--कोई किसी राजा के सेवकों की प्रशंसा 
कर रहा हे--हे राजन्‌ ! जो तुम्हारे सेवक इन गुणों से युक्त हैं वे क्या स्वगाय 
सुख को कामना करते हें । नञ्‌ का उत्तरवर्ती वाक्य के साथ अन्वय होगा (ते 
तेजः अशां नाझङ्कन्ते ) । 

कि शब्द में काकु से से यह चोतित होता है कि उन्हें अवश्य ही स्वर्गीय 
सुख होता है । वे किन ( विशेषणों ) से युक्त हैं--नानाप्रकार की मनःपीडाओं 
वाले स्वामियों की रक्षा करने वाले, धीर ( पराक्रमी ) तथा अधीवा ( ढुडुद्धि 
को न प्राप्त होने वाले ) तथा राधीर ( हिंसकों का निवारण करने वाले ) । कैसे 
सुख की-—नानाप्रकार की आझाओं से युक्त । इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेज को 
अपने लिये दुःख रूप नहीं समझते हैं अर्थातू स्वामी का तेज हमारे नाश के 
लिये है ऐसा हृदय में नहीं करते हैं । यहाँ गजपदन्याय से इलोक उत्पन्न होता 
है, उसका प्रथम और नवें, द्वितीय और दशवे, तृतीय और ग्यारहवे, चतुर्थ और 
बारहृव-इस क्रम से उच्चारण करना चाहिए | (पूर्वाध में प्रथम ओर नवम 
आदि क्रम से उच्चारण करने पर जो इलोक बनता है वह प्रथम-द्वितीय आदि 
अक्षरों के क्रम से पढ़े गये इलोक के ही सहश होता है। इसी प्रकार उत्तरार्ध 
मं भी समझना चाहिए ) | 

अथ प्रतिलोमानुलोमपाठं ख्रग्धरावृत्तमाह-- 

वेदापन्ने स सकले रचितनिजरुयुच्छेदयत्नेऽरमेरे 
देवासक्तेऽघ्ुदक्षो बलदमनयदस्तोददुर्गासवासे । 


[a 


सेवासगादुदस्तो दयनमदळवक्षोदसुक्ते सवादे 
रेमे रत्मेऽयदच्छे गुरुजनितचिरक्लेशसन्नेऽपदावे।॥ १७॥ 


आगे खग्धरा बृत्त में प्रतिलोमानुलोम पाठ का उदाहरण देते हैँ 

वेद-पारङ्गत ( वेदापन्ने ) प्रियभाषी, ( झाक्ले ) अपनी राग-द्वेषात्मक प्रदः 
त्तियों की पीडा निवारण करने वाले ( अरमेरे ) देवप्रिय, कष्टों के दुर्गा के 
समान दुर्गभूत शचुओं को आहत करने की भूमि, दानशीलता एवं अहंकार की 
कणिकामात्र से अस्पृष्ट ( दयनमदलवक्षोदयुक्ते ) प्रमाण शास्त्र के जानने वाले, 
विशुद्ध-बुद्धि ( अयदच्छ ) गुरुसेवा के चिरश्रम से भान्त उपताप रहित ( अप: 
दावे ) नरश्रेष्ठ में ( रत्ने ) ऐसा कोई जितेन्द्रिय ( अमुदक्षः ) शक्ति, उपशम 
आर नीति को जानने वाला परोपकार से निवृत्त होकर संतुष्ट हो गया ॥ १७ ॥ 
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वेदापन्न इति । स कश्चिद्‌गुणिप्रियो रत्ने गुणवति जने रेमे ननन्द । 
“जातो जातौ यदुत्कृष्टं तद्रलमभिधीयते' । बेदानापन्नो वेदापन्नस्तत्र | 
अधीतवेद्‌ इत्यथः । तथा शकले प्रियंवदे । तथा रचितः कृतो निज्ञाया 
रागद्रेषात्मिकाया रुजो बाधाया उच्छेद उन्मूलने: यन्नो येन तस्मिन्‌ चित- 
निजरुगुच्छेदयत्ने। तथा न रमन्ते सुजनेषु धम वा ये ते अरमा दुज- 
नास्तानीरयति यस्तस्मिन्नरमेरे । तथा देवेष्वासक्तो देवासक्तस्तस्मित्‌ः 
देबासक्ते । देवपूजोद्यत इत्यर्थः । स कीदृशः । न मोदन्ते प्रमोदं यान्ती- 
त्यमुन्दि अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य सो5मुदक्षो जितेन्द्रियः । तथा बलद्मन- 
यदः झाक्त्युपशमनीतिदाता । रत्न कीट्टशे । तोदस्य व्यथाया दुर्गा इच 
ढुंगो: परानभिभूतास्तानप्यस्यन्ति क्षिपन्तीति तोदङुर्गासारतेपां वासे 
निळये । शूराणामपि शूरा यमाश्रिता इत्यर्थः । स कीट्टशः । सेवायां पर- 
प्रणतौ सग उत्साहस्तत उदस्तो निवृत्त: । स्वाधीन इत्यथः । रत्ने कीदृशो । 
द्यन दानं रक्षा वा तेन यो मद्ळवो गर्वकणिका तेन यः क्षोदः परि- 
कत्थनं तेन मुक्त रहिते | प्रियं कृत्वाप्यगर्वित इत्यर्थः । यद्रा अदयनेन 
निद्‌यत्वेन मदळवेन गर्वेलेशेन क्षोदेन हिंसया च मुक्ते | तथा सह वादेन 
बतेते सबाद्स्तस्मिन्‌ । प्रमाणशास्नज्ञ इत्यर्थः । तथा अयन्नगच्छन्नच्छो 
नेमल्यं यस्य तत्रायद्‌च्छे । शुद्धिमतीत्यथः। तथा । गुरुभिः पूञ्यंजनितो 
यश्चिरं क्कझाः शुश्रषाश्रमस्तेनेच सन्न श्रान्ते । न त्वन्येन । तत्र वा सन्न 
सक्त । तथा अपदान्पदश्रष्टानवतीत्यपदावः। यदि वापगतो दाब उपतापो 
यस्य तस्मिन्निति । यथेवायं स्छोकः क्रमेण पठ्यते, एवं व्यतिक्रमेणापीति 
प्रतिळो मानुळोमः ॥ 

वेदापन्न इति | किसी गुणवान्‌ के प्रेमी मनुष्य की किसी गुणी मनुष्य में 
आस्था हो गयी | प्रत्येक जाति में जो उत्तम होता है उसे रत्न कहते हैं। वेदों 
को जानने वाला वेदज्ञ-उनमें । अर्थात्‌ वेदाध्येता । तथा प्रियभाषी में-तथा 
अपनी राग-द्वेषात्मक पीडा के उन्मूलन में प्रयत्न कर चुके हुये व्यक्ति में-तथा 
अरमा ( सजनों या घम में आस्था न रखन वाले ) का निवारण करने वाले- 
तथा देवताओं में आस्था रखने वाले । ( मनुष्य में ) । वह ( गुणिप्रिय ) कैसा 
है १--अमुदक्ष ( सुखों में लालसा न रखने बाली इन्द्रियों वाला--जितेन्द्रिय ) 
तथा शक्ति, उपशम ओर नीति देने वाला, किस प्रकार के रत्न में (गुणी में ) ! 
तोददुर्गासवास ( कष्टों के दुर्गरूपी दूसरों से अपराजित दुर्ग को आहत करने 
की भूमि--अर्थात्‌ वीरों के भी वीर के आश्रय ( रत्न में )। वह किस प्रकार 
है--सेवा के उत्साह से पराङ्मुख, अर्थात्‌ स्वतंत्र | ( फिर ) कैसे रत्न में १- 
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दान अथवा रक्षा के गर्वे की कणिकामात्र को डॉग से रहित-अर्थात्‌ हित करु 
देने पर भी गर्व न करने वाला । अथवा निर्दवता, गर्व के लेश और हिंसा से 
शून्य । तथा सवाद में (वाद से युक्त में ) अर्थात्‌ प्रमाणशास्त्र के जानने वाले 
( रत्न में ) । तथा अयदच्छ ( स्थिर पावित्र्य से युक्त ) में | अर्थात्‌ शुद्धि से शुक्त 
में। तथा पूज्य-जन की सेवा से उत्पन्न चिरक्लेश से थके हुये, अन्य ( क्लेश 
से ) नहीं | अथवा उस ( पूज्य-वर्ग ) में आसक्त तथा अपदाव में ( पद से च्युत 
हुये लोगों की रक्षा करने वाले में अथवा दूर हुये संताप वाले में ) | जिस प्रकार 
यह इलोक क्रम से पढ़ा जाता है उसी प्रकार व्यतिक्रम ( उलटे क्रम ) से भी- 
इस प्रकार यह प्रतिलोमानुलोम पाठ का उदाइरण हुआ ॥ 
अथार्धेश्रमसाह— 
८” ८४५ व्य धर > श्र 
सरसायारिवीरालीरसनव्याध्यदेश्वरा । 
» ७ 1 घ्य LoS 
सा नः पायादर देवी याव्यायागमदध्यरि | १८॥। 
आगे अर्धभ्रम का उदाहरण देते हैं-- 


क्रोघपूदक रणक्षेत्र सें उतरने वाली, शञ्ज्थौँ की पंक्तियों को मारकर भक्तों 
की मानसिक पीडा का निवारण करने वाली, सवशक्तिशालिनी वह देवी, जो 
शत्रुओं को दबाकर सदेव लाभ प्राप्त करने वाली है वह हमीरी शीघ्र ही रक्षा 
करे ॥ १८ ॥ 

सरसेति। सा ईश्वरा देवी गौरी नोऽस्मानरं शीघ्रं पायाद्व्यात्‌। 
या अगमद्रता । कथम्‌ । अध्यरि रिपूनधिकृत्य। कीटश्यगमत्‌ । अव्याया 
विगत आयो5थोगमो यस्याः सा व्याया, न व्याया अव्याया । सळाभे- 
त्यथः। तथा अयनमायः, सरसः सरोप आयो रणे गमनं यस्याः सा 
सरसाया, सा चासावरिवीराली च शत्रसुभटपङिक्तस्तस्या रसनेनास्वा- 
दनेन हिंसया विशेषेण भक्तानामाधीर्मनोठःखान्यत्ति नाशयतीति सर- 
सायारिवीराळीरसनव्याध्यदा । यदि वा सरसाया अरिवीराल्या रसेन 
भावेन नव्या स्तुत्या । आध्यदा दुःखनाशिका | अधेश्रमणादधेश्रमो- 
ऽयम्‌ । न तु सवतोभद्रवत्सवंत्र श्राम्यति । न्यासः ॥ 

सरसेति । वह देवी गोरी हमारी शीघ्र ही रक्षा करे-जो चली गयी--किस 
प्रकार? शत्रुऔं को दबाकर । कैसी (देवी) चली गयी ?--अव्याया--( अर्थलाभ 
के आगमन से रहित न रहने वाली ) अर्थात्‌ लाभ पाने वाली; तथा सरसाया- 
( क्रोधपूबेक रण में उतरने वाली ) वह और अरिवीरालोरमनब्यध्यदा ( शचु- 
सैनिकों को मार कर भक्तों की मनःपीडा को नष्ट करने वाळी )। अथवा सरस 
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शचुपडिक्तयों के रस से ( भाव से ) नवीन वन्दनीय । आध्यदा-दुःख नष्ट करने 
वाली । अर्घ श्रमण के कारण अर्थश्रम नामकरण हुआ है । न कि सर्वतोभद्र की 
तरह सर्वत्र भ्रमण करता है । इस प्रकार इसका न्यास हुआ ॥ 

अथ मुरजबन्ध:-- 

सरलावहलारम्भतरलालिबलारवा । 
वारलावहलामन्दकरला बहलामला ।। १९ || 

आगे मुरजवन्थ का उदाहरण देते हैं-- 

( यह शरद्‌ ) दीर्घं एवं प्रभूत आरम्भ के कारण चञ्चल भ्रमरावलियों के 
गुञ्जार से संपन्न हंसिनियों से व्याप्त, राजाओं को उद्यम में लगाने वाली ( तथा) 
प्रचुर आमलकी फलों वाली है ॥ १९ ॥ 

सरलेति । सवेभाषाभिरमागधिकाभिः शरद्वणने स्छोकोडयम्‌ । तत्र 
कीट्टशी शरद्वतेते । सरलो दीघ आ समन्ताद्रहळेन प्रभूतेनारम्भेण तरला- 
नां चश्चलानामलिबलानां भ्रमरसेन्यानामारवः शाब्दो यस्यां सा सरला- 
बहळारम्भतरलालिबलारचा । तथा वारलाभिहंसीमिबेहला संतता । 
यदि वा बारेण परिपाट्या लावो ळवनं येषां तानि तथाविधानि हलानि 
हळकृष्टधान्यक्षेत्राणि यस्यां सा तथाविधा। तथा करं लान्ति गृह्णन्ति ये 
ते करळा नृपाः । अमन्दा यात्रायां सोद्यमाः करला यस्यां सा तथाविधा। 
तथा बहळानि प्रभूतान्यामळान्यामलकीफलानि यस्यां सा तथाविधा । 
यदि वा बह्ळमत्यथममलळा निर्मळा बहुळ।मळा । अत्र मुरजत्रयमधंमुरजी 
चान्ते भवतः । न्यासः ॥ 

सरलेति। यह इलोक मागधी को छोड़कर शरद्वर्णन में सभी भाषाओं में 
है । वह शरद्‌ केसी है !--सरलाबहलारम्मतरलालिबलारवा ( लम्बे एवं अत्यधिक 
समारोह के साथ भ्रमर-पड्क्तयों की गुज्ञार से युक्त) तथा हंसिनिवों से 
व्याप्त । अथवा क्रम से ठनाई किये गये हळ से जुते हुये धान के खेतों वाली । 
तथा अमन्दकरला ( करला-करग्रहण करने वाले राजा, अमन्द-उद्यमी ) । 
तथा अत्यधिक आमलकी फलों वाली अथवा अत्यन्त निर्मल । 

अथ सवेतोभद्रमाह-- 

रसा साररसा सार सायताक्ष क्षतायसा । 


सातावात तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर || २० || 
आगे सर्वतो भ्रद्र का उदाहरण देते हैं-- 
हे पुष्टि देने वाले ( अतक्षर ) उद्यमशील ( अत ) सुख की रक्षा करने वाले 
उत्तम ( राजन्‌ ! ) वह ( मधुर आदि ) सुन्दर रसों वाली, दमन कर दिये गये 
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चौर आदि दुष्टों वाली, पालन की जाती हुयी तुम्हारी यह पृथ्वी ( राज्य ) 
अक्षय हो || २० | 

रसेति कश्चिदाजानमाह--हे सार उत्कृष्ट, तव रक्षतः पालयतः सतः 
सा रसा प्रथ्वी साररसा उत्कृष्टरसास्तु भवतु । हे आयताक्ष दीर्घलोचन, 
तथा सा क्षतायसा चास्तु । क्षतो नाशित आयोऽर्थागमो येस्ते क्षतायाश्रौ- 
रादयस्तान्स्यत्यन्तं नयतीति कृत्वा । तथा सातं सुखमवतोति सातावा । 
श्रेयस्करीत्यथः । अस्त्विति सवत्र योज्यम्‌ । हे अत । अतति नित्यभेवोद्यमं 
भजत इत्यर्थः । तथा अतासा अक्षया रसा । भवन्वित्यत्रापि योगः । 
तुर्नियमे । रक्षत एव, न त्ववलिप्तस्य । तथा हे अतक्षर तक्षणं तक्षस्तनू- 
करणं तं राति ददातीति तक्षरः, न तक्षरोऽतक्षरः। पुष्टिद इत्यर्थः । 
चतुदश वाच्यत्वात्सवतो भद्रोऽयं शछोकः ॥ 

रसेति । कोई राजा से कह रहा है-हे उत्तम ( प्रकृति वाले ) तुम्हारे 
पालन करते हुये प्रथिवी मधुर रसों वाली हो । हे बिशाल लोचन इसके अति- 
रिक्त वह क्षतायसा-अर्थ के आगमन को नष्ट करने वाले चोर आदि से सर्वथा 
शून्य--हो । तथा सातावा--सुख की रक्षा करने वाली अर्थात्‌ श्रेयस्करी हो । हो 
का योग सभी वाक्यों में करना चाहिए | हे अत ( निरन्तर उद्यम करने वाले ) । 
तथा अतासा- नष्ट न होने वाली प्रथ्वो । हो” का यहाँ भी योग है । “ठु' नियम 
के अर्थ में आया है । पालन करने वाले तुम्हारी न कि अवलिस्त ( राग आदि 
में आसक्त )। चारों दिशाओं से पाठ्य होने के कारण--यह इलोक सर्वतोभद्र है! 


आदिप्रहणसंग्रहीतं पझ्याद्युदाहरणमाह-- _ 
(कारिका में) आदि के ग्रहण से संग्रहीत पक्ष आदि का उदाहरण देते ईं-- 


या पात्यपायपतितानवतारिताया 
यातारिपावपति वाग्भुवनानि माया । 
यामानिना वपतु वो बसु सा स्वगेया 
यागे स्वसासुररिपोर्जयपात्यपाया ॥ २१ ॥ 
जो देवी ( वाणी स्वरूप होने के कारण ) यज्ञ में अपने द्वारा ही स्तुत्य है, 
विष्णु की बहन है, ( भक्तों के ) उत्कर्ष की रक्षा करती है, ( जो ) विपत्तियों को 
पार कर गयी है, ( अत्यपाया ) जो आपत्ति में पड़े हुये प्राणियों की रक्षा करती है 
( तत्त्वतः जिसका बोध न होने के कारण ) जो माया स्वरूप है वह स्वामिनी 
९ गौरी ) आठौं प्रहर आप लोगों को धन प्राप्त कराये ॥ २१ ॥ 
येति। सा इना स्वामिनी गौरी वो युष्मभ्यं यामानष्टाबपि प्रहरान्नित्यं 
बसु धनं वपतु जनयतु | या अपायपतितानापट्गतान्प्राणनः पाति रक्षः 
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तीति । किंभूता सती । अवतारितः प्रापित आयोञ्थोगमो यया सावता- 
रिताया । तथा याता निवृत्तारिता शत्रभावो यस्यां सा यातारिता। 
निमत्सरेत्यथः । या तथा वाक वचनरूपा सती भुवनानि जगन्त्यावपति 
व्याप्नोति । या च तत्त्वतो ज्ञातुमशक्‍यत्वान्मायेब माया | या च यागे 
यज्ञ स्वेनात्मनेच गोया स्तुत्या । वाग्रपत्वात्तस्याः। तथा या चासुररि- 
पोबिष्णोः स्वसा भगिनी । या च जयं सर्वोत्कषवतनं भक्तानां पाति 
रक्षतीति जयपा । तथातिक्रान्ता अपाया अनथो यया सात्यपाया । निरा- 
पदेत्यर्थः । इदमष्टदळं पद्ममिति पूर्व भणन्ति तन्न सम्यर्बुध्यते । चतुदेलं 
तु बुध्यते । यथा “या? झाव्दोऽत्र कर्णिका अष्टवारान्परावत्यंते । दलानि 
द्वादशाक्षराणि । तत्र पाइववर्तिनञ्चत्वारञ्चत्बारो वर्णा दलसंधिगता 
त्वाद्‌ द्विरावत्यन्ते ॥ 

येति । वह स्वामिनी गोरी आप लोगों को आठौं प्रहर धन प्रदान कराये । 
जो आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करती है। क्या होकर १- अवतारि- 
ताया--अर्थ के आगम को प्राप्त होकर, यातारिता--दाज्ु-भाव से वञ्चित होकर 

1 द्वेष-यून्य होकर, तथा जो वाणी वचनरूप होकर संसार को व्याप्त करती है, 

जो तत्त्वतः बोध का विषय न होने के कारण माया रूप है और जो यज्ञ में 
अपने द्वारा ही स्तुत्य है, ( उसके वाक ( वाणी ) रूप होने के कारण ), तथा 
और जो विष्णु को बहन है, जो जयपा--भक्तों की सवत: उन्नति की रक्षा करने 
वाली--है, दथा अत्यपाया--अनर्थो से रहित अर्थात्‌ आपत्तियों से अस्पृष्ट--है । 
इसे पूर्ववर्ती विचारको ने आठ दलों बाला प्म कहा है--( किन्तु ) यह बात 
समझ में नहीं आती है | चार दळ तो समझ में आते हैं; जैसे--या शब्द इसमें 
कणिका ( स्थानीय ) आठ बार पढ़ा जाता है। (चारों दळ ) बारह-बारह 
अक्षर के होंगे । उसमें समीप में न्यस्त चार-चार वर्ण दलों की संघियो पर स्थित 
होने के कारण दो दो बार पढ़े जायेंगे ॥ 

अथानुलोमविलोमविपर्येस्ताक्षरपाठेन इलोकाच्छलो कान्तरोत्पत्ति- 
माह्‌ । तत्राद्यः इलोकः-- 

समरणमहितोपा यास्तनामारिपाता 
वनरातसरमाया वानरा मापसारम्‌ | 
अमरततवरालीमानमासाद्य नेदू 


रणमहिमतताशा धीरभावेऽसिराते || २२ ॥ 
आगे अनुलोम, विलोम और विपयस्ताक्षर पाठ से इलोक से अन्य इलोक 
की उत्पत्ति का उदाहरण देते हैं । उसमें प्रथम इलोक-- 
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सभी युद्धो में पूजित उपाय वालों से युक्त की हिंसा कर देने वाले, आक्रमण 
करने वाले ओर नमस्कार न करने वाले शत्रुओं का विनाश करने वाले ( यास्त- 
नामारिपाता ) मुनियों के पास जाने वाले राक्षसों को मार डालने वाले ( वनर- 
तिसरमाया ), ( अपने ) युद्ध की महिमा से दिशाओं को व्याप्त करने वाळे वानर, 
देवों के द्वारा उपहार किये गये वरदानों के कारण मान को प्राप्त होकर तलवार 
के कारण (अपने में उत्पन्न) धैर्य में अनवरत ( मापसारम्‌) गान करने लगे॥२२॥ 

समरणेति । सुग्रीवाङ्गदप्र्रतयोऽत्र वानरा वण्यन्ते--वानरा नेदुः । 
जगढुरित्यर्थः । कीदृशाः । समो तुल्यां रणमहौ संग्रामोत्सवौ येषां ते 
समरणमहा इन्द्रजित्प्रश्रतयस्ते विद्यन्ते येपां ते समरणमहिनो रावणाद- 
यस्तांस्तुपन्ति हिंसन्ति ये ते समरणमहितोपाः । तथा यान्ति गच्छन्तीति 
या अभियोगिनः, अस्तः परित्यक्तो नामो नतियस्तेऽस्तनामा, याश्च तेऽस्त- 
नामाश्च ते च तेऽरयश्च शत्रवश्च तान्पातयन्ति नाशयन्तीति यास्तना- 
मारिपाताः । यदि वा समशब्दः सर्वंनामसु । ततः समरणेषु सवंसमरेषु 
महितः पूजित उपायो येषां ते च तेऽस्तनामारिपाताश्चेति समासः । तथा 
वने रतियंषां ते वनरतयो मुनयस्तान्सरन्ति जिघांसयाभिगच्छन्तीति 
वनरतिसरा राक्षसादयस्तान्मीनन्तीति कर्मण्यणि वनरतिसरमायाः । 
कथं नेदुः | मापसारम्‌_। मा प्रतिषेधे ततश्चाविद्यमानोऽपसारइछेदो यत्र 
कर्मण तन्मापसारम्‌ । किं कृत्वा नेढुः । अमरैद्‌ वैस्तता विस्तारिता दत्ता 
या वराली वरपरम्परा तया मानं पूजां गवे वासाद्य प्राप्य । त्तथा रणम- 
हिम्ना युद्धमाहात्म्येन तता व्याप्ता आशा दिशो येस्ते तथोक्ताः । कदा 
नेढु: । धीरभावे धेये5सिना खङ्गेन राते दत्त सति ॥ 

समरणेति । यहाँ सुग्रीव, अङ्गद आदि वानरों का वर्णन किया जा रहा है-- 
वानरा नेदुः । अर्थात्‌ गान करने लगे । कैसे (वानर) १--(समरणमहितोपाः)-- 
युद्ध में समान पराक्रम वाले मेघनाद आदि से युक्त रावण आदि की हिंसा करने 
वाले, ( याः )--आक्रामक, ( अस्तनामारिपात )--नमस्कार न करने वाले 
शत्चु ओं का विनाश कर देने वाले । अथवा सम शब्द सर्वनाम है । इस प्रकार 
सभी युद्धो में पूजित उपायवाले ( समरणमहितोपाया ) और नमस्कार न करने 
वाले शज्चुओं का विनाश करने वाले ( अस्तनामारिपाता )--इस प्रकार समास 
करना चाहिए । फिर केसे ( वानर ) वन्य जीवन में अभिनिवेश रखने वाले 
सुनियों को मारने की इच्छा से विचरण करने वाले राक्षसों को मार डालने वाले 
( वनरतिसरमायाः ) में कर्म ( उपपद ) रहते 'मीन? धातु के आगे कल 
आया है। मापसारम्‌--प्रतिषेध ( मा ) से दन्य क्रिया वाला । क्यों गाने 
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रूगे १--देवों के द्वारा दी गयी वरपरम्परा के घमण्ड में आकर | तथा ( फिर 
केसे वानर ) युद्ध की कीतिं से दिशाओं को व्याप्त करने वाले | कब गाया-- 
तलवार के द्वारा धीर भाव के दिये जाने पर | 
अस्माच्छलोका देकाक्षरव्यवधानेन ठ्रयोद्वयोश्च विपर्ययपाठे नायं 
चलोको निर्याति। यथा-- 
सरमणहिसतोयापास्तमानारितापा 
वर्नतिरसमावायानसारा पर सा । 


अरसत बत रामा लीनसामाददने 
रसणहितमताधीशारवे भासितेरा । २३ ॥ 

इसी इलोक का एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का विपर्यय (उलटे) 
पाठ करने पर यह इलोक निकलता है । जेसे-- 

संताप का अपहरण करने के कारण नीहारजल रूप प्रिय के साथ 
रहने वाली अतएव मान रूपी शाञ्च से उत्पन्न संताप से रहित तथा सुन्दर प्रणाम 
करने वाली, सर्वोत्कृष्ट ( असमा ) ( प्रिय की एवं अपनी ) रक्षा करने वाली, 
निरन्तर कामुक ( अयानमारा ), प्रिय के लिये हितैषिणी और अभीष्ट, सुमधुर 
स्वभाव वाली ( लीनसामा ) रमणी अत्यन्त रम गयी ॥ २३ ॥ 

सरमणेति । काचिन्मानिनी प्रसन्नात्र वण्यते--सा रामा युव तिर- 
धीशारवे दयितबचसि परमतिशयेनारमत प्रीतिं कृतवती । बत विस्मये। 
चित्रं मार्नि्न्याप प्रसन्ना यत्‌ । कीदृशी । रमणो दयितः स एव संतापाप- 
हारित्वाद्धिमतोयं नीहारजळम्‌ , सह्‌ तेन वतेते या सा सरमणहिमतोया । 
अत एवापास्तो निरस्तो मानारितापो गवशत्रजनितोपतापो यया सापा- 
स्तमानारितापा । तथा बरा श्रेष्ठा नतिर्मानपरित्यागोन प्रणतियस्याः सा 
वरनतिः । यद्ठा वरे भतरि नतिय॑स्याः । तथा असमा सर्वोक्क्ष्टा । तथा 
अवति रक्षत्यात्मानं प्रियं वेत्यवा । न विद्यते यानं गमनमस्येत्ययानः 
स्थिरो मारः कामो यस्याः सायानमारा । तथा लीनं संबद्धं साम कोमळ- 
वचनं यस्याः सा ळीनसामा । प्रियभाषिणीत्यरथः । कीदृशेऽधीझारवे । 
आद्यः प्रधानभूतः, दून उपतप्नो गद्गदः, आयश्च दूनश्च तत्राद्यदूने । रामा 
कोट्टृशी । रमणस्य प्रियस्य हिता च मता च। अनुकूळव्वादिष्टत्यथः । 
तथा भासिता झोभिता इरा बाणी यस्याः सा भासितेरा । मधुरवागि- 
त्यथः । अस्माच्छलोकात्तथैव पू्वइलोको नियौति । एवमन्येऽपि चित्र- 
प्रकारा महाकाव्येभ्योऽवधायोः । सर्वेषां स्वरूपद्श न कतुमशक्यमानन्त्या- 
दिति । एतेषु यमकर्ळेषचित्रोदाहरणेषु व्याख्यानान्तराण्यपि महार्मात- 
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कृतानि दृष्टानि, परमेकेकमेव चावित्येकेकमेव लिखितम्‌। यत उक्तं 
सुधीमि:-- व्याख्यानमनेकविधं लिङ्गसबो धस्य धूम इव वह्नेः । स्पष्टं मागे- 
सजानन्स्वुशत्यनेकान्पथो मुह्यन' इति ।। 

सरमणेति । यहाँ किसी प्रसन्न हो गयी मानिनी ( नायिका ) का वर्णन 
केया जा रहा है--वह युवती रमणी प्रिय के वचन में अत्यन्त रम गयी । बत 
आइचर्य अर्थ में आया है । आश्चर्य है कि मानिनी होकर भी प्रसन्न हो गयी । 
केसी ( मानिनी ) संताप को दूर करने के कारण नीहारजल रूपी प्रिय के साथ 
वास करने वाली ( सरमणहिमतोया ) अतएव मानरूपी शह्ठ के उपताप से रहित 
( अपास्तमानारितापा ), तथा मान के परित्याग के कारण सुन्दर नमस्कार 
वाली, अथवा पति को नमस्कार करने वाली, तथा अनुपमेय तथा अपनी एवं 
प्रिय की रक्षा करने वाली ( अवा ) तथा शान्त न होने बाले काम के आवेग 
वाली, तथा कोमल वचन वाली एवं प्रियभाषिणी । किस प्रकार के प्रिय के 
वचनों में १ प्रथम बार उच्चारण किये गये और गद्गद वचन में ( आद्यदूने ) । 
रमणी केसी १--प्रिय की हितेषिणी और अभीष्ट अर्थात्‌ अनुकूल होने के कारण- 
इए । तथा शोभित वाणी वाली ( भासितेरा ) अर्थात्‌ मधुर वचन वाली | इस 
इलोक से उसी प्रकार ( एक एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का उलटे 
पाठ करने से) पूवं इलोक (५-२२) निकलता है। इसी प्रकार चित्र (अलंकार) 
के अन्य प्रकारों को भी महाकाव्यो से समझ लेना चाहिए। क्योंकि (प्रकारा के) 
अनन्त होने के कारण सभी के स्वरूप का दशन कर सकना असंभव है। इन 
यमक, इलेष और चित्र के उदाहरणों में बड़े बड़े पण्डितों ( टीकाकारो ) के द्वारा 
अन्य टीकायें भी की गयी मिली हैं परन्तु ( उनमें) एक एक ही सुन्दर हैं 
इसलिये एक एंक का ही ( मैंने--नमि साधु) ने उपन्यास किया । क्योंकि 
बुद्धिमानों ने भी कहा है--“अग्नि के लिङ्ग ( साधन ) धूम के समान अज्ञ को 
अनेक प्रकार का व्याख्यान सूझता है । स्पष्ट मार्ग को न जानने वाला मोहवश 
अनेक रास्तों को पकड़ता है?॥ 

अथ य एते मात्राच्युतादयस्ते किमलंकाराः, उत नेत्याशङ्कयाह- 

मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिका कारकक्रियायूढे । 
ग्रश्‍्नोत्तरादि चान्यत्क्रीडामात्रोपयोगमिदम्‌ || २४ ॥ 

आगे जो ये मात्राच्युतक आदि हैं क्या वे अलङ्कार हैं अथवा नहीं--इस 
शङ्का का उत्तर देते हें--मात्राच्युतक, बिन्दुच्युतक, प्रहेलिका, _ कारकगूडू, 
क्रियागूढ़ और प्रश्‍नोत्तरादि--यह सब अन्य खेल मात्र के उपयोग में आते हदै 
( अर्थात्‌ ये अलङ्कार नहीं हैं )॥ २४ ॥ 
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मात्रेति । च्युतकशब्दो गूढशब्द्रचोभयत्र संबध्यते । ततश्च मात्रा- 
च्युतकबिन्दुच्युतकप्रहेछिकाकारकगूढक्रियागूढानि प्रश्नोत्तरादि। चः 
समुच्चये । अन्यत्पूवोलंकारेभ्यो व्यतिरिक्तं तत्क्री डामात्रोपयोगम्‌ । मात्र- 
ग्रहणेनाल्पप्रयोजनतां सूचयति । अल्पप्रयोजनत्वादेबालंकारमध्ये न 
संग्रही तम्‌ । काव्येषु च दशनाद्रक्तव्यसिति ।। 

मात्रेति | च्युतक शब्द और गूढ़ शब्द दोनों ही के साथ (मात्रा और बिन्दु 
तथा कारक और क्रिया के साथ) अन्वित होंगे ) इस प्रकार मात्राच्युतक 
बिन्दुच्युतक, प्रहेलिका, कारकगूढ़, क्रियागूढ़, प्रश्नोत्तर आदि ( पद होंगे )| 
च समुच्चय अर्थ में आया है । अन्यत्‌--अर्थात्‌ जो पहले बताये गये अलङ्कारं 
से भिन्न है उसका खेलमात्र में उपयोग होता है। मात्र पद से प्रयोजन की 
स्वल्पता सूचित होती है । प्रयोजन के अल्प होने के ही कारण अलङ्कारो में 
इनकी गणना नहीं की गयी । काव्यों में उपलभ्य होने के ही कारण इनका वर्णन 
किया गया ॥ 


तल्लक्षणं यथाक्रममाह्‌- 
मात्राबिन्दुच्यवनादन्याथत्वेन तच्च्युते नाम । 
स्पष्टप्रच्छन्नार्था प्रहेलिकाव्याहतार्था च || २५ ॥ 


प्रच्छन्नखाद्धवतस्तद्व ढे कारकक्रियान्तरयोः! । 
प्रश्‍नानां च बह्नामुत्तरमेक भवेद्यत्र ।। २६ | 
प्रश्नोत्तर तदेतद्व्यस्तसमस्तादिभिभेवेद्गहधा । 


००००००००००००००००००० 


भेदरनेकभा च भिद्यते || २७ ॥ 


क्रमशः उनके लक्षण बताते है--मात्रा और अनुस्वार के प्रच्छन्न होने के 
कारण अभिधेय के भिन्न होने पर मात्राच्युतक और विन्दुच्युतक नामक अलङ्कार 
होते हैं। प्रहेलिका दो प्रकार की होती है--स्पष्ट प्रच्छन्नार्था ( जिसमें प्रन में 
ही उत्तर स्पष्टतः प्रच्छन्न हो) और व्याह्ृतार्था ( जहाँ अर्थ साक्षात्‌ कथित 
न हो )। कारक के प्रच्छन्न होने पर कारकगूढ़ और क्रिया के प्रच्छन्न होने पर 
क्रियागूढ़ चित्र होता है । जहाँ अनेक प्रश्नों का एक उत्तर होता है--उसे 
प्रश्नोत्तर चित्र कहते हैं ( वह ) व्यस्त, समस्त आदि भेदों से अनेक प्रकार का 
होता है तथा अनेक भाषाओं की दृष्टि से भी इसका मेद किया जाता है॥२५-२७॥ 

मात्राबिन्दुच्यवनादिति । प्रच्छन्नत्वादिति । प्रश्‍नोत्तरमिति मात्रायाः 
स्वरस्य, तथा बिन्दोरनुस्वारस्य च्यवनाद्‌ भ्रंशाद्धतो रन्याथेत्वेन भिन्नाभिघे- 
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यत्वेन तच्च्युते मात्राबिन्दुच्युते भवतो नाम। प्रहेलिका द्विधा । स्पष्टप्रच्छ- 
न्नाथो व्याह्ृताथी च । तत्र स्पष्टः पदारूढत्वात्रच्छन्नश्च प्रशनवाक्य एवा- 
न्तगेतत्वेन श्रमकारित्वादर्थो यस्याः सा तथाविधा | तथासाधारणविश्ेषः 
णोपादानादेवाधिगतत्वेनाव्याहृतः। साक्षादनुक्तोऽर्थो यस्यां सा तथाभूता 
द्वितीया । तथा कत्रीदिकारकाणां गूढत्वादप्रकटत्वात्कारकगूढम्‌ । क्रिया- 
पदानां तु प्रच्छन्नत्वात्क्रियागूढम्‌ । तथा प्रर्नोत्तरमेतद्यत्र बहूनां प्रश्‍नानां 
बचनस्यातन्त्रत्वादेकस्य द्वयोबॅकमेवोत्तरं भवेत्‌ । एतञ्च प्रश्नोत्तर व्यस्त- 
समस्तादिभिः, आदिग्रहणाद्गतप्रत्यागतेकालापक्रप्रतिलो मानुळोमादिभिभे- 
देवहुधा भवेत्‌ । तथैकभाषत्वेनानेकभाषत्वेन च भिद्यते ॥ 

मात्राबरिन्दुच्यवनादिति । प्रच्छन्नत्वादिति । प्रइनोत्तरमिति । मात्रा ( स्वर ) 
और अनुस्वार के अपभ्रंश होने पर अभिधेय के भिन्न होने के कारण मात्राच्युतक 
और बिन्दुच्युतक होते हें । प्रहेलिका दो प्रकार की होती है--स्पष्टप्रच्छन्नार्था 
और व्याह्ृतार्था । उनमें स्पष्ट ( किन्तु ) पदारूढ़ होने के कारण प्रश्‍न वाक्य के 
अन्तर्गत ही भ्रम उत्पन्न करने के कारण अर्थ जिसका प्रच्छन्न होता है वह एक 
प्रकार की ( प्रहेलिका ) होती है । तथा असामान्य विशेषणों के उपादान के 
कारण होने वाली, जिसमें अर्थ साक्षात्‌ कथित नहीं होता है ऐसी वह ( प्रहेलिका ) 
दूसरी ही होती है । इसी प्रकार कर्ता आदि कारकों ( विभक्तियौं ) के स्पष्ट न 
होने के कारण कारकगूट तथा क्रियापदों के प्रच्छन्न होने के कारण क्रियागूड़ 
होता है । इसी प्रकार अनेक प्रइनों का वचन के स्वाधीन होने के? कारण जहाँ 
एक या दो का एक ही उत्तर होता है वहाँ प्रश्नोत्तर होता है। ओर यह प्रश्‍नोत्तर 
व्यस्त, समस्त आदि से = आदि ग्रहण से गत, प्रत्यागत, एकालापक, प्रतिलोम, 
अनुलोम आदि मेदों से अनेक प्रकार का होता है। इसी प्रकार एक भाषा 
ओर अनेक भाषाओं में भी ( इसका ) भेद किया जाता है ॥ 


अघुनेतेषामेव यथाक्रममेकेकमुदाहरणं दिक्प्रदशेनाथंमाह्‌— 
नियतमगम्यमदृश्यं भवति किल त्रस्यतो रणोपान्तम्‌ । 
कान्तो नयनानन्दी बालेन्दुः खे न भवति सदा ॥ २८ || 

अब इन्हीं का क्रमशः एक एक उदाहरण दिग्दशंन कराने के लिये कहते हैं-- 


डरते हुये मनुष्य के लिये रणमें अप्राप्य निश्चित वस्तु अनवलोकनीय हो जाती है। 
नेत्रों को आनन्द देने वाला बालचन्द्र सदैव आकाश में नहीं होता है ॥ २८ ॥ 
नियतेति । त्रस्यतो बिभ्यतो नरस्य। किलेति सत्ये। रणोपान्तं 
समरनिकटं नियतं निर्चितमगम्यमप्राप्यमदृऱ्यमनवलोकनीयं भवति । 
९७ 
इत्येकवाक्याथे: । अत्र मात्रया ककारगतेकाररूपया च्युतयान्य एवार्था 
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भवति मात्राच्युतके च सवत्र सात्रापगमेऽप्यकारान्तस्वाबस्थितिः । 
उच्चारणार्थेत्वादकारस्य । तत्रान्योऽर्थो यथा--कळत्रस्य दाराणां तोरण- 
पान्तं तोरणनिकटं राजपथो नियतसगम्यसट्टश्यं च भवति | कुलवघूत्वा- 
दिति। विन्दुच्युतकमाह--कान्त इत्यादि । कश्चित्कंचिदाहू--एष बाळ 
न्ढुरपूर्णचन्द्रः खे वियति सदा न भवति । कान्तः कमनीयः | अत एव 
नयनानन्दी नयनानन्दकरः । अत्र बिन्दौ च्युतेऽर्थान्तर्र भवति । इदं 
काचित्सखीमाह--हे बाले मुग्धे, कान्तो वल्लभो नयनानन्दी दुःखेन 
क्रोन भवति सदा । तस्मान्मेनं तिरस्कार्षीरिति शेषः । व्यञ्जनच्युतका- 
क्षरच्युतकेत्यादिग्रहणात्संगृह्ीते तडुदाहरणे अप्यनयेव दिशा द्रष्टव्ये ॥ 

नियतेति । त्रस्यतो--डरते हुये मनुष्य को । "किल? यह सच है--इस अर्थ 
में आया है । रण में पहुँच कर निश्चय ही अप्राप्य ( वस्तु ) दिखाई नहीं पड़ती 
है । यह एक वाक्य का अर्थ है । यहाँ ककारगत इकार रूप मात्रा के छोड़ देने 
पर दूसरा ही अथ हो जाता है ओर मात्राच्युतक में सवत्र मात्रा के हट जाने पर 
भी ( अक्षर की ) अकारान्त रूप में स्थिति होती है। अक्रार की (सत्ता) 
उच्चारण के लिये ( होती है )। उसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है--स्त्रियों का 
तोरण के समीप राजमार्ग निश्चय ही अदृश्य हो जाता है। ( उनके ) कुलवधू 
होने के कारण 1 बिन्दुच्युतक का उदाहरण देते है--कान्त इत्यादि । कोई किसी 
से कह रहा है--यह अपूर्ण चन्द्र आकाश में सदेव नहीं रहता है । कान्त ( कम- 
नीय ) अतएव नेत्रों को आनन्द देनेवाला । यहाँ ( भी) विन्डु के छोड़ देने पर 
दूसरा ही अथ होता है । कोइ सखी से यह कहती दै- हे मुग्धे ! नेत्रां को सुख 
देनेवाले प्रियतम कष्ट से ही सदा ( समीप ) में रहते हैं, अतएव इनका तिर- 
स्कार मत करो--इतना रोष है । व्य्जनच्युतक और अक्षरच्युतक ( कारिका सें 
आये हुये ) आदि पद से रुणहीत तथा उनके उदाहरण भी इसी दिशा से जान 
लेने चाहिए । 


अथ स्पष्टप्रच्छन्नाथंप्रहेलिकामाह- 
कानि निकृत्तानि कथं कदलीवनवासिना स्वयं तेन । 
कथमपि न ₹श्यतेऽसावन्वक्ष हरति वसनानि ॥२९॥ 
आगे स्पष्टप्रच्छन्नार्था प्रहेलिका कां उदाहरण देते है-- 
कदळीवन में निवास करनेवाले स्वयं उसने किस प्रकार क्या काट डाला । 
( उत्तर ) स्वयं उस (रावण) ने तलवार से ( असिना ) कदली के समान ( कद- 
लीव ) आश्चर्य है ( कथम्‌ ) नव शिर ( नव कानि ) काट डाले । यह आँखों के 
सामने वस्रो को चुरा रहा है और किसी प्रकार दिखलाई नहीं पड़ रहा है ॥२९॥ 
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कानीति । कद्लीवनवासिना रम्भावनगतेन नरेण कानि निक्रत्तानि 
कानि च्छिन्नानि । कथं केन प्रकारेणेति प्रश्ने । स्पष्टोडपि प्रच्छन्नो ऽर्थः । 
स चायमू--कानि शिरांसि सस्तकानि निक्रत्तानि। कथम्‌ । कदलीव 
रम्भेव । केन । असिना खङ्गेन । कियन्ति । नव नवसंख्यानि । स्वय- 
मात्मना । तेन दशाननेन | कथंशब्दोऽत्र विस्मये । चित्रमिदं यत्स्वयं 
तृणराजवदात्मनः शिरांसि च्छिन्नानीत्यथ: । प्रश्नोत्तरात्त्रस्या अयमेव 
विशेषो यप्प्रश्नवाक्येनेवोत्तरदानम्‌। अथ व्याहृतार्थामाह-कथम- 
पीत्यादि । असो कश्चिदन्वक्ष्‌ं प्रत्यक्षमेव वसनानि वस्थाणि हरति । अथ 
च कथमपि न ट्टश्यते नावलोक्यते । अतः कोऽयं स्यात्‌ । अत्रासाधारण- 
विरेषणोपादानाड्वायुरिति गम्यते । नान्यस्य चोरादेरेवंविधा शक्तिरिति ! 
प्रश्नोत्तराच्चास्या वायुर्वातः समीर इत्याद्यनियतशब्द्त्वं विशेषः ॥ 

कानीति । केला-वन में रहनेवाले मनुष्य ने क्या काट डाले । किस प्रकार 
से--यह प्रश्‍न है | स्पष्ट होकर भी अर्थ प्रच्छन्न (छिपा) है । वह यह है--शिर काट 
डाले] किस प्रकार !--केले के (खम्भे) के समान; किससे १--तलवारसे, कितने १-- 
नव संख्या में | स्वयं ही । उस रावण ने। कथम्‌? पद्‌ यहाँ विस्मय अर्थ में आया 
है । यह आइचय है कि उसने तृणराज के समान अपने शिर काट डाले । प्रइनोत्तर 
से इसका यह भेद है कि ( इसमें ) प्रश्न-वाक्य से ही उत्तर ( गी ) दिया जाता 
है । आगे व्याहतार्था ( प्रदेलिका ) का उदाहरण देते हैं--कथमपीत्यादि | यह 
कोई नेत्रों के समक्ष ही वस्त्रों को चुरा रहा है और किसी भी प्रकारे दिखाई भी 
नहीं दे रहा है । अतः यह कौन हो सकता है । यहाँ असाधारण विशेषणों के 
उपादान के कारण “वायु” ( रूप अर्थ ) गम्य है । चोर आदि की अन्य की इस 
प्रकार की सामथ्यं नहीं हो सकती । प्रश्नोत्तर से भेद है कि यह वायु, वात, 
समीर आदि अनिश्चित शब्दगत होती है ( प्रश्नोत्तर में शब्द उक्त होता है )॥ 

अथ कारकगूढमाह-- 

पिबतो वारि तवास्यां सरिति शरावेण पातितो केन । 


वारि शिशिरं रमण्यो रतिखेदादपुरुपस्येब || ३० ॥ 
अब कारकगूठ बताते हैं-- 
तुम्हारे इस नदी में ढकनी ( कसोरे ) से जल पीते समय किसके द्वारा 
छोड़े गये ( क्या छोड़े गये--यह कर्म गूढ है ) | हे मृग ( एण ) बाण ( शरी ) 
छोड़े गये रति के कष्ट के कारण रमणियों ने अपुरुष के समान शीतल जल--- 
( यहाँ क्रियायूढ है ) । रमणियोंने प्रातः काल ही ( उषसि एब ) रतिखेद के 
कारण शीतल जल का पान किया ( अपुः )॥ ३० ॥ 
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पिबत इति । कश्चित्कंचिदाह-तवास्यां सरिति नद्यां शरावेण वर्धे- 
सानकेन भाजनविरोषेण जलं पिबतः केन पातितौ । को पातिताविति 
साकाङ्कखात्कर्मात्र गूढम्‌ । तच्चेवं प्रकटम्‌--हे एण मृग, तवास्यां सरिति 
चारि पिबतः केन शरो बाणो पातिताबिति। अथ क्रियागूढम्‌--वारि 
शिशिरमित्यादि । वारि जळम्‌ , शिशिरं शीतळम्‌ , रमण्यो नायः, रति- 
खेदान्निधुवनायासादपुरुषस्येब । अत्र क्रिया गुप्ता । सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाद्वारि शिझिरमुषस्येच । अत्र क्रिया गुप्ता । सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाद्वारि झिशिरमुषस्येव प्रभात एवापुः पीतवत्यः ॥ 
पित्त इति | कोई किसी से कह रहा है-तुम्दारे इस नदी में टकनी ( कसोरे ) 
से जल पीते हुये किसके द्वारा गिराये गये । क्या गिराये गये--इस प्रकार 
( वाक्य के ) साकाङ्क होने के कारण यहाँ कर्म गूढ़ है । वह इस प्रकार स्फुट 
है--हे मृग ! इस नदी में जल पीते हुए तुम्हारे (ऊपर) किसने बाण छोड़ दिये । 
आगे क्रियागूठ का उदाहरण देते हैं-वारि शिशिरेत्यादि । वारि-जल; शिशिर- 
श।तल, रमणी--नारी; रति के परिश्रम के कारण अपुरुष के समान । यहाँ क्रिया 
गुप्त है । वह इस प्रकार है--रमणियों ने निधुवन के आयास से थककर प्रातः 
काल ही शीतल जल का पान किया । 
अथ प्रश्नोत्तरमाह-- 
उद्यन्दिवसकरोऽसौ किं कुरुते कथय मे मगायाशु । 
कर्थयानिन्द्राय तथा कि करवाणि क्कणितुकामः।। ३१ ॥ 
अहिणवकमलदलारुणिण माणु फुरत्तिण केण । 


जाणिजई तरुणीअणस्स निद्रा (१) भण अहरेण ॥ ३२ ॥ 
आगे प्रश्नोत्तर का उदाहरण देते हैं-- 
मुझ मृग से बताओ उदय होकर यह सूर्य क्या करता है १ मैं जो इन्द्र नहीं 
हूँ बताओ चिल्लाने की इच्छा करता हुआ क्या करूँ ? नूतन कमलपत्र के 
समान अरुण फुरुराता हुआ तरुणियों का मान केसे जाना जा सकता है १ 
( बताओ-निद्ध ) | हे मृग दिन ( अहः एण )। हे अनिन्द्र ( अहरे अण ) 
शब्द करो । ओष्ठ से ( अहरेण-अधरेण-सं० ) ॥ ३१-३२ ॥ 
उद्यन्निति । अहिणवेति । कश्चिन्मूखत्वेन मग: सन्कंचन प्रच्छति-- 
यथा मह्यं मृगाय रवं कथय । एष दिवसकरः सूर्य उद्यन्नुदयं प्राप्लुवन्कि 
कुरुत इत्येकः प्रश्नः । अपरमाह्‌-अनिन्द्रायाशक्राय मह्यं कथय निवेदय । 
क्रणितुकामः शब्दितुकामः सन्नहं किं करवाणि किं करोमीति द्वितीयः । 
उत्तरानुरोघेन चात्र मृगायेत्यनिन्द्रायेति च प्रभ्नबाक्येऽभिहितम्‌। वक्त 
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बहुत्वख्यापना्थमनेकभाषत्वख्यापनाथ तृतीयप्रश्नो5यं प्राकृते च यथा-- 
अहिणवेत्यादि । कश्चित्सुद्ृदमाह--अभिनवकमलदलारुणेन स्फुरता केन 
तरुणीजनस्य मानो लक्ष्य इति भण बद । निद्धत्यामन्त्रणपदम्‌ (१?) । अत्र 
यथाक्रमं यथाभाषं चोत्तरमाह्‌-अहरेणेति । तत्र--अहर्दिनम्‌ । एण हे 
मृग । तथा अहरेऽनिन्द्र । अण शाब्दं कुरु । तथा प्राकृतोत्तरम्‌--अहरे- 
णाधरेण । ओछ्ठ्नेत्यथः । इत्युत्तरत्रयं युगपढुक्तम्‌ । एतद्नेकवक्तकमनेक- 
भाषणं व्यस्तसमस्तँ च प्रश्नोत्तरम्‌ । एकवक्तकं त्र्यादिभाषं च प्रश्नोत्तरजा- 
तसन्यत्र विस्तराद्वगन्तव्यम्‌ ॥ 

उद्यन्निति । अहिणवेति । कोई मूखंतापूवक मृग होकर किसी से पूछता है- 
जेसे--मुझ मृग से तुम बताओ-यह सूर्य उदय होकर क्या करता है--यह एक 
प्रश्‍न है। दूसरा ( प्रश्न भी ) बताते हैं--अशक्र सुझसे बताओ चिल्लाने की 
इच्छा होने पर मैं क्या करूँ । यह दूसरा प्रश्‍न है। उत्तर के अनुरोध ( आग्रह ) 
को ही दृष्टि में रखकर प्रइनवाक्य में ही “मृगाय? और “अनिन्द्राय' कह दिये गये 
हैं । वक्ताओ की अनेकता और भाषाओं की अनेकता को सूचित करने के लिये 
यह तीसरा प्रश्न प्राकृत में है; जैसे--अहिणवेत्यादि । कोई ( अपने ) मित्र से 
कह रहा है--नूतन कमलपत्र के समान लाल फुरफुराते हुये किसश्वस्तु से तरुणी- 
जन का मान जाना जा सकता है-यह बताओ । निद्धा यह आमन्त्रण ( संबोधन ) 
के लिये प्रयुक्त होता है । ( सिद्ध हेमचन्द्र में निद्धा-निद्ध का “संस्कृत रूप 
स्निग्धम्‌ बताया है २। १०९ | ) अब क्रमानुसार और भाषा के अनुसार 
उत्तर देते हैं--अहरेणेति । उसमे--अह:--दिन | एण--हे मृग | इसी प्रकार 
अहरे ! अनिन्द्र । अण--चिल्लाओ । प्राकृत भाषा का उत्तर इस प्रकार है- 
( अह्रेण-सं०-अघरेण ) ओष्ठ से । इस प्रकार तीन उत्तर एक साथ ही दिये 
गये । यह अनेक वक्ताओं वाला और अनेक भाषाओं वाला व्यस्त-समस्त प्रश्नो- 
त्तर है। एक वक्तावाळे ओर तीन आदि भाषावाले प्रश्‍नोत्तर को विस्तारपूर्वक 
अन्य स्थलों पर समझना चाहिए ॥ 


अथाध्यायमुपसंहरन्नाह-- डु 
इत्थं स्थितस्यास्य दिशं निशम्य शब्दाथवित्क्षोदितचित्रवृत्त: । 
आलोच्य लक्ष्यं च महाकवीनां चित्रं विचित्रं सुकविविंदष्यात्‌।। २ ३। 

अब अध्याय का उपसंहार करते हुये कहते दै 

पूर्ववर्णित चित्र की इस दिशा को जानकर शब्द और अर्थ में पढ़ विविध 
९ तनु-मध्य आदि ) वृत्तो का परामर्श करके महाकवियो के लक्ष्य को जानकर 
कुशल कवि विचित्र चित्र अलंकार की रचना करे ॥ देरे 
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इत्थमिति । अस्य चित्रस्येत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण स्थितस्य दिशं मार्ग 
निझम्य श्रत्वा तथा महाकवीनां लक्ष्यमुदाहरणं चाळोच्य विम्रुश्य तत 
सुकविश्चित्रमळंकारं चित्रं नानाविधं विदध्यात्कुयोत्‌ । किंविशिष्ट: सन्‌ । 
शब्दार्थौ वेत्ति झाव्दाथवित्‌। तथा क्षोदितानि पर्यालोचितानि चित्राणि 
नानाविधानि वृत्तानि तनुमध्यादीनि येन स तथाविधः। यतः किल 
न सवण वृत्तेन सव चित्रं कतु पायते । तथालोच्य बीक्ष्य, लक्ष्यमुदा- 
हरणम्‌ , महाकवीनां सुकवीनाम्‌ । चित्रकरणे किळ लक्षणाभावाल्लक्ष्य- 
द्‌शनमेव महानुपाय इति कृत्वा ।। 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 

इत्थमिति । इस चित्र की इस प्रकार वर्णन की गयी दिशा को जानकर 
तथा महाकवियों के उदाहरण का परामश करके सुकवि नाना प्रकार के चित्र- 
अलंकारों की रचना करे । किन विशेषणों वाला ( सुकवि ) १--शब्द और अर्थ 
को जानने वाला तथा तनु, मध्य आदि विविध ब्वत्तों की पर्यालोचना कर चुका 
हुआ । क्यों कि सभी वृत्तो को ( जानकर भी ) कोई सभी चित्रों को पार नहीं 
कर सकता । तथा ( फिर क्या करके सुकवि रचना करे १ ) महाकवियों के 
उदाहरण को देखकर । चित्र की रचना में लक्षण के अभावके कारण उदाहरण 
का साक्षात्कोर ही महान उपाय है-यह जानकर ( अर्थात्‌ उदाहरणों के ही अनु- 
करण पर रचना की जा सकती है ) ॥ 

इस प्रकार श्री रुद्रट-विरचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु-रचित-टिप्पणी से 
युक्त पाँचवा अध्याय समाप्त हुआ । 
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षष्ठो ऽध्यायः । 
झव्दास्याळंकारानभिधायेदानीं तद्दोपानभिधित्सुराहू-- 
पद्वाक्यस्थो दोषो वाक्यविशेषप्रयोगनियमेन । 
यः परिहृतस्ततोऽन्यस्तदतिव्याष्तिश्च संहियते || १ ॥ 

शब्द के अलङ्कारों को बताकर उवके दोषों को बताने की इच्छा से कहते हैं-- 

( २।८ )में विशिष्ट वाक्य के प्रयोग का जो नियम बताया गया उससे पद्गत 
और वाक्यगत दोषों का परिहार हो गया । उस ( २।८) के अतिरिक्त दोषों 
का यहाँ विवेचन किया जा रहा है। इस लिये यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं सम- 
झनी चाहिए ॥ १ ॥ 

पद्वाक्यस्थ इति । पूवम्‌ अन्यूनाधिक-' (२।८) इत्यादिना ग्रन्थेन 
काव्योपयोगिनो वाक्यविरोषस्य प्रयोगे नियमेन यः पदस्थो वाक्यस्थश्च 
दोषः परिहृतः ततो दोषाद्न्योऽसमर्थाप्रतीतादिकः समिति संप्रति ह्वियते 
परिह्वियते । तया तस्मान्न्यूनादिकस्यासमर्थादिकस्य च* दोषस्य याति- 
व्याप्तिरतिप्रसक्तिः सा च संह्रियते संकोच्यते । ननु पूर्वत्र वाक्यस्थ एव 
दोषः परिहृतो न पद्स्थस्तत्कथमिहोच्यते पद्वाक्यस्थ इति'। सत्यम्‌ । 
अन्यूनाधिकबिशेषणविरिष्टेः पदेवोक्‍्यस्य नियमितत्वात्पद्स्थोऽपि दोष- 
स्तेन परिहृत एवेति । तर्हि पद्प्रहणमत्र न कतेव्यमाशङ्कानिरासाथंम्‌। 
यतः कश्चिदाइाङ्कयेत यथा वाक्यस्थ एव दोषस्ते परिहृतो न पदस्थ इति । 
तथा पद्ग्रहणाभावे ततोऽन्य इति । वक्ष्यमाणदोषोऽपि पदस्योक्तो न 
स्यादिति । प्रथक्करणं तु तस्य दोषस्य महीयस्त्वख्यापनाथम | न्यूनाधिका- 
दिदोषो हि नेत्रोत्पाटतुल्यः । असमर्थादिकस्तु पटळनिभः ।। 

पदवाक्यस्थ इति । पहले ( २।८ ) में “अन्यूनाधिक आदि कारिका के 
द्वारा काव्य के उपयोग में आने वाले वाक्यविशेष के प्रयोग के नियम के द्वारा 
जिस पदगत ओर वाक्यगत दोष का परिहार किया गया उस दोष से पृथक 
असमर्थ, अप्रतीत आदिका इस समय प्रसंग प्रारम्भ किया जा रहा है। अतएव 
न्यून आदि और असमर्थ आदि के कथन में जो अतिव्याति दोष की प्रसक्ति 
हो रही थी वह ( उनके भिन्न होने के कारण ) संकुचित हो गई ( दूर हो गयी )। 
प्रश्‍न उठता है कि पहले ( २८ ) में वाक्यगत दोष का ही परिहार किया 


गया है पदरात का नहीं फिर यहाँ (६।१) में “पदवाक्यस्थ “ऐसा क्यों कहा १ ठीक 
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है । अन्यून, अनधिक, विशेषणों से विशिष्ट पदों के द्वारा ही वाक्य के निर्मित 
होने के कारण उस ( वाक्यगत ) से पदगत दोष का की परिहार हो ही गया । 
तो पदका ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए इस शङ्का का समाधान हो गया । क्यों 
कि कोई शङ्का कर सकता है कि तुम्हारा वाक्यगत दोष ही दूर किया गया 
पद्गत नहीं । इस प्रकार पदग्रहण के अभाव में ( पदगत दोष ) वाक्यगत दोष 
से भिन्न होता । आगे कहा जानेवाला दोष भी पद का ( दोष कथित ) न 
हो पाता । ( वास्तव में ) उस ( वाक्यगत ) दोष का अलग से वर्णन उसकी 
महत्ता द्योतित करता है । न्यून, अधिक आदि दोष नेत्र निकाल लेने के तुल्य 
हैं और असमर्थ आदि तो ( केवल) पटल (पलक) ( निकाले जाने ) के तुल्य ॥ 
अथ तानेवान्यान्दोषानाह- 
असमर्थमप्रतीतं विसंधि विपरीतकल्पनं ग्राम्यम्‌ । 
अव्धुत्पत्ति च देश्यं पदमिति सम्यग्भवेदष्टम्‌ ।। २ ।। 
आगे उन्हीं अन्य दोषों को बताते हैं-- 
असमर्थ, अप्रतीत, विसंधि, विपरीत कल्पना, ग्राम्य ओर व्युप्पत्तिशून्य 
देशी शब्द अवश्य ही सदोष होते हैं ॥ २ ॥ 
असमथमिति । इतिशब्दो हेतौ, स च प्रत्येकं संबध्यते । असमथ- 
मिति हेतोः पद्‌ दुष्टं भवेत्‌ । एवमप्रतीतमित्यादौ बोध्यम्‌ । सम्यक्शब्दो 
नियमाथः। अवञ्यं टुष्टमित्यथः। चशब्दः समुच्चये । अन्यरनुक्तं व्यु- 
त्पत्तिहितं देशयमसमर्थादिदोषमध्ये समुच्चीयत इत्यथः ॥ 
असमर्थमिति । इतिशब्द हेतु के अर्थ में आया है और उसका ( असमथ 
आदि ) प्रत्येक के साथ योग होगा । असमथ है इस कारण से पद दुष्ट होगा । 
इसी प्रकार अप्रतीत आदि को भी जानना चाहिए । सम्यकशब्द नियम के 
अर्थ में आया है अर्थात्‌ अवदय दुष्ट होगा । च शब्द समुच्चय अर्थ में आया 
है। अन्य ( आलंकारिकों के ) द्वारा न गिनाये गये व्युधत्ति से रहित देशी पद 
का असमर्थ आदि दोष में अन्तर्भाव किया जाता है । 
यथोद्देशस्तथा लक्षणमिति पूर्बमसमर्थलक्षणमाह-- 
पदामदमसमथ स्याट्ठाचकमथस्य तस्य न च वक्तम्‌ । 


तं शक्रोति तिरोहिततत्सामथ्य निमित्तेन ॥ ३ ॥ 
“उद्देश के अनुसार लक्षण किया जाता है इस नियम के अनुसार पहले 
असमर्थ का लक्षण करते हैं-- 
(निर्दिष्ट अर्थ का वाचक पद उस अर्थ में अपनी सामर्थ्य किसी कारणवश 
खोकर उसे जब नहीं कह पाता है तो उसे असमर्थ पद कहते हैं ॥ ३ ॥ 
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पदमिति । यत्पदं तस्य निर्दिष्टा्थस्य वाचकम्‌ । अथ च तमेवार्थं 
चकतुं न शक्नोति तदासमर्थम्‌। वाचकं चेत्कथं न शक्तोतीत्याह-- 
नांमत्तन केनचिच्छब्दान्तरसंबन्धादिना तिरोहितं स्थगितं तत्रार्थे 
सामथ्य वाचकत्वं यस्य तत्तमभिधातुं न शक्रोतीति। एतेनावाचकत्वदोषा- 
द्सामथ्य दोषभेद उक्तः || 

पदमिति । जो पद्‌ उस निर्दिष्ट अर्थका वाचक है फिर भी उसी अर्थ को 
व्यक्त नहीं कर सकता है उसे असमर्थ पद कहते हैं। वाचक है तो फिर क्यों नहीं 
व्यक्त कर पाता इसे बताते हैं किसी कारण से--अन्य शब्द के संसर्ग से उस 
अथ की व्यक्ति में जिसके सामर्थ्यं का लोप हो गया वह उसका अभिधान 
नहीं कर सकता है । इस प्रकार अवाचक से असमर्थ दोष का भेद कथित 
हो गया || 


सामान्येनाभिधायेतदेव विशेषेणाह-- 
घातुविशेषोऽर्थान्तरमुपसर्गविशेषयोगतो गतवान्‌ । 


असमथः स स्वाथ सवात यथा प्रास्थतः स्थास्नो || ४ ॥ 

इस प्रकार असमथ का सामान्य लक्षण करके उसका विशेष-विवरण दे रहे 
हैं--कोई धातु जब उपसर्ग के योग में किसी अन्य अर्थ का वाब्बक हो जाती है 
ओर अपना अर्थ नहीं दे पाती है ( तत्र वह उपसर्गयुक्त तिङन्त पद भी असमर्थ 
दोष से दुष्ट हो जाता है ) जैसे प्रस्थित यह पद “स्थास्नु? पद का अर्थ देने में 
असमथ है ॥ ४ ॥ 

धातुविशेष इति । धातुविरोषस्तिष्ठत्यादिरुपसरगेविशेषेण प्रादिना 
योगतः संबन्धाद्वतोरथान्तरं गतिनिवृत्त्यादिलक्षणादन्यमथ गतवान्प्राप् 
सन्स्वाथऽसमर्थो भवति । तमथ वक्तुं न शक्रोतीत्यथ: । यथा प्रस्थित- 
शब्द: स्थाक्राव्थं । विशेषग्रहणमुभयत्र न सर्वो धातुः सर्वेगोपसगण 
संबन्धे सत्यथोन्तरं याति। अपि तु कञ्चिदेव केनचिदेवेत्यस्याथस्य 
सूचनाथम्‌ । तथाहि प्रेण योगे तिष्ठत्यादिरेवाथोन्तरं याति न तु याति- 
प्रश्रृतिः। तथा तिष्ठतिरपि प्रेण योगे न स्ववादिना । आकुलनिधनादीनि 
कळधोतकातेस्वरवच्छव्दान्तराण्येव । न नामोपसगंयोग उदाहृतः || र 

घादुविशेष इति । तिष्ठति आदि धातु विशेष प्र आदि किसी विशेष उपसग 
के योग में गति, निवृत्ति आदि अपने अर्थ से भिन्न अर्थ को प्राप्त होकर अपने 
अर्थ में असमथ हो जाती है । अर्थात्‌ उस ( स्वकीय ) अर्थ को नहीं दे पाती 
है । जैसे प्रस्थित शब्द स्थास्नु के अर्थ में। ( धातु और उपसर्ग ) दोनों के 
साथ विशेष के ग्रहण का तात्पर्य है कि सभी धातुये सभी उपसगों के साथ योग 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


१५२ काव्यालङ्कारः 


होने पर भिन्नार्थक नहीं होती हैं। अपितु कोई ही धातु किसी ही उपसर्ग के साथ 
यह इस अर्थ की सूचना के लिये प्रयोग किया गया है । क्यों कि प्र के योग में 
तिष्ठति आदि ही धातु मिन्नाथक होती है “याति? आदि नहीं । इसके अतिरिक्त 
“तिष्ठति? भी प्र के ही योग में भिन्नाथ होती हे “अब” आदि के योग में नहीं । 
“आकुलनिधन” आदि “कलधोत? “कातस्वर' के समान भिन्न ही शब्द है। नाम 
के साथ उपसर्ग के योग का उदाहरण ( यहाँ ) नहीं दिया गवा है ॥ 
प्रकारान्तरेणा सम थे माह-- 
इदमपरमसामथ्य धातोयत्पठ्यते तदर्थोञसो | 
नच शक्रोति तमथ चत्त गसन यथा हान्त ॥ ० ॥। 
असमर्थ के दूसरे रूप का वर्णन करते हैं-- 

“बह घातु की असमर्थता दूसरे ही प्रकार की होती है कि जिस निर्दिष्ट 
अर्थ में घातु पढ़ी जाती है उसको नहीं दे पाती है, जैसे, जाने के अर्थ में पढ़ी 
गयी हन्‌? घातु ॥ ५॥ 

इदमिति । इदमन्यदसामश्यं धातोः, यत्तदर्थोऽसौ धातुः पठ्यते न 
च त निर्दिष्टमथ वक्तुं शक्रोति । यथा (हन्‌ हिंसागत्योः? इति पाठेऽपि । 
हन्तीत्युक्त हिभस्तीति प्रतीयते न च गच्छतीति। यमकञ्छेप चित्रेषु 
गत्यर्थोऽपि दृश्यते । अत एवाल्पोऽयं दोषः ॥ 

इदमिति । धातु की असामथ्य यह दसरी ही होती है कि जिस अर्थ में यह 
घातु पढ़ी जाती है उस निर्दिष्ट अथ को वह व्यक्त नहीं कर सकती है । जैसे 
हन्‌? घातु हिंसा और गति--दोनो अर्थों में पठित होने पर भी हन्ति’ कहने 
पर “मारता है, अर्थ की ही प्रतीति होती है, जाता है, इस अर्थ की नहीं। 
यमक, इलेष और चित्र के स्थलों 'हन? घातु का प्रयोग गत्यर्थ में भी मिलता 
है । अतएव असामथ्य का यह प्रकार स्वल्प ही दोष होता है । 


पुनः प्रकारान्तरमाह-- 


शब्दप्रवृत्तिहेतो सत्यप्यसमथमेव रूढिबलात्‌ । 


योगिकमथविशेष पदं यथा वारिधौ जलभृत्‌ ।। ६ ॥ 
आगे और भी प्रकार बताते हैं 
“ब्द-प्रकृति का हेतु होने पर भी आश्चर्य है कि यौगिक अर्थ देने वाला 
९ *. ~ ~ ° ~+ ९ «. 
पद रूढ अर्थ मे प्रसिद्ध होने के कारण योगिक अर्थ देने में असमर्थ हो जाता है। 
जैसे जलभृत्‌ पद “मेघ? अर्थ में रूढ होने के कारण जल धारण करने वाला रूप 
यौगिक अर्थ वाले समुद्र रूप अर्थ में प्रबृत्ति निमित्त होने पर भी असमर्थ है ॥ ६ ॥ 
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शब्देति । यौगिकं संबन्धजं क्तचिदर्थविरोपेऽसमर्थमेवावाचकमेव 
पदम्‌। तत्र तद्थस्याभाव इति चेन्न। शब्दप्रवृत्तिहेतो सत्यपि विद्यमानेऽपि। 
अपिर्विस्मये । चित्रमिदमित्यर्थः | यदि शब्द्प्रवृत्तिहेतुत्वं कथं तह्येसमथे- 
त्वमित्याह--रूढिबलास्रसिद्धिबलात्‌ । कचिदेच किंचिदेव शब्दरूपं 
वाचकत्वेन रूढमतस्तत्रेव प्रवतेते नान्यत्र । एवकारोऽत्रधारणे । असमर्थ- 
सेव न तु समर्थम्‌ । उदाहरणं यथा वारिधौ जलभ्रृदिति । जळघारण- 
क्रियालक्षणे प्रवृत्तिनिमित्त सत्यपि जलभ्रच्छव्दो वारिधि समुद्रमभिधातु- 
ससमथः। मेघ एव तस्य रूढित्वादिति ॥ 
शब्देति । यौगिक पद किसी विशेष अर्थ देने में कहीं असमर्थ होता है । 
दि यह कहें कि वहाँ उस अर्थ का अभाव होता है तो ऐसा नहीं है । शब्द- 
प्रवृत्ति के हेतु के होने पर ( असमथ होता है )। “अपि” विस्मय अथ में आया 
है । 'यह आइचय है? यह अर्थ है। यदि शब्द-प्रवृत्तिका हेतु है फिर असमर्थ 


क्यों है 


| 


हे--इसे बताते हैं--रूढिके कारण | कहीं ही और कोई ही शब्द वाचक 
रूप में रूढ होता है अतः वहीं प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं । “एब? अवधारण 
अर्थ में आया है । असमर्थ ही समर्थ नहीं । उदाहरण जैसे “वारिधि? अथ में 
जलभ्ृत्‌? | जलधारण रूप क्रिया के स्वरूप निमित्त के होने पर भी जलभत्‌ शब्द 
वारिधि’. का अभिधान करने में असमर्थ है क्यों कि वह मेघ अथ में रूढ है ॥ 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- ह 

निश्चीयते न यस्मिन्वस्तु विशिष्टं पदे समानेन । 
€ ~ 
असमथ तञ्च यथा मेघच्छविमारुरोहाश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

ओर भी प्रकार बताते है— 

जिस पद के अभीश अथ के वाचक होने पर भी समान रूप आदि के कारण 
जहाँ विशिष्ट वस्तु का निक्ष्चय नहीं हो पाता है वह भी असमर्थ पद होता जैसे 
घोड़े ने मेघ की कान्ति प्राप्त की मेघ के अनेक वर्ण होने के कारण अश्च के 
वर्ण का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता || ७॥ 

निश्चीयत इति । यस्मिन्पदे तदथोभिधायिन्यपि विशिष्टं वस्तु न 
निश्चीयते तदप्यसमथम्‌ । कथं न निश्चीयत इत्याह्‌-समानत्वात्‌। 
समानस्तुल्यो मानः परिच्छेदो विवक्षितेऽन्यत्र च वस्तुनि येन पदेन 
तत्तथा तद्भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादनेकाथवाचकःवादित्य्थः । यथा सेघच्छ- 

ह ~ ~ ७. hy 

विमारुरोहाश्वमित्युक्त मेघानामनेकवर्णानां दशेनान्न निश्चयः कलु पायते। 
यत्र तु निश्चयस्तत्समानार्थमपि साध्वेव । यथा--'लक्ष्मीकपोळसंक्रान्त- 
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कान्तपत्रलतोज्ज्वलाः । दोटट माः पान्तु वः शोरेघनच्छाया महाफलाः ।।? 
अत्र हि शौरिः ऋष्णबण इति ॥ 
निइचीयत इति । उस ( निर्दिष्ट अर्थ के वाचक होने पर भी जिस पद में 
विशिष्ट वरतु का निश्चय नहीं हो पाता वह (पद ) भी असमर्थ होता है | 
क्यों नहीं निश्चय हो पाता--इसे बताते हैं--समान होने के कारण--विवक्षित 
और अन्य वस्तु के मान के समान होने के कारण । अर्थात्‌ उस ( पद ) के 
अनेक अर्था का वाचक होने के कारण । जैसे--“घोड़ा' मेघ की कान्ति को 
प्राप्त हो गया--यह कहने पर मेघों के अनेक वर्णा के दिखाई पड़ने के कारण 
( घोड़े के वर्ण का ) निश्चय नहीं होता है। जहाँ निश्चय हो जाता है वहाँ 
अर्थसाम्य भी साघु ही होता है । जैसे- लक्ष्मी के कपोल पर प्रतिबिम्बित कमनीय 
पत्र लताओं के समान उज्ज्वल, बड़े बड़े फलों वाले, मेघ कीसी कान्ति वाले 
कृष्ण के भुजारूपी वृक्ष आप लोगों की रक्षा करें ||? यहाँ कृष्ण का काला वर्ण 
( निश्चित ) है ॥ 
इदानीमस्येबासमर्थदो पस्यातिव्याप्तिं संहतुमाह-- 
यत्पदमभिनयसहितं ङुरुतेऽथेविशेषनिश्चयं सम्यक्‌ । 
नेकमनेक्राथेतया तस्य न दुष्येदसामश्यस्‌ || ८ ॥ 
अब्र इसी असमर्थ दोष की अतिव्यास्ति का निवारण करने के लिये कहते हैं 
“अनेकाश्षक होने के कारण एक का नहीं किन्तु जो पद अभिनय के साथ 
विशेष अर्थ की भली भाँति निश्चितत प्रतीति करा देता है उसका असामर्थ्यं 
सदोष नहीं होता है । ८ ॥ 
यदिति । यत्पदं विशेषणभूतमनेकार्थतया विवक्षितवि शिष्टाथेविशेप- 
निश्चयं सम्यक्करुते। किंभूतं सदभिनयसहितम्‌। तस्य। सामथ्य 'निश्चीयते 
न यस्मिन्‌?.( ६।७ ) इत्यनेन प्राप्तं दोषाय न भवति ।! 
यदिति । विशेषणभूत जो पद अनेकाथक होने के कारण विवक्षित विशिष्ट 
अर्थ का विशेष निश्चय भली माँति करता है--क्या होकर- अभिनीत होकर 
( अभिनय के साथ ) । उसका ( असामर्थ्यं सदोष नहीं होता है ) । ( अर्थात्‌ ) 
(६।७) “निश्चीयते न यस्मिन्‌! के द्वारा उक्त असामर्थ्यं दोष युक्त नहीं होता है ॥ 
नन्वर्थस्य शब्दो वाचको न स्वभिनयः, तत्कथं तेनाथ विशेषनिश्चयः 
क्रियत इत्याह-- 
शब्दानामत्र सदानेकार्थानां प्रयुज्यमानानाम्‌ । 
निश्चीयते हि सोऽर्थः प्रकरणशब्दान्तराभिनयैः ।। ९ ॥ 
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अर्थ का वाचक शब्द होता है अभिनय नहीं फिर क्यों ( अभिनय से ) 
अर्थ विशेष का निश्चय किया जाता है--( यह कहा ) इसका उत्तर देते हैँ-- 

“यहाँ काव्य में प्रयुक्त होने वाले अनेकार्थक शब्दों का वह ( विवक्षित ) 
अर्थ प्रकरण अथवा अन्य शब्द के सन्निधान से निश्चित होता है ॥ ९ ॥ 

शब्दानामिति । हि यस्मादत्र काव्येऽनेकार्थानां शब्दानां प्रयुञ्यमा- 
नानां स विवक्षितोऽथः प्रकरणेन प्रस्तावेन शब्दान्तरसंनिधानेन वाभिन- 
येन बा निश्चीयते । तत्र प्रकरणे यथा--“महीभ्रतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्त- 
स्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌? इत्यत्र हिमवानेव महीश्रदुच्यते । शब्दान्त- 
रेण यथा--“कोपादेकतलाघातनिपतन्मत्तदन्तिनः । हरे्हरिणयुद्धेषु किया- 
न्व्याक्षेपविस्तरः ॥' अत्र द्न्तिहरिणशब्दसंनिधानात्सिह एव हरिर्निश्ची- 
यते । अभिनयने त्वथविशेषप्रतीताबुदाहरणं सूत्रकार एव दास्यति । यतः 
प्रकरणशब्दान्तरे प्रसद्धत्वादुपमाने । अभि नयस्तु प्रस्तुतत्वादुपमेय: । तथा 
ताभ्यां विवक्षितार्थेनिश्चयस्तथामिनयेनापीत्यर्थः ॥ 

शब्दानामिति ।--क्यों कि काव्य में प्रयुक्त होने वाले अनेकार्थक शब्दों का 
विवक्षित अर्थ प्रकरण, अन्य शब्द की संनिधि एवं अभिनय से निश्चित किया 
जाता है | इनमें प्रकरण द्वारा जैसे पुत्र के भाव में भी उस सन्तति में हिमाचल 
की दृष्टि संतुष्ट नहीं हुयी? यहाँ ( महीमभ्गत्‌ का अर्थ राजा ओर*हिमाचल दोनों 
होने पर भी प्रकरण के कारण ) हिमाचल अर्थ ही महीभत्‌--से वाच्य है। 
अन्य शब्द के संसर्ग से जैसे--'क्रोध के कारण एक ही पञ्जे के आघात से 
मतवाले हाथी को गिरा देने वाले सिंह और मृग के युद्धो में दूर फेकने 
की क्या दूरी होगी । यहाँ दन्ति ( हाथी ) और हरिणके संसर्ग से सिंह ही हरि- 
पद्‌ से निश्चित होता है । अभिनय के द्वारा विशेष अथ की प्रतीति का उदाहरण 
सूत्रकार ही देंगे । क्यों कि प्रकरण और अन्य शब्द की संनिधि प्रसिद्ध होने के 
कारण उपमान हैं; अभिनय तो प्रस्तुत होने के कारण उपमेय है । जैसे उन 
दोनों ( प्रकरण और शब्दान्तर ) के द्वारा विवक्षित अर्थ का निश्चय होता है 
उसी प्रकार अभिनय से भी यह तात्पर्य है | 

तदेवो दाहरण माह-- 

सा सुन्दर तव विरहे सुतनुरियन्मात्रलोचना सपदि । 
एतावतीमवस्थां याता दिवसेरियन्मात्रेः | १० ॥ 

उसी का उदाहरण देते हैं-- 

हे सुन्दर तुम्हारे वियोग में वह सुन्दरी इतने बड़े नेत्रो वाली, इतने ही दिनों 
में शीघ्र ही इस अवस्था को प्राप्त हो गयी ॥ १० ॥ 
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सेति । अत्रेयन्मात्रेतावच्छवदो महति स्वल्पे च वतेते | ततोभिनयेन 
विशेषप्रतीतियंथा-हे सुन्दर, सा सुतनुस्तव विरहे इयन्मात्रळोचना । 
प्रस्रत्यभिनयेन विशाळलो चनेति निश्चीयते । तथैतावतीमवस्थां यातेति । 
अत्रोर्ध्वीक्ृतकनिषिकाङ्कल्या कृशत्वं प्रतीयते । दिवसेरियन्मात्रेरित्यत्र- 
पञ्चाङ्कलिद्शनेन स्वल्पत्बं चेति ॥ 

सेति। यहाँ “इयन्मात्र' ओर "एतावत्‌? शब्द ( क्रमशः ) अत्यधिक और 
थोड़े अथों में आये हैं । तदनन्तर अभिनय से विशेष प्रतीति होती है, जैसे-- 
हे सुन्दर | वह सुन्दरी तुम्हारे विरह में इतने लोचनवाली थी । अभिनय से 
प्रतीत होता है कि विशाल नेत्रों वाली थी । तथा इस अवस्था को प्राप्त हो 
गयी । यहाँ ऊपर उठायी गयी कनिष्ठिका अङ्कलि से कृशता प्रतीत होती है । 
इतने ही दिनों में-इस प्रकार पाँच उँगलियाँ दिखलाने से ( दिनों की संख्या ) 
स्वल्प सूचित होती है 

अथाप्रतीतमाह्‌— 

युक्तया वाक्त तमथ न च रूढ यत्र यदॉभधानतया। 


रेघा तदप्रतीतं संशयवदसंशयं च पदम्‌ ॥ ११ ॥ 

आगे अप्रतीत का वर्णन करते है 

जो पद जिस अथ में प्रसिद्ध में नहों है उसे जब गुण अथवा क्रिया के योग 
से देता है तब वह ( दुष्ट ) पद होता है। उसके दो भेद होते हैं---संशयवद- 
प्रतीत और असंशयाप्रतीत ॥ ११ ॥ 

युक्तयोति | तदप्रतोतं यद्यक्त्या गुणक्रियायोगेन तं तिवक्षितमथ वक्ति 
प्रतिपादयति । अथ च तत्रारथामिधानतया वाचकत्वेन न रूढं न प्रसिद्धं 
तच्चाप्रतीतं द्धा । कथं संशयबदसंशयं वेति ॥ 

युक्त्येति । जो पद युक्ति--गुण अथवा क्रिया के योग से उस अभीष्ट अर्थ 
का प्रतिपादन करता है वह अप्रतीत ( पद होता है )। इसके अतिरिक्त उस 
अथ के अभिधायक रूप में वह पद न तो रूढ होता है न तो प्रसिद्ध ही । 


ऐसा अप्रतीत दो प्रकार का होता है। किस प्रकार-संशयवदप्रतीत और 
असंशया प्रतीत ॥ 


तत्र संशयवद्यथा-- 
साधारणमपरेष्वपि गुणादि कृत्वा निमित्तमेकस्मिन्‌ । 
यत्कृतमांभधानतयाथ सशयवद्यथा हिमहा || १२ ॥ 
उसमें संशयवदू जैसे-- 
अन्य अर्था में भी प्रयुक्त होने वाळे गुण आदि को निमित्त बनाकर जहाँ एक 
डी अथ में प्रयुक्त करते हैं वहाँ संशयवदप्रतीत होता है; जैसे हिमहा ॥ १२ ॥ 
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[ टि०--हिम नष्ट करने का साधारण गुण अग्नि ओर सूर्य दोनों में उप- 
लभ्य है । अग्नि और सूर्य दोनों में ही इस गुण के रूढ न होने के कारण किसी 
एक ( अग्नि या सूर्य ) अर्थ में “हिमहा? पद प्रयुक्त होने पर संशयवदप्रतीत 
दोष से दुष्ट होगा ]। 


साधारणमिति । यत्पदं गुणक्रियाद्निमित्तमुद्दिश्यान्येष्वप्यथंषु साधा- 
रणं सदेकस्मिन्विशि2थेडभिधानतया संज्ञात्वेन कृतं न तु विशेषणत्वेन 
तदनेकार्थतयेकत्र निश्चयानुत्पादनार्संशयवदप्रतीतम्‌ । उदाहरणं यथा-- 
हिमदेति। अत्र हिमहननलक्षणया क्रिययेतत्पदं रवो वह्यो च साधारणम्‌ । 
अभिधानतया चैकत्रापि न रूढम्‌ । अत एकत्र प्रयुज्यमानं संशयं कुर्वीत । 
अथ किमेतत्‌ 'शब्दप्रवृत्तिहेतो सत्यपि’ (६।६) इत्यनेनासमथेलक्षणेन न 
परिहृतम्‌ । नेत्युच्यते । यतो यदेकत्र रूढमन्यत्र लु तदर्थसद्भावेऽपि न 
प्रयोगाह तत्तस्य विषयः । इह तु यत्कचिद्पि न रूढं युक्तया च तद्थवा- 
चकत्वं तदेकत्रार्थऽनुचितमिति स्फुट एव भेदः। तथा "निश्चीयते न 
यस्मिन? (६1७) इत्यस्याप्ययमविषयः । यतस्तत्र विशेषणपदं संशयक्रारि 
निषेध्यम्‌ ॥ 

साधारणमिति । जिस पद का गुण एवं क्रिया रूप निमित्त को लक्ष्य करके 
अन्य अर्था में भी साधारण होने पर एक ही विशिष्ट अर्थ में संज्ञारूप 
भें--न कि विशेषण रूप में--प्रयोग किया जाता है उसके अनेकार्थक होने के 
कारण निइचय प्रतीति न होने से संशयवदप्रतीत होता है । उदाहरण जैसे 
हिमहा । यहाँ हिम नष्ट करने की क्रिया के कारण यह पद रवि ( सूर्व ) और 
अग्नि में समान रूप से प्रवृत्त होता है । अभिधायक रूप से किसी एक ही अर्थं 
में रूट नहीं है अतएव ( किसी ) एक अय में प्रयुक्त होने पर संशय उत्पन्न 
करता है । फिर शब्द प्रवृत्ति के हेतु के होने पर भी ( ६।६ ) के द्वारा असमर्थ 
दोष से दुष्ट होने के कारण क्या इसका परिहार नहीं किया गया । कहते हैं 
नहीं । क्‍यों कि असमर्थ का विषय तो वह पद है जो एक अर्थ में रूढ होता है 
और अन्य ( दूसरे ) अर्थ में प्रवृत्ति के हेतु के होने पर भी प्रयोग किये जाने 
के योग्य नहीं होता है । यहाँ तो जो किसी भी अर्थ में रूढ नहीं है और युक्ति 
के बल पर उस ( एक ) अर्थ का वाचक है उसका ( उस ) एक अर्थ में 
( प्रयोग ) संशयोत्पादक होता है--अतएव भेद तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
“निश्चीयते न यस्मिन्‌? ( ६।७ ) का भी यह ( संशय ) विषय नहीं है। क्यों कि 
वहाँ ( ६।७ ) मे संशयोत्पादक विशेषण पद निषिद्ध है ( यहाँ विशेषण पद 
नहीं संज्ञापद निषिद्ध है ) ॥ 
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अथासंशयमाह्‌— 
पदमपरमप्रतीतं यद्योगिकरूदशब्दपर्यायेः । 
कल्पितमर्थे तस्मिन्यथाश्वयो पिन्मुखाचिष्मान्‌ । १३ || 

अत्र अशंसय का उदाहरण देते हैं-- 

दूसरा यह भी पद अप्रतीत होता है जो यौगिक एवं रूढ शब्दों के पर्यायों 
से विवक्षित अर्थ में कल्पित होता है; जैसे ( वडवावदनाग्नि अर्थ में ) अइत्रयो- 
षिन्मुखाचिष्मान्‌ ( घोडे की स्त्री के सुख की अग्नि ) ॥ १३ ॥ 

पदमिति । अपरमिदं पदमप्रतीतं यद्योगिकानां संबन्धजानामथ च 
रूढानां संज्ञात्वेन प्रसिद्धानां पर्यायेस्तस्मिन्विवक्षितेऽर्थे कल्पितमभिधा- 
नतया प्रयुक्तम्‌ । यथा वडवासुखानलशब्दे वाच्येऽश्वयो षिन्मुखाचिष्मा- 
निति शब्द: | स द्यश्चिमुखसादृर्यादोवाम्नौ योगिको रूढिशब्द्श्च । तत्र 
चडवापर्यायोऽश्वयोषिदिति, अनळस्याचिष्मानिति । झुखशब्दः स्वरूपेण 
प्रयुक्तः । केचित्त्वश्वयोषिह्ठदनवह्निरिति पठन्ति । एवंविधं पदं विवक्षि- 
तमथ निर्विकल्पमेव प्रत्याययति | केवलं न तथा रूढमिति दुष्टम्‌ । यथा 
माघस्य--तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलल्ललास? । अल्प- 
आ्वायं दोषः, सहाकविभिरपि प्रयुक्तत्वात्‌ । अथ किमेतावसमर्थाप्रतीत- 
दोषाबवाचकत्वेन परिहृतो । नेत्युच्यते । यतो यस्किचिद्‌पि तमर्थ नाभि- 
धत्ते तदवाश्यकम्‌ । इह्‌ तु पदमर्थाभिधायकमेव । केवलं पदान्तरसंनिधा- 
नादसामथ्यंमरूल्या चाप्रतीतत्वमागतमिति॥ 

पदमिति । यह दूसरा ही अप्रतीत पद होता है जो योगिक ( व्युत्पत्तिपरक ) 
एवं रूढ ( संज्ञा रूप में प्रसिद्ध ) शब्दों के पर्यायों के द्वारा उस विवक्षित अर्थ 
में कल्पित ( संज्ञा रूप में प्रयुक्त ) होता है । जैसे 'वडवामुखानल” शब्द के 
वाच्य ( अभिधेय ) होने पर “अश्वयोषिन्सुखाचिष्मान्‌? शब्द ( का प्रयोग ) । 
वह घोड़ी के मुख के साथ साहद्य होने के कारण और्वाग्नि अर्थ में योगिक 
और रूढ शब्द है। उसमें बडबा का पर्याय “अश्वयोषित्‌? और अनल का 
“अचिष्मान्‌? है । मुखशब्द अपने ही रूप में ( आया ) है । कुछ लोग “अइ्व- 
योषिद्वदनवह्निः ऐसा पाठ मानते हैं । इस प्रकार का पद अभीष्ट अर्थ की प्रतीति 
विना किसी विकल्प के कराता है । केवल उस प्रकार रूढ नहीं होता--यही दोष 
है । जैसे माघ का “वाडवाग्नि के ज्वाला के समान जल को भेद कर ( वह 
द्वारका ) झोभित हो रही थी ।? महाकवियों में प्रयुक्त होने के कारण यह दोष 
अल्प है अब क्या असमर्थ और अप्रतीत ये दोनों दोष---अवाचक से दी नहीं 
दूर हो गये । कहते हैं नहीं । क्यों कि जो कुछ भी उस ( निर्दिष्ट अर्थ ) का 
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अभिधान नहीं करता वह अवाचक होता है । यहाँ तो पद अथ का अभिधायक 
ही होता है। केवल अन्य पद की सन्निधि के कारण असामर्थ्यं और रूदि न 
होने के कारण अप्रतीतत्व आ जाता है ॥ 
अथ विसंघिपद्साह-- 
~ ० >» ५४ 0 द्विरुद्रो 
यस्यादिपदेन समं संधिन भवेङ्भवेिरूद्रो वा । 
तदिति विसंधि स इत्थं मन्थरया भरत आहूतः || १४ ॥ 
आगे विसंघि का उदाहरण देते हैं-- 
जिस पद की अपने से पूरव पद के साथ संधि नहीं होती अथवा ( विरुद्धा- 
थक होने के कारण ) विरुद्ध होती है उसे विसंधि कहते हैं; जैसे-“मन्थरया भरत 
आहूतः? ॥ १४ ॥ 
यस्येति । यस्य द्वितीयपदस्यादिपदेन साथ संधिः संधानं न भवेद्ध- 
वन्नपि विरुद्धार्थत्वाद्विरुद्धो वा भवेत्तत्पदं विसंधि । विरुद्धार्थो विराब्दः 
ननूभयाश्रयत्वास्संघेः किमिति द्वितीयपद्‌मेव विसंधि भण्यते, न त्वाद्यम्‌। 
सत्यम्‌ । यतो द्वितीयपदे सत्येव विसंधित्वमायाति । ततस्तस्य तदुक्तम्‌ । 
डभयत्रोदाहरणमाह्‌-स इत्यादि । स भरतो मन्थरया कुव्जयेत्थमाहूत- 
आकारितः । स इत्थमिति, भरत आहूत इति चासंष्युदाहुरणम्‌ । मन्थ- 
रया भरत इति तु विरुद्वसंधिनिदशनम्‌ । संहितापाठे सति पदभङ्गवशा- 
न्मच्थरे याभे मेथुने रत इति प्रतीपोऽर्थो गम्यते॥ 
यस्येति । जिस द्वितीय पद्‌ की आदि पद्‌ के साथ संधि नहीं होती है अथवा 
होने पर भी विरुद्धार्थक होने के कारण विरुद्ध होती है वह पद विसंघि (होता है )। 
विशब्द विरुद्धार्थक ( है )। तो संधि के दोनों ( पदों ) पर आश्रित होने के 
कारण द्वितीय पद ही विसंधि कहा जाता है प्रथम नहीं १ सच है-क्यो कि 
द्वितीय पद की सत्ता होने पर ही विसंघि का प्रश्‍न उठता है ( अतएव द्वितीय 
पद ही विसंधि कहा जाता है ) दोनों का उदाहरण देते हैस इत्यादि । मन्थ- 
राने भरत को इस प्रकार बुलाया । स इत्थमिति भरत आहूत--ये ( दोनों ) 
असंघि के उदाहरण हैं । “मन्थरया भरत”ः--यह विरुद्ध संघिका उदाहरण है । 
एक साथ पढ़ने पर पद-भङ्ग के कारण “मन्द मैथुन में रत? यह विरुद्ध अथं 
गम्य होता है । 
नन्वेबं विसंधिपदे दूषिते सति सबेमेव पू्वेकबिलक्ष्यं दूषितं स्यादि- 
त्याशङ्क्य विशेषमाह 
तत्रासत्संघि पदं कृतमसकृदयुक्तितो भवेदुष्टम्‌ । 
दूरं तु वर्जनीयं विरुद्धसंधि प्रयल्लेन | १७ ॥ 
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इस प्रकार विसंधि पद के दूषित होने पर पूर्व कवियों का सभी उदाहरण 
दूषित हो जायगा--इस शंका का समाधान करते हैं-- 

उक्त दोनों भेदों में बार-बार प्रयुक्त किया गया असंधि पद युक्ति न होने 
के कारण दुष्ट होता है। विरुद्ध संधि का तो जहाँ तक हो सके प्रयोग ही नहीं 
करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

तत्रति। तत्र ढयोमध्यायद्सांध तद्सकृत्कृतं पुनःपुनः प्रयुक्तमयुक्तित 
ूर्वोत्तरपदासंइळेषादष्टं भवति । यथा--कान्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने 
उदंशुनी । पातां बः शंभुशवोण्यावितो दुःखाकुछाद्धवात्‌ ॥' इत्यादि । 
विरुद्धसंधि पुनःपदं दूरमतिशयेन प्रयत्नतो वजनीयमेव ।। 

तत्रेति । उन दोनों ( असंधि और विसंधि ) में जो असंघि है उसका विना 
युक्ति के बार बार प्रयोग ( अपने ) से पूर्व ओर पदचात्‌ के पदों के साथ 
योग न होने के कारण दुष्ट होता है । जैसे--“उगलते हुये किरणों वाले कमनीय 
चन्द्ररूप शिरोभूषण को धारण करने वाले शिव और पार्वती दुःखमय इस भव 
से आप लोगों की रक्षा करे? उदाहरण | विरुद्ध संधि पद का प्रयोग तो प्रयत्न- 
पूवक दूर ही रखना चाहिए ॥ 

अथ विपरीतकल्पनमाह--- 

पूर्वाथप्रतिपन्थी यस्यार्थः स्पष्ट एव संभवति । 
विपरीतकल्पनं तङ्कवति पदमक मित्रमिव || १६ ॥ 

आगे विरुद्ध-कल्पना का उदाहरण देते हैं-- 

जिस पद का अर्थ अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध स्पष्ट ही संभव होता है वह पद 
विपरीतकल्पन होता है । जैसे, “अकार्यमित्र ॥ १६ ॥ 

पूबोथति । यस्य पदस्य पूवोथप्रतिपन्थौ विवक्षिताथविरोधी स्पष्ट 
एवाव्याख्यात एवाथः संभवति तद्विपरोताथप्रतिभासना द्विपरीतकल्पनम्‌। 
निदशनमाह्‌-अकायसित्रमिवेति । अत्र ह्यकार्यमक्ृत्रिमं मित्रमकारण- 
बन्धुरित्ययमर्थो विवक्षितोऽप्यकार्यं पापे मित्त्रमिति विरोध्यर्थो झगित्येव 
प्रतिभाति । ननु विरुद्धसंधित्वेन किं न परिहृतमेतत्‌ । न परिहृतम्‌ । 
तत्र हि पदट्टयसंधिविषयं पूवार्थविरोधित्वम्‌ , इह तु संध्यभावेऽपीति ॥ 

पूर्वाथेति । जिस पद्‌ का अर्थ अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध कहा गया संभव होता 
है, विपरीत अर्थ के आभास के उत्पादक होने के कारण वह पद विपरीत-कल्पन 
होता है । उदाहरण देते हैं--जैसे, “अकार्यमित्र' । यहाँ वक्ता को “अकाय 
अक्कत्रिम ( स्वाभाविक ) मित्र--अकारण बन्धु’ यह अर्थ अभीष्ट है । किन्तु 
शीघ्र ही “अकार्य मे--पाप में साथ देने वाला? इस विपरीत अर्थ की प्रतीति 
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( कहते हैं ) परिहार नहीं हुआ । विसंधि में दो पदों की संहिता का न्न 
अभीष्ट अर्थ का विरोधी होता है यहाँ संहिता न होने पर भी ( विरुद्ध अथळ 


प्रतीति होती हे ) 

टि० [ “मन्थरया भरत आहूतः? में संहिता ही विपरीत अर्थ का बोध कर” 
है | विपरीत कल्पना के उदाहरण में समास होने पर भी विरुद्ध अर्थ की प्रत 
होती है । वस्तुतः विसंधि का विषय अर्थान्तरप्रतीति है ओर विपरीत कल 
का विरुद्धाथ ] 

अथ ग्राम्यसाह— द 

यदुचितं यत्र पदं तत्तत्रवोपजायते ग्राम्यम्‌ । 
ठ. % वस्तुविषयं विभिद्यमानं द्विथा भवति ॥ १७ ॥ 

आगे ग्राम्य का उदाहरण देते हैं 

जो पद जिस विषय में अयोग्य होता हे वह उस विषय में ( प्रयुक्त होकर 
ग्राम्यत्व उत्पन्न करता है। बक्ता ओर वस्तु के भेद वह दो प्रकार व्‌ 
होता है ॥ १७॥ 

यदिति । यत्पदं यत्र विषयेऽनुचितमयोग्यं तत्तत्रेव माम्यसुपजायते 
एतदुक्तं भवति, न स्वाभाविकं पुरुषस्येच शाब्दस्य ग्राम्यत्वम्‌ , अपि ; 
विषयभेदेन । तञ्च ग्राम्यं वक्तवस्तुविषयत्वेन भिद्यमानं सद्‌ द्विधा द्विभे 
भवति। अत्र यद्वस्तुनि वक्तमुचितं वक्तरि त्वनुचितं तद्वक्तविषयं ग्राम्यम्‌ 
विपरीतं तु वस्तुविपयसिति ॥ 

यदिति । जो पद जिस स्थल पर शोभा नहीं पाता उसकी वहाँ सत्ता ग्राम 
उत्पन्न करती है | कहने का भाव यह है कि मनुष्य की भाँति शब्द का ग्राम्यः 
स्वाभाविक नहीं होता अपितु विषयभेद से ही ( उसमें ग्राम्यत्व आता है ) 
वह ग्राम्य वक्ता और वस्तु के विषय से भेद करने पर दो प्रकार का होता है 
इनमें वस्तु में जो कथन करना उचित है और वक्ता में अनुचित-वह वक्तृविषयः 
ग्राम्य है ओर ( उसके ) विरुद्ध वस्तु-विषयक ( ग्राम्यत्व ) ॥ 

तत्र वक्तमाम्यमाह-- 

वक्ता त्रिधा प्रक्गत्या नियतं स्यादधममध्यमोत्तमया । 


तत्र च कश्चित्किचिन्नवाहंति पदघ्ुदाहतुंस्‌ || १८॥ 
उनमें वक्तग्राम्य का उदाहरण देते 
अधम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के भेद से वक्ता तीन प्रकार के होते है 


उनमें कोई किसी विशिष्ट पद का प्रयोग करने के लिये अपात्र होता है ॥ १८ | 
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वक्तेति । वक्ताधसमध्यमोत्तमया प्रकृत्या स्वभावेन त्रिधा त्रिप्रकारो 
भवति । तत्राधसा हीनजातयो दासचेटादयः, मध्यमाः प्रतीहारपुरोहित- 
साथेवाहाद्यः, उत्तमा सुनिनृपतिप्रश्चतय:। अथ बाळयुववृद्वळक्षणादिकापि 
प्रकृति: किं नोच्यते । तत्रापि हि परस्परं व्यवहाराद्यनौचित्यमस्त्येच । 
सत्यम्‌ । अर्थविषयमेव तद्‌ग्राम्यत्बम्‌ । तञ्च तत्रेव परिहरिष्यते राम्यस्व- 
मनौचित्यं व्यवहाराकारवेपचचनानामः इत्यनेन | तत्र तेष्वधमसध्य- 
सोत्तमेषु बक्तषु मध्ये कश्चिद्वक्ता किंचित्पदमुदाहतुं वक्त नेवा्हति न 
योग्यो भवति ॥ 

वक्तेति । अधम, मध्यम ओर उत्तम प्रकृति के भेद से वक्ता तीन प्रकार के 
होते हैं। उनमें अधम हीन ( नीच ) जाति वाले दास, चेट आदि हैं, मध्यम 


~ ८ 
द्र 


द्वारपाल, पुरोहित, सार्थवाह आदि हैं ओर उत्तम सुनि, राजा आदि हैं । प्रश्‍न 
उठता है कि बाल, युवक और बृद्ध रूप प्रकृति से भेद क्यों नहीं किया जाता । 
उनमें भी परस्पर व्यवहार आदि में अनोचित्य पाया ही जाता है । सच है। 
( किन्तु ) वह अर्थविषयक ही ग्राम्यस्व है उसका परिहार वहीं कर दिया जायगा। 
क्यों कि एक पंक्ति है, “ब्यवहार, आकृति, वेष और वाणी का अनोचित्य ही 
ग्राम्यत्व है । उन अधम, मध्यम और उत्तम ( पात्र ) वक्ताओं में कोई वक्ता 
किसी पद का उच्चारण करने के योग्य नहीं होता ॥ 

तत्र दिङमात्रप्रदशेनायाह- 

4५5५ ~~ (७ 
तत्रमवन्मगवन्षिति नाहत्यघमो गरीयसो वरम्‌ । 
भट्टारकेति च पुनने वैतानुत्तमप्रक्रतिः | १९ ॥ 

उसका दिग्दर्शनमात्र कराने के लिये कहते हैं-- 

उनमें अधम ( पात्र ) “तत्र भवन? “भगवन्‌? आदि पदों से उत्तम पात्रों को 
नहीं संबोधित कर सकता तथा इन्हीं ( उत्तम पात्रों ) को उत्तमप्रक्कति का पात्र 
( प्रयोग के योग्य होने पर भी ) भट्टारक पद से नहीं बोधित कर सकता । १९ 

तत्रभवन्निति । गरीयस उत्तमान्सुरमुनिप्रश्रतींस्तत्रभबन्भगवव्ाव्दः 
वाच्यानप्यधमो वक्तेबभादिभिः शब्दैवेक्तुं नाहेति न योग्यो भवति | 
बक्तविषयं पदमिदमनुचितम्‌ । तथैतान्गरीयसो भट्टारकशब्दयोग्यानप्यन्य 
उत्तमस्वभावों राजादिवेक्तुं नाईति। इतिशब्दौ स्वरूपनिर्देशाथो । 
चशन्दोऽनुक्तस्वामिप्रश्रतिशब्दसमुञ्चयार्थः। भट्टारकेति स्वासिन्नित्यादि 
वेत्यर्थः ॥ 

तत्रभवन्निति | देवता, मुनि आदि “तत्रभवन्‌? “भगवन? शब्दों के द्वारा 
संबोधन किये जाने के योग्य होने पर भी उत्तम पात्र ( होने के कारण ) अधम 
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वक्ता इस प्रकार के शब्दों द्वारा संबोधन करने के योग्य नहीं होता है । ( अधम 
पात्रों के लिये ) ( “तत्रभबन्‌? भगवन्‌ ) यह वक्तविषयक अनुचित पद हैं । इसी 
प्रकार भट्टारक शब्द के पात्र इन उत्तम ( पात्रों ) को उत्तम स्वभाव वाले राजा 
आदि नहीं पुकार सकते हैं । इति शब्द? (कारिका में) स्वरूप के निर्देशक हैं । 
च शब्द न गिनाये गये स्वामी आदि के समुच्चय के लिये है। तात्पय है भट्टा- 
रक? “स्वामिन्‌? आदि । 


इदानीं वस्तुविषयं ग्रास्यमाह-- 
तत्रभवन्भगवज्निति नेवाहेत्युत्तमो5पि राजानम्‌ । 
वक्तुं नापि कथंचिन्सुनिमापि परमेश्वरेशेति || २० ॥ 
अत्र वस्तुविषयक ग्राम्यत्व का उदाहरण देते हैं--इनमें उत्तम ( मुनि 
आदि ) पात्र भी राजा को “तत्रभवन्‌? “भगवन्‌? आदि पदों से नहीं संत्रोधित कर 


सकते हें । उसी प्रकार उत्तम पात्र ( राजा ) भी मुनि को 'परमेश्वरेश” आदि 
पदों से नहीं संत्रोधित कर सकता ॥ २० || 


तत्रभवन्निति। उत्तमो मुनिमन्त्रिप्रश्नतिस्तत्रभवदाद्पूजापदानि वक्तुं 
योम्योऽपि राजानमेभिः पूजापदैवेकतुं नाहति । वस्तुविषयमेतदनो चित्यम्‌ । 
राजा हि परमेश्वरादिभिः शब्दैर्वाच्यो न तु तत्रभवदादिभिरिति। तथा 
स एवोत्तमो राजा सुनि तपोधनं परमेश्वरेशेत्यादिभिरामन्त्रणपदैः 
कदाचिदपि बक्ठुं नाहेति । नियतबिषया हि शब्दास्ते$न्यत्र'केछि बिना 
प्रयुज्यमाना अनोचित्यज्ञतां गमयेयुरिति ग्राम्यत्वं तेषाम्‌। आस्तां ताव- 
दघम उत्तमोऽपि नाहतीत्यपिशब्दाथः। दिड्यात्रप्रदशनं चेतत्‌ | विस्तरस्तु 
भरतादवगन्तव्यः ।। 

तत्रभवन्निति । उत्तम मुनि, मन्त्री आदि (पात्र ) भी “तत्रभवत्‌' आदि 
पूजापदों के बोलने के अधिकारी होने पर भी राजा को इन पूजा-पदों से नहीं 
पुकार सकते है । यह वस्तु-विषयक अनौचित्य है। राजा परमेश्‍वर आदि 
शब्दों के द्वारा पुकारा जा सकता है “तत्रभवत्‌? आदि के द्वारा नहीं । इसी 
प्रकार बही राजा तपस्यारूपी घनवाले मुनि को “परमेश्‍वर आदि संबोधन पदों 
के द्वारा कभी भी नहीं पुकार सकता है । शब्दों के प्रयोग का विषय निश्चित 
है । अन्यत्र विना कौशल के प्रयुक्त होकर वे अनोचित्यज्ञता का ज्ञान कराते हैं-- 
यह उनका ग्राम्यत्व है । अधम की तो बात ही छोड़िये उत्तम भी ( मुनि को 
“परमेश्वर” आमन्त्रणपद से ) आमन्त्रित नहीं कर सकता है । यह दिग्दशेनमात्र 
कराया गया । विस्तारपूर्वक भरत के नाट्यशास्त्र से समझना चाहिये | 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


hong? ” 


८) 


१६४ काठ्याळङ्कारः 


भूयोऽपि ग्राम्यविशेषसाह-- 
पदामदसचञाचतसपर समस्यासस्याथवाच सस्यऽथ । 
ताद्ध प्रयुञ्यसान !नदर्थांत मभनस्यसभ्यर्साप ।। 
आगे ओर भी ग्राम्यत्व का भेद बताते हैं 
जो शिष्ट और अश्लील दोनों प्रकार के अथां के वाचक हो 
अर्थ में प्रयुक्त होमेपर भी अश्‍लील अथ का आभास कराते 
पदमिति । इदमपरं पद्मनुचित ग्राम्यं यत्सभ्यासभ्यार्थवाचकं 
सत्सभ्येऽथ प्रयुञ्यमानम्‌। सभायां पदि वक्ठु योग्यः सभ्यस्ततोऽन्यो 
ऽसभ्योऽथः । कुतोऽनुचितम्‌ । हियस्मादर्थं । यतस्तत्प्रयुज्यमानं सन्सनसि 
चेतस्यसभ्यमप्यथ निदधाति स्फुरयति | नन्वेवंविधस्य पद्स्योभयार्थ- 
वाचकत्वादसभ्योऽपि प्रयोगो न स्यात्ततश्चास्य प्रयोगोच्छेद एवागतः । 
नैतत्‌ । अदष्टो ह्यर्थो हुष्टेन दृष्यते न तु दुष्टः साघुनेति ॥ 
पदमिति । यह दूसरे ही प्रकार का अनुचित पद होता है जो दिष्ट और 
अश्छील दोनों अथोंका वाचक होकर भी शिष्ट अथ में प्रयुक्त होता है। शिष्टों की 
समा में प्रयुक्त होने के योग्य सभ्य इसके अतिरिक्त असभ्य अर्थ | क्यों अनुचित 
होता है । हि अर्थात्‌ क्योंकि | क्योंकि वह प्रयुक्त होकर मन में अशिष्ट अर्थ का स्फु- 
रण करता है | फिर तो इस प्रकार के पद के दोनों ही अथां के वाचक होने के 
कारण अशिष्ट अर्थ में भी प्रयोग नहीं होगा, फिर इसके प्रयोग का अन्त ही हो 
जायगा । ऐसा नहीं है । अदुष्ट अर्थ दुष्टों के द्वारा दोषी ठहराया जाता है 
सज्जनों के द्वारा दोषी नहीं ( अतएव सज्जन लोग उसका शिष्ट अर्थ में प्रयोग 
करेंगे ही ) । 
निद्शनमाह-- 
वारयति सखी तस्या यथा यथा तां तथा तथा सापि । 
रोदितितरां वराकी बाष्पभरक्षिन्नगण्डसुखी ।। २२ ॥ 
उदाहरण देते है--उसकी सखी जैसे जैसे उसे मना करती है वैसे वैसे 
आँसुओं की धारा से आद्र कपोलों से मुखवाली वह बेचारी और भी रोती हैं ॥२२॥ 
वारयतीति । तस्या नायिकायाः सखी यथा यथा तां वारयति तथा 
तथा सा वराकी रोदितितराम्‌ । कीहशी । बाष्पभरेण क्निन्नगण्डमाद्रे- 
कपोळं सुखं यस्याः सा तथाविधा । अत्र क्रिन्नगण्डशब्दावा द्रेकपोळे 
सभ्येञ्थे प्रयुक्तावपि पूययुक्तपिटकत्वलक्षणमसभ्यमप्यथ स्फुरयतः । यतो- 
5सभ्यद्वययोगाच्चात्र विशेषणविशेष्यभावे सति दुष्टतराथेस्वम्‌ ॥ 


दअ 
~ ७ 
त 

| 


१ ॥ 
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वारयतीति । उस नायिका की सखी जैसे जैसे उसे मना करती है वैसे वैसे 
वह वेचारी और भी रोती है । किस प्रकार की ( वह नायिका )। आँसुऔं के 
बहाव से आद्र कपोलों से युक्त सुखवाली । यहाँ “क्लिन्नगण्ड' पद आद्रकपोल 
रूप शिष्ट अथ में प्रयुक्त होने पर भी पूय से युक्त पिटारी रूप अइलील अर्थ का 
आभास कराते हैं । क्योंकि यहाँ दो अशिष्ट ( अर्था ) के योग के कारण बिरो- 
षण-बिशेष्य भाव होने पर अर्थ और मी दुष्ट है। 
अथेतदतिव्यास्षिपरिहार्थमाह— 
अर्थविशेषवशाद्वा सम्येऽपि तथा कचिद्विभक्तेर्वा । 
अनुचितभावं सुश्चति तथाविधं तत्पदं सदाषि ॥ २३ || 
आगे इसकी अतिव्याप्ति का परिहार करने के लिये कहते हैँ-ग्राम्य होने पर 
भी कोई पद कहीं कहीं विशिष्ट अर्थके कारण अथवा विभक्ति के कारण किसी विशिष्ट 
अर्थ में अनौचित्य त्याग देता है (अनोचित्य छोड़कर शिष्ट अर्थ देता है)॥२३॥ 
अर्थेति | ग्राम्यं यत्पदं तत्तथाविधं ग्राम्यं सदपि कचिस्सभ्येऽथं 
उचितभावं याम्यस्वं मुन्चति। कुतोऽर्थविशेषवशाद्ठा, विभक्तेवी । 
चाशब्दौ विकल्पाथो । बिशिष्टसभ्याथप्रयोगाद्वा विभक्तिविरेषाद्वेत्यथः । 
अपिर्विस्मये संभावने वा । तथाशब्दः समुच्चयार्थः। पद्मेतदोषाभाव- 
मध्ये समुञ्चीयते । कचिच्छब्दो विरळत्वप्रतिपादनार्थः। फैचिदेवाथवि- 
रेपे न सवत्रेत्यर्थः ॥ 
अर्थेति । जो पद ग्राम्य होता है वह ग्राम्य होकर भी किसी विशिष्ट स्थल में 
शिष्ट अथ में ग्राम्यत्व छोड़ देता है । क्यों १ विशेष अर्थ के कारण या विभक्ति 
के कारण । “वा? पद विकल्पार्थक है । अर्थात्‌ किसी विशिष्ट शिष्ट अर्थ के 
कारण अथवा विशेष विभक्ति के कारण । “अपि? शब्द विस्मय एवं संभावना के 
अर्थ में आया है । तथा शब्द समुच्चय के अर्थ में आया है। यह पद दोषा- 
भाव के अन्तर्गत गिना जाता है ( जो पद शिष्ट अर्थ में ) अश्‍लील अर्थ छोड़ 
देता है । क्वचित्‌? शब्द विरलता का प्रतिपादन करता है । “किसी विशेष अर्थ 
में ही सर्वत्र नही? यह तात्पय है । 
_ निदर्शनमाह-- 
कथमिव वैरिगजानां मदसलिलङ्गिन्नगण्डभित्तीनाम्‌ । 
दुर्वारापि घटासो विशांपते दारिता भत्रता || २४ || 
उदाहरण देते हैं--“( दे राजन्‌! ) आपने दानवारि से आद्र कपोलस्थलों 
वाले शचुओं के हाथियों की बड़ी कठिनाई से भिन्न की जाने योग्य इस घरा को 
कैसे भिन्न कर दिया ॥ २४॥ 
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कथमिति । निगदसिद्धम्‌ । यथा अत्राथविरेषो गजो वीररसश्च । 
कथं तहि नायिकायां बाहुल्येन दृश्यते । यथा--घृतबिसवल्ये निधाय 
पाणौ सुखमधिरूषितपाण्डुगण्डलेखम्‌ | नृपसुतमपरा स्मराभितापादमधु- 
मदालसलोचनं निदध्यौ ॥? कामिनीळक्षणोऽथबिदोपोऽत्रापीति चेत्तर्हि 
‘चारयति सखी तस्याः’ (६।२२) इति दृष्टत्वे कथमुदाहरणम्‌ । पाण्डुशव्द 
संनिधानादत्रानुप्रासत्वेन रम्यत्वाददोष इति नोत्तरम्‌। विनापि पाण्डुशब्द 
प्रयोगं दशेनात्‌। ैत्यस्रीगण्डलेखानां मदरागबिलोपिभिः’ इत्यादिघु । 
तस्मात्पूवकविळक्ष्याणां बाहूनां दुष्टत्वमायाति । अत्रोच्यते--क्किन्नशब्द्‌- 
संनिधानादेव गण्डशब्द्स्यासभ्यत्वं स्फुरति न त्वन्यदा। इत्येतदेव दशयिलु- 
मुदाहरणे तथेव प्रयुक्तवानिति। विशांपते इत्यत्र पष्टीबहुबचनवशान्न 
बिटशब्देन विष्ठाळक्षणोऽसभ्यार्थो मनसि निधीयते ॥ 

कथमिति । स्पष्ट है | यहाँ विशेष अथ हैं ( पूर्वांध में ) गज ओर ( उत्त- 
राधे में ) वीररस । फिर इस ( गण्ड शब्द का प्रयोग ) प्रायः नायिका में ही 
क्यों मिलता है । जैसे--'रुआँसे हुये पीत कपोल-कान्तिवाले मुखको कमलनाल 
का अङ्गद धारण किये हुये हाथ में रखकर दूसरी ने काम के संताप के कारण 
बिना मकरन्द के मद के ही अळसाये हुये नेत्र वाले राजकुमार को धारण कर 
लिया? यहाँ भी कामिनी रूप बिशेष अथ है । फिर कयां “वारयति सखी तस्या 
( ६।२२ ) को ही दोष का उदाहरण बनाया ( क्योंकि वहाँ भी कामिनी ही 
वाच्य है )। पाण्डु शब्द के सामीप्य से अनुप्रास की रमणीयता आने के कारण 
दोष नहीं रहा-यह कोई उत्तर नहीं । क्योंकि पाण्डु शब्द के अभाव में भी 
उदाहरण मिलता ही है । जैसे--“राक्षसी के कपोलों की कान्ति के मद की लालिमा 
को छप्त करने वाले? आदि । ( यहाँ किस अनुप्रास के कारण दोषाभाव मानेंगे ) 
अतएव पूव कवियों के बहुत से उदाइरणों में दोष आही जाता है। इसका 
उत्तर देते है--क्लिन्न शब्द के सामीप्य के ही कारण गण्ड शब्द की अशिष्टता 
आमभासित होती है अन्यथा नहीं । बस, इतना ही दिखाने के लिये (६२२,२४) 
दोनों उदाहरणं का प्रयोग किया । ( यह रहा अर्थ विशेष का उदाहरण ) । 
“विर्शापते' में षष्ठी बहुवचन के कारण “विट्‌? शब्द से विष्ठा रूप अशिष्ट अथ 
मन में नहीं आभासित होता है । 


भूयोऽपि ग्रास्यविशेषानाह-- 
मञ्जीरादिषु रणितप्रायान्पक्षिषु च कृजितप्रभृतीन्‌ । 
मणितप्रायान्सुरते मेघादिषु गर्जितप्रायान्‌ ।। २५ ॥ 
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दृष्टा प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत | 
अन्यत्रतेञ्युचिताः शव्दाथेत्वे समानेऽपि || २६ || ( युग्मम ) 
पीर भी ग्राम्य विशेष का उदाहरण देते हे--मज्ञीर आदि में रणित जैसे 
क्षयों में कूजित आदि, संयोग में मणित जैसे, मेघ आदि में गर्जित जैसे, और 
इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों को प्रयोग किये जाते हुये देखकर उसी विधि से 
प्रयोग करना चाहिए | अन्य विधि से ( अन्यत्र ) प्रयोग करने पर शब्द और 
अथ-साम्य होने पर भी अनौचित्य होगा ॥ २५-२६ ॥ 
मज्ञीरादिष्विति । दृष्टवेति । वाच्येऽथ तुल्येञ्प्येतेष्वेतान्धातून्पूवेक- 
बिभिः प्रयुज्यमानान्ध्रष्रा तेष्वेव निबश्वीयात्‌ । नान्यत्र । यतस्तल्लक्ष्यमेवा- 
न्यत्र व्यवस्थाकारि मञ्जीर नपुरम्‌। आदियग्रहणाद्रशनाघण्टाअ्रमरादि- 
ग्रह: । रणितप्रायानिति प्रायग्रहणं सदृशाथवृत्तिकणिरिञ्जिगुञ्जत्या- 
यथम्‌ । प्रश्ृतिग्रहणां वाशत्याद्यथस्‌ | सुरतम्रहणं व्यापारान्तरनिवृत्त्यथम्‌ । 
मेघादिष्बिस्यत्रादिग्रहणं सिहगजाद्यथम्‌ । प्रायम्रहणं ध्वनत्याद्यथम्‌ । एवं- 
प्रायानित्ि ये शास्त्रेषु सामान्येन पञ्यन्ते। अथ च विशेष एव हृश्यन्ते ! 
यथा--हेषतिरश्वेषु । भणतिः पुरुषेषु । कणतिः पीडितेषु । वातिर्वायौ । 
न त्वन्यत्र । नहि हृञ्यते पुरुषो वातीति । एवमन्येऽवि द्रष्टव्याः । अन्य- 
त्रतेडनुचिता: । मेघादिषु रणत्यादय इत्यथः । अपिशब्दो विस्मये । चित्र- 
मिदं यच्छव्दार्थ समानेऽपि ग्राम्यस्वमेषां वस्तुविषयेणेब । आम्यत्वेना- 
स्मिन्दोषे परिद्वते पुनवचनं प्रपञ्चाथम्‌॥ 
मञ्जीरादिण्विति | दृष्टवेति । वाच्यार्थ के समान होने पर भी आगे कही 
जाने वाली घातुओं का प्रयोग पूर्वकवियो के प्रयोगों को देखकर (जिन अर्था में 
प्रयोग की गयी हैं उन्हीं अथां' में ) प्रयोग करना चाहिए । अन्य अर्था में 
नहीं । क्यों कि वे ही उदाहरण दूसरे स्थलों के भी व्यवस्थापक हैं । मञ्जीर-नूपुर। 
( कारिका में ) आदि पद से रशना, घण्टा आदि का ग्रहण होता है । 'रणित- 
प्रायान्‌? में प्राव का ग्रहण “क्वणति? 'शिज्ञति? “गुञ्जति’ आदि समान व्यापार वालों 
के लिये आया है । ( इसी प्रकार ) प्रभृति का ग्रहण “वाशति? आदि के ळिये 
हुआ है । सुरत का ग्रहण अन्य व्यापार के निराकरण के लिये किया गया है । 
“मेघादिषु? में आदि का ग्रहण सिंह, गज आदि के लिये आया है । प्राय का 
ग्रहण ध्वनति आदि के लिये आया है । “एवं प्रायान! का तात्पय है कि इसी 
प्रकार के जो ( अन्य ) प्रयोग सामान्यतः शास्त्रों में पढ़े जाते हैं और विशेष 
सें देखे जाते हैं । जैसे 'हेषति? घोड़ों में, “भणति? पुरुषों में, “क्वणति? पीडितां 
में और “बाति? बायु में । (ये प्रयोग ) अन्यत्र नहीं पाये जाते हें । “पुरुषों 
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वाति’ ऐसा प्रयोग नहीं मिळता हे । इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझने 
चाहिए । अन्यत्र ये ( प्रयोग ) अनुचित हें । अर्थात्‌ जैसे मेघ आदि में “मेघ 
रणति? आदि प्रयोग । अपि शब्द विस्मय अर्थ में आया है । यह आइचर्य है 
कि शब्द और अर्थ के समान होने पर भी वस्तुविषयक ग्राम्यत्व इन शब्दों में 
आ जाता है । ग्राम्यत्व से इस दोष के परिहार के लिये पुनः कथन विस्तार 
मात्र होगा ॥ 
अथ देश्यमाह-- 
अद्धांतप्र त्यय सूला व्युत्पा्तनास्त यस्य दञ्यस्य | 


तन्मडहाद कथचन रूाढारात न सस्कृत रचयत्‌ ।। २७ ॥। 
आगे देशी पद का उदाहरण देते हैं--“जिस देशी पद की प्रकृति, प्रत्य- 
यमूलक, व्युत्पत्ति असंभव है उस ( महाराष्ट्रादि में प्रसिद्ध ) मडह आदि पद की 
रूढि की भ्रान्ति से संस्कृत में रचना नहीं करनी चाहिए || २७ ॥ 
प्रकृतीति । विशिष्टदेशे भवं देइयम्‌ । महाराष्ट्रादिदेशप्रसिद्धम्‌ । देशीयं 
पद्‌ं संस्कृते न रचयेत्‌ । यस्य पदस्य प्रक्रतिप्रत्ययसूळा व्युत्पत्तिनं विद्यते 
तञ्च मडहादि । तत्र मडहडहहो रणघुंघुलमकंदोट्रएझहुककसयरु्यअळंबकुसु- 
साळवाणवाळादिकं यथाक्रमं सूक्ष्श्रष्ठवस्रपटमण्डपपद्महरिद्राञ्जलिसुवणे- 
कारकुकटचोरशक्रादिवाचक॑ कथंचिदपि नेव रचयेदित्यथः। ननु 
देइ्यंप्राक्ृतभेदत्वात्कथं संस्कृते प्रयोगप्रसङ्ग इत्याह-रूढिरिति । रूढिः 
श्रान्त्या न बध्नीयात्‌। कश्चिद्धयात्मदेशप्रसिद्धाथं शब्दं सवत्रायं वाचक 
इति मन्यमानः प्रयुञ्जीत । “व्युत्पत्तियस्य नास्ति’ इति वचनात्त सव्युत्प- 
त्तिकं देश्यं कदाचित्मयु्धीतेत्युक्त भवति। यथा दूर्वायां छिन्नोद्भवा- 
शब्द: । ताळे भूमिपिशाचः । शिवे महानटः । वृक्षे परशुरुजः । समुद्रन- 
चनीतं चन्द्रामृतयोः । जले मेघक्षी रशब्दः । एवमन्येऽपि ॥ 
प्रकृतीति । विशिष्ट देश में प्रचलित ( पद ) देशी होता है। (जैसे) 
महाराष्ट्र आदि देश में प्रचलित। संस्कृत में देशी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । जिस पद को प्रक्कति-प्रत्ययमूलक व्युत्पत्ति नहीं होती बह है मडह 
आदि । 
न है कि देशी प्राकृत तो ( संस्कृत से ) भिन्न है फिर संस्कृत में उसके 
( शब्दो के ) प्रयोग का प्रसङ्ग ही क्या है--इसे बताते हैं-रूढिरिति। 
रूढि के श्रम से रचना नहीं करनी चाहिए | शायद कोई अपने देश में प्रसिद्ध 
अर्थ वाले शब्द को “यह सर्वत्र वाचक है?--यह समझकर प्रयोग न करे । 
“्युत्यत्तिर्नास्ति यस्यः इस कथन का तात्पर्य है कि जिस देशी पद की व्युत्पत्ति 
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हो सकती है उसका तो प्रयोग कभी हो भी सकता है। जैसे, दूर्वा अर्थ में 
'छिन्नोदुभवा' शब्द । ताल में भूमि पिशाच? शिव में 'महानट? वृक्ष में परशुरुज, 
चन्द्र आर अमृत में समुद्र नवनीत ओर जल में मेघ और क्षीर शब्द | इसी 
प्रकार अन्य उदाहरण भी हँढ लेने चाहिए ॥ 
अथ दोषानुपसंहतुमाह-- 
इत्थं पददोषाणां दिङ्मात्रसुदाहृतं हि सर्वेषाम्‌ । 
तस्मादनयेव दिशा ततोऽन्यदभ्यूह्यमभियुक्तेः || २८ ॥ 
अज दोषों का उपसंहार करने के लिये कहते है--इस प्रकार सभी दोषों की 
दिशा का उन्मीलन मात्र किया गया । अतएव कवियों को चाहिए कि वे इसी 
प्रकार उपरि-वणित दोषों की भी उद्भावना करें ॥ २८॥ 
इत्थमिति । इत्थमनेन पूर्वोक्तप्रकारेण पददोषाणां सवेषां दिगेव 
दिङमान्रं हियस्माढुदाद्ृतं निदर्शितं तस्मादनयेब दिशान्यद्‌पि दोषजातं 
स्वयमूइनीयम्‌ ॥ 
इत्थमिति । इस प्रकार उपरिवणित रीति से समस्त पद-दोषों की दिशामात्र 
का निदशंन किया गया। अतएव इसी दिशा से अन्य समस्त दोषों की उद्भावना 


स्वयं कर लेनी चाहिए । र 
पूबमुक्तमधिकपद्‌ं वाक्यं न प्रयोक्तव्यमथ च दृश्यते कचिद्सकृत्म- 
योगस्तद्तिव्याप्रिसंहारमाहू-- ० 


वक्ता हर्पभयादिभिराक्षिप्षमनास्तथा स्तुवन्निन्दन्‌ । 
यत्पदमसकृदू त्रयात्तत्पुनरुक्त न दोषाय ॥ २९ ॥ 
पहले कहा गया है “अधिक-पद वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए? फिर 
कहीं अनेक वार प्रयोग क्यों किया जाता है--इस अतिव्याप्ति का निवारण 
करने के लिये कहते हें 
“वक्ता जब हर्ष या भय से मन के आक्षित्त होने के कारण प्रशंसा अथवा 
निन्दा करता हुआ किसी पदका अनेक वार प्रयोग करता है। तत्र वहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं होती ॥ २९ ॥ 
वक्तेति । वक्ता प्रतिपादको ह्षभयादिभिराक्षिप्तचित्तः सन्यत्पद्मे- 
कस्मिन्नेवार्थे पुनः पुनवेक्ति तत्पुनरुक्तत्वं दोषाय न भवति । अपि त्वलंका- 
रायेत्यर्थः । आदिम्रहणा द्विस्मयशोकादिसंग्रहः। तथाशब्दः समुञ्चये ॥ 
वक्तेति । वक्ता प्रसन्नता एवं भय आदि के कारण चित्त के विक्षिप्त होने पर 
एक ही अर्थ में जत्र पद का असक्कत्‌ प्रयोग करता है तब पुनरुक्ति दोष नहीं 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


०0 


१७० काव्यालङ्कारः 


होती है । किन्तु वह वहाँ अलंकार स्वरूप ही होती है । ( कारिका में ) आदि 
के ग्रहण से विस्मय, शोक आदि का संग्रह होता है । तथा शब्द समुच्चय के 
अर्थ में आया है ॥ 
निद्शेनमाह-- 2 
वद्‌ वद्‌ जितः स शत्रुने हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति । 
चित्रं चित्रमरोदीद्वा हेति परा हते प्त्रे | ३० ॥ 
उदाहरण देते हैं--बताओ | बताओ !! वह शाडु जीत लिया गया । और 
तुम्हारा तुम्हारा यह कहता हुआ | आइचय | आश्चय !! खेद है ! खेद है !! इस 
प्रकार रोने लगा | हा | हा !! इस प्रकार पुत्र के मारे जाने पर ॥ ३० ॥ 
जय जय वारावदारण कुरु कुरु पाद शरासु शत्रूणास्‌ | 
घिग्धिकतमरिं यस्त्वामप्रणमन्‌ सत्र विनाशयति ।। ३१ 
शत्रुओं का विनाश करने वाले ( राजन्‌ ) विजयी हो ! विजयी हो !! शज्॒ओं 
के मस्तक पर चरण रखें ||| उस झडु को धिक्कार है जो आप को प्रणाम न 
करके अपने को नष्ट कर देता है !! ३१ ॥ 
वदेति । जयेति । अत्र वद बदेति। हर्ष । तब तवास्मीति भये | 
चित्रं चित्रमितिं विस्मये हा हेति शोके । जय जयेति स्तुतो । कुरु 
कुर्विति त्वरायाम्‌ । धिम्धिगिति निन्दायाम्‌ । अन्यन्निगदसिद्धम्‌॥ 
वदेति ? जयेति। यहाँ वदः और “जय? शब्द भय अर्थ में आये हैं। 
(तथा ) “तव तवास्मि भय में, “चित्रं चित्रम्‌, विस्मय में, “जय जय? स्तुति, 
कुरु कुस’ त्वरा और “धिग्धिक? निन्दा अथ में आये हैं । शेष स्पष्ट है ॥ 
भूयोऽप्याह्‌— 
यत्पदम्थेऽन्य स्मिस्तत्पर्यायोऽथवा प्रयुञ्वेत । 
वीप्सायां च पुनस्तन्न दृष्टमेव प्रसिद्धं च । ३२ ॥ 
और भी बताते हैं--'जो पद अन्य अर्थ में पुनः प्रयुक्त होता है अथवा 
उसका पर्याय पुनः प्रयुक्त किया जाता है अथवा वीप्साद्योतनार्थ जहाँ कोई पद 
पुनरुक्त होता है वहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होती ऐसा ( महाकवियों में ) प्रसिद्ध 
है ( और लोक में भी प्रसिद्ध है) ॥ ३२॥ 
यदिति । यत्पदमन्यमथंमभिधातुं द्विः प्रयुज्यते तत्‌ । तथा तस्य 
्रयुक्तपदस्य पयायो वाचको यः प्रयुञ्येत । तथा वीप्साप्रतिपादनाथ वा 
यत्पुनः पदं प्रयुज्येत तत्पदं न पुनरुक्तदोषदुष्टं भवति । एवं प्रसिद्धं च । 
इत्येबं वीप्सातुल्यरूपेण प्रकारेण यत्कबिलक्ष्येषु प्रसिद्धं तदपि पुनरुक्तं 
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न दोषाय। यथा कलकलरणकादिकम्‌ । तथेव लोके प्रसिद्धस्वादिति । 
ननु तुल्यपदस्य तत्पयोयपदस्य वान्याथत्वेन वीप्सावाचकस्य वीप्साप्रति- 
पादकत्वेन तदथत्वादेव पुनरुक्तिने दुष्टा तस्किमनेनेति सत्यम्‌ । किं तु 
कश्चिदतिमन्द्मतिः पुनः प्रयोगं दृष्टा ठुष्टत्बमाशङ्केतेति ॥ 
दिति । जो पद भिन्न अथ का अभिधान करने के लिये दो बार प्रयोग 
किया जाता है वह, तथा उस ( एक बार ) प्रयुक्त पद का पर्यायवाचक जो 
प्रयुक्त होता है तथा वीप्सा अर्थ में जो पद दुबारा प्रयोग क्रिया जाता है 
वह पुनरुक्ति दोष से दुष्ट नहीं होता है । ऐसा प्रसिद्ध भी है । इसी प्रकार वीप्सा 
के समान अर्थ में जो कवियों के उदाहरणों में प्रसिद्ध है वह भी पुनरुक्त दुष्ट 
हीं होता । जैसे, कल-कल, रण-रणक आदि । क्यों कि ये ( प्रयोग ) लोक में 
इसी रूप में प्रसिद्ध हें । तो समान पद के एवं उसके पर्यायवाचक पद के 
भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण और वोप्साद्योतक होने के कारण उसी 
अर्थ की पुष्टि होने से पुनरुक्ति दोष नहीं होती तो इस कथन का क्या लाभ । 
सत्य है । किन्तु कोई स्वल्प बुद्धि वाला दुबारा प्रयोग को देखकर शायद दोष 
मान बैठे इस लिये ( यह प्रपञ्च कहा गया ) ॥ 
क्रमेण निद्शनमाह-- 
गजरक्तरक्तकेसरभारः सिहोऽत्र तनुशरीरोऽपि । 
दिशि दिशि करिकुलभङ्गं वारंवारं खरे; कुरुते ॥,३३ ॥ 
क्रमशः उदाहरण देते हैं--'हाथी के रुधिर से रञ्जित केसर के भार वाला, 
स्वल्पकाय भी सिंह इस बन में प्रत्येक दिशा में अपने नखों से हाथियों के झुण्डों 
का विदारण करता है ॥ ३३ ॥' 
गजेति । प्रथमेऽत्र पादे रक्तशब्दावन्याथौ । एको रुधिरवाचको- 
ऽपरस्तु रञ्जनक्रियाभिधायी । तनुशरीर इत्यत्र अनुशब्दस्तानवाभिधायी 
तत्पर्यायः शरीरशाब्दः कायवाचकः। दिशि दिशीति वीप्सायाम्‌ । 
सबेस्यां दिशीत्यथः । बारंबारमिति लोकप्रसिद्धम्‌ | अन्यदपि लोकप्रसिद्धं 
दृञ्यते । यथा-'मानिनीजनविलोचनपानानुष्णबाष्पकलुषान्प्रतिमृहृन्‌ । 
मन्दमन्दमुदितः प्रययौ खं भीत भीत इव शीतमयूखः ॥' तथाता 
किंपि किपि ता कह वीअब्बो निमीलियच्छीहिम्‌। कडुओसहं व 
पिज्जइ अहरो घेरस्स तरुणीहिम्‌॥? उद्धटस्तु सबत्रात्र पुनरुक्ताभासा- 
ळंकारत्वमाचष्टे ॥ 
गजेति । यहाँ प्रथम चरण में दोनों रक्त शब्द भिन्नार्थक हैं--एक खून का 
वाचक है और दूसरा रञ्जन क्रिया का अभिधायक | “तनुशरीर) में तनु शब्द 
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कृशता का वाचक है और उसका पर्याय शरीर शब्द काय का वाचक है | “दिशि 
दिशि? यह प्रयोग वीप्सा अर्थ में आया है । अर्थात्‌ 'सभी दिशाओं में? यह अर्थ 
हे । 'वारंवारम? लोकप्रसिद्ध ही है । और मी लोकप्रसिद्ध उदाहरण मिलते है । 
जैसे-- “मानिनी नायिकाओं के नेत्र से गिरे हुये शीतल बाष्प ( आँसू ) से कलष 
को पुनः लेकर शनैः शनैः प्रसन्न हुआ चन्द्रमा आकाश में चला गया |? 
अतएव किसी-किसी प्रकार, बताओ नेत्रों को बन्द किये हुये घर की तरुणियों के 
द्वारा कड़वी दवा के समान विश्वासपूवक अधर-पान कैसे किया जाता है ॥ 
प्रथम उदाहरण में मन्द-मन्द ओर दूसरे में किंपि-किपि पद आदत्त हुये हैं। 
उद्भट ने यहाँ सववत्र पुनरुक्तवदाभास अलंकार माना है ॥ 
प्रकारास्तरमाहू-- 


यञ्च प्रतिपत्ता वा न प्रतिपद्येत वस्तु सक्नुहुक्तम्‌ । 


तत्र पदं वाक्यं वा पुनरुक्तं नेत्र दोषाय ।। ३४ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हें-जहाँ प्रतिपत्ता एक बार कही गयी वस्तु को न 
समझ सके वहाँ दुबारा प्रयोग किया गया पद अथवा वाक्य पुनरुक्त दोष से 
दुष्ट नहीं होता ॥ ३४ ॥ 


यदिति । “यद्वस्तु सकृदेकवारमुक्त सत्प्रतिपत्ता । बाशब्दोऽवधारणे। 
प्रतिपत्तेव न प्रतिपद्येत तत्र वस्तुनि वाच्ये पदं वाक्यं वा नेव दोषाय । 
चः समुञ्चये^ तञ्च पदं निर्दोषपद्‌ मध्ये समुच्चीयत इत्यर्थः ॥ 
यदिति । जो वस्तु एक बार कथित होकर--प्रतिपत्ता ( रोद्धा )-वा शब्द 
अवधारण अर्थ में आया है--बोद्धा ही न समझ सके उस बस्तु के (बोद्धा को 
समझाने के लिये ) वाच्य होने पर पुनरुक्त पद या वाक्य दुष्ट नहीं होता । 
( च ) समुच्चय अर्थ में आया है । उस ( पुनरुक्त) पद की गणना अदुष्ट पदों 
में की जाती है ॥ 
उदाहरणमाह-- 
किं चिन्तयसि सखे त्वं वच्मि त्वामस्मि पश्य पश्येदम्‌ । 
ननु कि न पश्यसीदकपश्य सखे सुन्दर ख्रेणम्‌ || ३५ ॥ 
उदाहरण देते हैँ-हे मित्र | तुम क्या सोच रहे दो ? तुमसे में कह रहा 
हूँ । यह में हूँ । देखो! देखो इसे !! अरे, क्यों नहीं देखते हो १ स्त्रियों के 
इस सुन्दर झुण्ड को देखो तो ॥ ३५॥ 
किमिति । कश्चिन्मित्त्रमाह-हे सखे, इदमीदृक्सुन्दरं रम्यं खेणं 
स्त्रीसमूहं पञ्येति । तेन त्वन्यगतचित्तत्वान्न श्रुतमतः स पुनराह-कि 
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चिन्तयसोत्यादि । अत्र पञ्य पश्येति पदपौनरुक्त्यं नन्वित्यादि तु वाक्ष्य- 
पोनरुक्त्यम्‌ । नवुरभिमुखीकरणे ॥ 

किमिति । कोई मित्र से कह रहा है--इस सुन्दर सत्री जन को देखो । किसी 
अन्य वस्तु पर ध्यान होने के कारण उसने फिर कहा- वि सीत्यादि । यहाँ 
“प्य पश्य पद पुनरुक्ति का उदाहरण he ह य की 
का । ननु ( अपनी ओर ) ध्यान दिलाने के अर्थ में आया है । 

भूयो5प्याह-- 

अन्याभिधेयमपि सत्प्रयुज्यते यत्पदं प्रशंसार्थस्‌ । 
तस्य न दोपाय स्यादाधिक्यं पोनरुक्त्यं वा ॥ ३६ ॥ 
और भी कहते हैं--जिस पद का वाच्यार्थ दूसरा होता है वह जब सुन्दर 
८ 
अथ देने के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका आधिक्य या पुनरुक्ति दोष 
हीं होता ॥ ३६ ॥ 

अन्येति । प्रझांसाळक्षणादर्थादन्यदभिधेयं वाच्यं यस्य पद्स्य तदित्थं- 
भूतमपि सत्प्रशंसाथ प्रयुज्यते यतस्तस्याधिक्यं पौनरुक्त्यं बा दोषाय न 
भवति । अन्याभिधेयस्य हि प्रस्तुतार्थानुपयोगिनः प्रयोगे सत्याधिक्यं 
स्यात्‌ । पदान्तरेणेवोक्ततदर्थस्य. तु पौनरुक्त्यं स्यात्‌ । नछु यद्यन्याभिधेयं 
कथं प्रशेसाथ प्रयोगः, प्रयोगश्चेन्नान्याभिघेयमिति । सत्यम्‌ । अन्याभिघे- 
यस्यापि प्रशांसार्थगसकतास्तीति । यथा मुनिशादेछः, कणेताल:, केशपाशः, 
नृपपुंगवः, गोनागः, अश्वकुञ्जरः । तथा चूतवृक्षः, मलयाचलः, इत्यादिषु 
शारदूलादिशव्दानां व्याघ्रादिवाचित्वेनान्याभिधेयत्वेऽपि, वृक्षादीनां तु 
पदन्तरोक्तार्थत्वेऽपि प्रशंसार्थगमकत्वेन न दुष्टतेति ॥ 

अन्येति । प्रशंसारूप अथ से भिन्न अभिधेय ( वाच्य) जिस पद्‌ का 
होता है इस प्रकार का भी पद जब्र प्रशंसा अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब 
उसकी अधिकता या पुनरुक्ति सदोष नहीं होती । भिन्न वाच्य वाले प्रस्तुत अर्थ 
के लिये अनुपयोगी ( पद्‌ ) का प्रयोग होने पर आधिक्य होगा । अन्य पद से 
उस ( पद ) के अर्थ के कथित होने पर पुनरुक्ति होगी । प्रश्‍न उठता है कि 
यदि ( उस पद का ) वाच्य अन्य ही है तो प्रशंसा के लिये उसका प्रयोग कैसे 
होगा और यदि प्रयोग होगा ही तो अभिधेय ( वाच्य ) भिन्न नहीं होगा । सत्य 
है । भिन्न अभिषेय वाले शब्द में भी प्रशंसा अर्थ को प्रतीतित्रोधकता होती ही 
है । जैसे 'मुनिश्यादूल' कर्णताल, केशपाश, नपपुंगव, गोनाग ( और ) अइव- 
कुर ( यहाँ शादूल आदि व्यात्ररूप अर्थ के वाचक होकर सुनि आदि के 
साथ प्रयुक्त होकर प्रशंसा अर्थ देते हैं )। ू 
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इसी प्रकार चूतदृक्ष, मलयाचल आदि में । झादूंल आदि शब्दों की व्याघ्र 
आदि की वाचकता होने पर अभिधेय ( वाच्य ) के भिन्न होने पर भी, वृक्ष 
आदि अन्य ( चूत आदि ) के द्वारा अर्थ के कथित होने पर भी प्रशंसा अर्थ 
की प्रतीति कराने के कारण सदोष नहीं हैं ॥ 
निदशनमाह--: 
नासीरोद्धतधृलीऽ्वलितसकलारिकेशहस्तस्य । 
अविलङ्खयोऽय महिमा तव सेरुसहांघरस्येत् || ३७ ॥ 
उदाहरण देते हैं--'सेना से उड़ी हुयी धूल से धूसरित किये हुये सभी 
शत्रुओं के केशकलापों वाले मेरु पर्वत के समान आपकी यह महिमा अळङ्खनीय 
है? ॥ ३७॥ 
नासीरेति। नासीरं सैन्यं तदुत्खातधूल्या धवलिताः सकलारीणां 
केशहस्ताः केशकलापा येन तस्य तवावळङ्घनीयो महिमा । कस्येव । मेरु- 
महीधरस्येव मेरुपवेतस्य यथा । अत्र हस्तशब्द्स्य पाणिवाचकस्यान्याथ- 
स्यापि नाधिक्यम्‌ | महीधरशाव्दस्य च सेरुपदान्तरेण गताथस्य न पौनरु- 
क्त्यम्‌ । प्रशंसाथत्वादिति | 
नासीरेति ।- सेना से उड़ी हुयी धूल से समस्त शत्जुमण्डल के केशकलाप को 
धूसरित करने वाले तुम्हारी अलङ्घनीय महिमा है । किसकी जैसी । मेरुपर्वत 
जैसी । यहाँ “हाथ? के वाचक भिन्न अर्थ वाले हस्त शब्द में ( दोष ) आधिक्य 
नहीं है । ( तथा ) महीधर शब्द के मेरुपद से ही अर्थ कथित होने पर भी पुन- 
सक्ति नहीं है। क्योंकि ( दोनों पद ) प्रशंसार्थक हैं ॥ 
परस्परं संबद्धपदं वाक्यं प्रयुञ्जीतेति यदभ्यधायि तद्तिव्याप्ति संजि- 
हीषु राह-- 
यस्मिन्ननेकमथ स्वयमेवालोचयेत्तदर्थानि । 


जल्पन्पदानि तेषामसंगतिनेव दोपाय ।॥ ३८ ॥ 

एक दूसरे से सद्ध पद वाले वाक्य का प्रयोग करना चाहिएं-यह जो कहा 
है उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये कहते है-- 

“जिस ( वाक्य ) में अनेकार्थक पदों को बोलता हुआ ( वक्ता ) स्वयं ही 
अनेक अर्था का परामश करता है उन ( वाक्य और पदों ) की असंगति सदोष 
नहीं मानी जाती है ॥ २८ ॥ 

यस्मिन्निति । या्मन्वाक्ये वक्तानेकार्थवाचकानि पदानि जल्पन्स्वय- 
मेवानेकमर्थमालोचयति तेषां तद्वाक्यपदानामसंगतिनेंव दोषाय । विवः 
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क्षावशेन हि शब्दा: प्रयुज्यन्ते । वक्ता चेत्स्वयं विलक्षणमनेकमर्थ वक्तका- 
मोऽन्योन्यमसंबद्धानि पदानि त्रते तत्किमसांगत्यम्‌ । असंबद्धत्वाच दोषा- 
शङ्का चेति स्वयंग्रहणास्परेण यत्र प्रतिपाद्यस्तत्रासंगतिठेष्टरेव। यथा-- 
आषाढी कार्तिकी माघी वचा हिङ्क हरीतकी । पश्यतैतन्महच्चित्र मायु- 
सेसोणि कुन्तति’ || 
यस्मिन्निति | जिस वाक्य सं वक्ता अनेकार्थ वाचक पदों को बोलता हुआ 
स्वयं ही अनेक अथो की आलोचना करता है उन वाक्य और पदों की असं- 
गति सदोष नहीं मानी जाती है। क्योंकि ( वहाँ ) शब्दों का. प्रयोग विवक्षा के 
अधीन किया जाता है। यदि वक्ता ही अनेक अर्था को बोलने की इच्छा से 
परस्पर असंत्रद्ध पद बोलता है तो भला क्या असंगति होगी । और असंबद्ध 
होने के कारण जहाँ ( दोष की ) आशङ्का हो और ( इस प्रकार का ) वक्ता 
जहाँ स्वयं परामर्श करे एवं दूसरा ( दोष ) की उदूभावना करे वहाँ असंगति 
सदोष ही होती है । जैसे--आषाढ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, माघ को 
पूर्णिमा, बचा ( मृत्युसूचक पक्षो ) हींग और इरे--देखो यह आश्चर्य है । 
आयु मर्म का भेदन करती है। ( यहाँ वक्ता स्वयं दोष की उद्भावना करता 
है दूसरों के मत से भी यहाँ असंगति स्फुट है ) । 
उदाहरणमाह 
कुसुमभरः सुतरूणामहो नु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ । 
मनोहरः घदेशो रूपमहो सुन्दरं तस्याः ॥ ३ 
उदाहरण देते है- सुन्दर वृक्षों की पुष्पसमृद्धि | मलय-पवन क्या ही सेव- 
नीय है || स्थान कितना रमणीक है !!! आह उसका रूप क्या ही सुन्दर है ॥३९॥ 
कुसुमभर इति । एतत्कश्चित्कामी मळयोद्याने तरुणीं दृष्टा स्वयमेव 
पर्यालोचयति । तन्निगदसिद्धम्‌ ॥ 
कुसुमभर इति । इसे कोई कामी मलयवन में युवती को देखकर स्वयं 
ही अनुभव करता है। वह स्पष्ट ही है ॥ 
इदानीं वाक्यदोषमाह्‌— 
° oe ०» € « © € 
वाक्यं भवति तु दुष्टं संकीण गभितं गताथ च । 
यत्पुनरनलंकारं निदोंपं चेति तन्मध्यम्‌ || ४० ।। 
अब्र वाक्य दोष बताते हैँ-संकीर्ण, गर्भित ओर गतार्थ (इन ) दोषों से 
वाक्य दुष्ट होता है | तथा जिस वाक्य में कोई अलङ्कार नहीं होता एवं दोष नहीं 
होता उसे मध्यम वाक्य कहते हैं ॥ ४० | 
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वाक्यमिति । तुः पुनरथ । वाक्यं पुनः संकोणगर्मितगताथरूपं दष्टं 
भवति । ननु वाक्यस्य पदात्मकत्वात्पदट्ठारेणब तद्दोष उक्त इति किं 
पुनरुच्यते । सत्यम्‌ । कि तु सन्ति तादृशानि वाक्यानि येषु पददोपाभा- 
वेऽपि वाक्यस्य दुष्टता भवति । यथा- गोरीक्षणं भूधरजाहिनाथः पत्त्र 
तृतीयं दयितोपनीतम्‌ । यस्याम्बरं द्वादशलोचनाख्यः काष्ठासुतः पातु 
सदाशिवो व: ॥' कुसुमभर इत्यादौ वाक्याथोनामसंगतिरिह तु वाक्या- 
नामिति विशेषः । ननूपादेयत्वादळंकारनिदेश एव न्याय्यः, ततोऽन्यत्स- 
बेमजुपादेयर्मिति सेत्स्यति, किं संकोर्णादिळक्षणो क्तिप्रयासेनेत्यत आहू-- 
यत्पुनरित्यादि । यद्छंकारशून्यं निर्दोषं च तन्मध्यमवाक्यम्‌ । एतदुक्तं 
भवति--यदि हेयोपादेयपक्षद्वयमेव स्यात्तदाळंकारनिदेश एव । यावता 
तृतीयं मध्यमपि वाक्यं विद्यत एवेति सवमेव वक्तव्यम्‌ ॥ 

वाक्यमिति । तु पुनः अर्थ में आया है। फिर वाकप संक्रीण, गर्भित और 
गतार्थ दोष से दुष्ट होता है । प्रश्‍न उठता है कि वाक्य के पदों के हो द्वारा 
विरचित होने के कारण पद के ही द्वारा वाक्य के दोष का भी कथन हो गया 
फिर इस दुबारा कथन से क्या ? सत्य है । किन्तु ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें पद- 
दोष का अभावन्होने पर भी वाक्य दुष्ट होता है । जैसे 

'कुसुमभर? आदि में बाक्याथों में असंगति है और यहाँ वाक्यों में-यह 
दोनों में भेदं है। प्रश्‍न उठता है कि उपादेय होने के कारण अलङ्कार का ही 
वर्णन उचित उसके अतिरिक्त सब्र कुछ अनुपादेय है अतएव अनपेक्षित है 
इस संकीर्णं आदि के लक्षण के कथन करने के प्रयास से क्या ? इसका उत्तर 
देते हैं--जो अलंकार से रहित ओर दोष से मुक्त वाक्य होता है वह मध्यम- 
कोरि का होता है तात्पय यह हुआ कि यदि उपादेय और अनुपादेय दोनों ही 
पक्ष होंगे तभी अलंकार का निर्देश होगा | चूँकि तृतीय कोटि का मध्यम वाक्य 
भी होता है अतएव सबका वर्णन अपेक्षित है ।। 


अथ संकीणेलक्षणमाह- 
वाक्येन यस्य साकं वाक्यस्य पदानि सन्ति सिश्राणि । 
तत्संकीणं गमयेदनथमर्थ न वा गमयेत्‌ ।। ४१ 


अत्र संकीर्ण का वर्णन करते है--“जिस वाक्य के पद अन्य वाक्य के साथ 
Se ° ° 
मिले रहते हैं, उसे संकीर्ण वाक्य जानना चाहिए । उससे या तो अनर्थ का बोध 
होता हैया अथ का बोघ ही नहीं होता? ॥ ४१ ॥ 
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वाक्येनेति । यस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरेण सह सिश्राणि पदानि भव- 
न्ति तत्संकोण नाम । किमित्येतावत्ता तस्य दष्टत्वसमत आह--गमयेदन- 
थम्‌ । यतः करणाद्विवक्षितसथ वा न गमयेत्ततस्तद्द्टसित्यथः || 
वाक्येनेति ! जिस वाक्य के पद अन्य वाक्य के साथ मिश्रित होते हैं 
संकीर्ण कहते हें । क्या इतने से ही वद सदोष हो जाता है, इसके उत्तर में 
कहते हैं ( क्योंकि ) वद्द अनर्थ को प्रतोति कराता है। चूँकि वह विवक्षित 
अर्थ की ही प्रतीति नहीं कराता अतएव दुष्ट होता दै--वद्द अथ है ।। 
उदाहरणसाह--- 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं वद्ुयुण शु गणनम्‌ ' 
नंजु सुश्च हृदयनाथ कण्ठ सन स्तमारूपस्‌ ॥ ४२ ॥। 
उदाहरण देते हैं--“चरणों पर पड़े हुये, गुणशोल प्रियतम को क्यों नहीं 
देख रही हो--इन्हें हृदय से लगाओ । मन के अन्धकाररूप इस क्रोध को 
त्याग दो ॥ ४२ ॥ 
किसिति । काचित्सखी मानिनीं वक्ति--किमिति । कस्मात्पादगतं 
हृदयनाथं श्रियं बहुगुणं न पश्यसि । ननु मनसस्तमोरूपं कोपं मुञ्च त्यज । 
एनं च प्रियं कण्ठे गृहाण । इत्येबंविधो वाक्यो5त विवक्षितः । पदानां 
तु मिश्रत्वाद्‌ दुष्टोडर्था गन्यते । यथा-—पादपतितं कोपं कस्मान्न पञ्यसि ! 
एनं च कोपं बहुगुणं गृहाण । मनसो हृदयाज्ञ तमोरूपं हृद्यवाथं बल्लभं 
मुञ्च त्यज्ञेति ॥ 
किमिति । कोई सखी मानिनी से कह रही है--किमिति । पैरों पर पड़े हुये 
गुणवान्‌ प्रियतम को क्यों नहीं देख रही हो । मन के अन्धक्ाररूप क्रोध को 
त्याग दो--इन प्रियको हृदय से लगाओ--इस प्रकार का वाक्य यहाँ (वक्ता 
को ) अभोष्ट है । पदों के मिले होने के कारण दोषपूर्ण अर्थ का बोध होता है । 
जैसे--पैरों पर पड़े हुये क्रोध को क्यों नहीं देख रही हो । इस शुणवान्‌ क्रोध को 
ग्रहण करों अन्धकाररूप प्रियतम को हृदय से त्याग हो ॥ 
गर्भितमाहू-- 
८२ ९. > ७ © 
यस्य प्रबिशेदन्तवाक्यं वाक्यस्य सगताथतया । 
तद्वमितसिति गमय्रेन्िङमथ कष्टकल्पनया ॥ ४३ ॥ 
गर्भित का उदाहरण देते हैं--“जिस वाक्य में अर्थ की सङ्गति के कारण 
दूसरा वाक्य प्रवेश कर जाता है उसे गमित वाक्य जानना चाहिए। (वह ) 


अपने अर्थ की प्रतीति बड़ी कठिनाई से कराता है ॥ ४३ ॥ 
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यस्येति । यस्य वाक्यस्यान्यद्वाक्यं सबृद्धाथखेनान्तयध्ये प्रविशेत्तट्र 
भितं नास । का तस्य दुष्टतेत्याह-गमयेन्निजमथमभिधेयं कष्ट कल्पनया 
क्लेशेनेति ।। 

यस्येति। जिस वाक थ की समृद्धि के कारण दूसरा वाक्य प्रविष्ट होता 


~ 


है उसे गर्भित वाक्य कहते हैं । उसमें दोष क्या होता हे- इसे बताते है 
गी कठि क 


अपने वाच्य का बोध बडी कठिनाई से कराता है ॥ 
निद्शनमाह-- 
> ~ व्‌ स्स अ पणन 
योग्यो यस्ते पत्र: सोऽयं दशवदन लक्ष्मंणंन सया । 


यद 
रक्षेनं सृत्युषुखं प्रसह्य लघु नीयते 


[्‌ 
उदाहरण देते हैं--हे रावण ! जो तुम्हारा योग्य पुत्र है वह बलात्‌ मुझ 
लक्ष्मण के द्वारा परवश बनाकर श्ीत्र ही काल के मुख में ले जाया जा रहा है। 


इसकी रक्षा करो ॥ ४४ ॥ 
योग्य इति । अङ्गदभुखेन लक्ष्मणो रावणसाह--हे दशवदन, योग्यो 


वशः संल्ळघु शीरं नीयते तस्माद्रक्षंनम । अत्र रक्षेसमिति गभवक्यं 
यावन्मध्यान्नद्धित्य प्रथक्‌ कृतं तावन्मूलवाक्यं कष्टकल्पनयार्थं गसयति ॥ 
योग्य इति । अङ्गद के द्वारा लक्ष्मण रावण से कहलवा रहे हैं-हे रावण | 
जो तुम्हारा” वीर पुत्र है वह अत्र मुझ लक्ष्मण के द्वारा बलात्‌ परवश बनाकर 
शीघ्र काल के मुख में ले जाया जा रहा है। अतः इसकी रक्षा करो। यहाँ रक्षेनम्‌' 
यह बाच का वाक्य जब तक बीच से निकाल कर पृथक नहीं कर दिया जाता 
तब तक मुख्य वाक्य ( अपना अर्थ) बड़े कष्ट से दे पाता है ॥ 
गताथ माह-- 
यस्यार्थः सामर्थ्यादन्याथे रेव गम्यते वाक्यैः । 
दांत प्रबन्धविषयं गताथसेतत्ततो विद्यात्‌ || ४५ ॥ 
गताथ का उपन्यास करते हें--*जिस ( वाक्य ) का अर्थ अन्य अर्थ वाले 
वाक्यों के परामश से ही प्रतीत होता है उसे गतार्थ ( वाक्य) जानना 
चाहिए | इसके उदाहरण प्रबन्ध हैं अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए ।।४५।।' 
. यस्येति । यस्य घाक्यस्यार्थोऽभिपेयं प्रयोजनं वान्याभिधेयेर्वाक्ये- 
गम्यते । एवकारो भिन्नक्रमे । गम्यत एवेत्येवं द्रष्टव्यम्‌ । कथं गम्यते 
साम्यात्‌ | अन्याथानार्माप तदृर्थासिधानशक्तियुक्तस्वादिरयर्थः । तदित्ये 
वंप्रकारं वाक्यं गताथम्‌ । अथ कथमत्र नोदाह्ृतसित्याह--तदेतअबन्ध- 
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विषयं विपुळप्रन्थगो चरसतस्ततः प्रबन्धादेव विद्याज्ञानीयात्‌ । नान्यथा- 
ख्यातु शक्यत इति । प्रबन्धे द्क्यते यथा किराताजुनीयकाव्ये हिमाचळ- 
वर्णने- - िसयूखचयांशुकभासुराः खुरवधूपरिस्ुक्तळतागृहाः । दधतसु- 
च्चशिळान्तरगोपुराः पुर इबोदितपुष्पबना सुव: ॥' इत्यनेन इळोकेन सण- 
योऽप्सरस उद्यानानि च सन्त्यतः सेव्योऽयं पवत इति प्रतिपाद्यते । 
एतञ्चान्यास्वाथब|क्यान्तररेव कथितस्‌ । तद्यथा- रहितरन्नचयान्न शिलो- 
चयानपळताभवना न दरीसुवः । विपुलिनाम्वुरुहा न सरिद्रधूरकुसुमा 
धतं न महीरुहः | “दिव्यष्लीणां सचरणलाक्षारागा रागायाते निपतित- 
पुष्पापीडाः । पीडाभाजः कुसुमचिताः साशंसं शंसन्त्यस्मिन्सुरतविशेषं 
शय्या: ॥? 


यस्येति | जिस वाक्य का अर्थ ( अभिधेय या प्रयोजन ) अन्य ( भिन्न) 
अभिदेव वाले वाक्यों से प्रतीत होता है--एव भिन्न स्थान पर आया है 
“गम्यत एवॉ--इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । कैसे प्रतीत होता है ?-- 
“मिन्नाथक होने पर भी उस ( विवक्षित ) अथ के अभिधान करने की सामर्थ्य 
होने के कारण?--यह अर्थ हे-तो इस प्रकार का वाक्य गतार्थ होता है 
फिर उसका उदाहरण यहाँ क्यों नहीं दिया--इ 
विशालकाय ग्रन्थों में ही मिलता है अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए | इसका 
ओर विधियों से व्याख्यान नहों हो सकता | प्रब्रन्ध में ही दिखलीया जाता है 

किराताजुनीय काव्य सं हिमालय के वणन में “मणियों के किरण-पटलरूपी 
वस्त्र से प्रकाशमान, सुर-बालाओं के द्वारा सेवित लता-मण्डपों वाली, उन्नत 
शिलाओं के मध्य में बाहरी द्वारो वाली, पुर के समान खिले हुये पुष्पोद्यान 
वाली सूमियों को धारण करते हुये ( हिमालय को देखा ) |!” इस इलोक से 
५ यहाँ ) मणि, अप्सराय आर उद्यान हैं अतएव यह पवत सेवनीय है?- 
यह प्रतिपादित होता है । यही बात भिन्न अभिघेय वाले वाक्यों से कही गयी 
है--वह जैसे--'रतनां के विना पर्वतमालाओं को न धारण करने वाळे, 
लतामण्डप के विना कन्दर-प्रदेश को न धारण करने वाले, किनारे पर विना 
कमलों के सरित्‌ रूप वधुओं को न धारण करने तथा फूलों के विना वृक्षों को 
न धारण करने वाले ( पर्वत को देखा )॥ देवाङ्गनाओं की (पंक्ति) पैरों 
के लाख के रंग के साथ लाल वर्ण को हो रही है । अथवा देवाङ्गनाओं के 
चरणों की लाक्षा के राग के समान राग वाला, गिरे हुरे शिरोभूषणा वाली, 
पीड़ा का हरण करने वालो, फूछों से व्याप्त शय्याये विशेष संभोग का आशमा 
के साथ प्रतिपादन कर रही हैं ॥? 


> 


जाप 
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अत्र यदेतन्मध्यसं वाक्र्यमुक्तमेतत्कविना कि कत्तव्यमुत नेत्याह-- 
पुष्टार्थालंकारं सध्यममपि सादर रचयेत । 
गामभ्याजेति यथा यत्किचिदतोञ्न्यथा तडि ॥ ४६ ॥ 
यहाँ जो मध्यम वाक्य का वणन किया उससे कवि का कोइ प्रयोजन है 
अथवा नहीं इसे बताते हैं--- 

“हुदयावजक पुष्ट अर्थ ही जिस में अलंकार हो ऐसे मध्यम वाक्य की भी 
बड़े आदर से रचना करनी चाहिए । अपुष्टार्थ वाक्य “गामभ्याजः की तरह 
अधिक उपादेय नहीं होता है || ४६ ॥ 

पुष्टेति । मध्यममपि वाक्यं सादरं रचयेत्‌ | किमविशेषेण नेत्या 
पुष्टो हृदयावजेकोऽथ एवाळंकारो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
यद्यपि वक्रोक्त्यादयो5लंकारा न सन्ति तथापि तद्विवक्षितोऽथः सरस 
उत्कृष्टो वा विधेयः | यथा--अभेदो गुणितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तसासीळनं 
रोद्ध शिक्षितमादरेण हसितं मौनेडमियोग: कृत: । धेय कतुमपि स्थिः 
रीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मया बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धस्तु देवे 
स्थिता ॥' अपिशब्दो मध्यवाक्यस्यथादुष्टवाक्यमध्ये समुच्चयार्थः । अन्या- 
ळंकारविरहात्तत्र कस्यचिद्नादर: स्यादिति सादरम्रहणम्‌ । अथ किसि- 
त्यपुष्टाथ मध्यं नाद्रियत इत्याह्‌-यस्किञ्चिदित्यादि । हि यस्मादतः पुष्ठा- 
थीलंकाराद्यदन्यथान्यादृशमपुष्टाथ तद्य स्किचित्‌ | नात्यादरणीयमित्यथ 
किमिच । यथा-गामभ्याजेति। देवदत्त गामभ्याज शुक्तां दण्डेन 
इत्यत्र न शब्दार्थदोषो नापि कश्चिदळंकारो न चेतत्पृष्टार्थमतोऽत्र नादरो 
नाप्यनादरः । विषयस्त्वस्य कथासंधिसंहारो । यथा श्रियः कुरूणा- 
मधिपस्य पालनीम्‌? इत्यादि । यथा च-इति व्याहृत्य विवुधान्विशबयो- 
निस्तिरोद्धे' इत्यादि ॥ 

पुष्टेति। मध्यम वाक्य की भी आदरपूर्वक रचना करनी चाहिए । क्या 
विना किसी भेद के ? कहते हैं नहीं । पुष्ट एवं हृदय को आवजित करने वाला 
अर्थ ही जिसमें अळंकार है--( केवल ) ऐसे वाक्य की ही ( रचना करनी 
चाहिए ) । कहने का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि वक्रोक्ति आदि अलंकार ( वहाँ ) 
नहीं रहेंगे तथापि उस ( वाक्य ) के विवक्षित अर्थ को सरस एवं उत्कृष्ट बनाना 
चाहिए । जैसे,-'नेत्रों की भ्रभङ्गिमा देर तक बढ़ायी, बन्द रखने का अभ्यास 
किया, बड़े प्रयास से हंसी रोकना सीखी, मूक रहने में अभिनिवेश किया, घैय 
धारण करने के लिये इस चित्त को भौ स्थिर कर लिया, ( इस प्रकार ) मान 
धारण करने के लिये मैंने किसी प्रकार कमर कस ली । सिद्धि तो भाग्य के ही 
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चीन है ॥' निदोंष वाक्यों के बीच समुच्चय के लिये “अपि? शब्द आया है। 

अन्य अलंकार्रा के अभाव में वहाँ किसी का आदर नहीं होगा--इसळिये 
( कारिका में ) सादर का ग्रहण किया गया । फिर क्या अपुष्टा मध्यवार्थक्य ग्राह्य 
नहीं होता--इसे कहते दैं-यस्किचिदित्यादि। क्योंकि पुष्टार्थतारूप अलंकार 
से भिन्न जो अपुष्टाथता होती है-वह यस्िचित्‌ होती है । अर्थात्‌ अत्यधिक 
आदरणीय नहीं होती । कैसे १--जेसे--“गामभ्याजेति' । ( कोई कहता है ) 
“देवदत्त ! सफेद गाय को डण्डे से बाहर निकाल दो?--यहाँ न कोई शब्द एवं 
अर्थ में दोष दै, न कोई अलंकार है और न यह पुष्टार्थ ही है ( अतएव ) 
इसमें (किसी का ) न तो आदर ही होता है और न तो अनादर ही। इस 
( सव्यम वाक्य ) का विषय कथा की संधि ओर संहार है । जेसे, संपदाओं ने 
कुरुराज को ( प्रजा ) पालन की “| ओर जेसे--'देवों से ऐसा कह कर ब्रह्मा 
तिरोहित हो गये आदि ॥ 

अथ सर्वेपामेव शब्ददोषाणां विषयविशेषे साधुत्वं दशयितुमाह-- 

नुकरणभावमविकलमसमर्थादि स्वरूपतो गच्छन्‌ । 
न भवात ठुटसतादाग्परणाताङक्गटवण च || ४७ ॥ 

आगे शब्दगत सभी दोषों की विशेष-स्थळ पर साधुता दिखलाने के लिये कहते हैं- 

“असमर्थादि दोषों से दृष्ट परिपूर्ण वाक्य या पद जहाँ स्वरूपतः अनुकरण 
मात्र प्रयोजन से प्रयुक्त होता है वह सदोष नहीं होता । इसो प्रकार दुष्ट क्रम 
और क्लिष्ट वण होने पर भी सदोष नहीं होता || ४७ ॥।? 

अतुकरणेति । अससर्थादिदोपेटुं्ट मपि पदं वाक्यं बाविकळं परिपूर्ण 
स्बरूपतोऽनुक्रियस्ताणं दोषाय न भवलि | अर्थभेदेन इव्दान्तरत्वादिति 
भाबः | अङुचिकीर्षया प्रयुक्तमथ च प्रतिपादनायासमथं तदबिकलप्रहणेन 
दुष्रमिति दइ्यते ! तथा ताहइशा भिन्नस्वरूपत्वाद्सद शा विपरीता दुष्ट- 
क्रमाः क्लिष्टा छुप्ता बणी यस्य तत्तथाविधम्‌ । तद्‌पि पदं न दोषाय । यथा 
बिकटनितम्बायाः पतिमङुकुर्वाणा सखी प्राह--काले माषं सस्ये मासं 

दृति शकासं यश्च सकाशम्‌ । उ्ट्र छुम्पति रं वा पं वा तस्मे दत्ता विक- 

टनितम्बा ॥' इत्यादि || 

इति श्रीङद्रटक्ृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । 

अनुकरणेति । ( यदि कोई ) अविकल रूप से किसी पद्या वाक्य का 
अनुकरण करे तो वह असमर्थ आदि दोषों से दुष्ट होने पर भी सदोष नहीं 
माना जाता है । तार्य यहद है कि प्रयोजन के भिन्न होने से ( अर्थभेदेन ) 
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९ 


शब्द भी अन्य होता है । ( कारिका सें ) अविकछ के ग्रहण का तात्पय यह है 
कि अनुकरण करने की इच्छा से प्रयोग किये जाने पर (अनुकरण का) प्रतिपादन 
करने में असमर्थ होकर दुष्ट हो जाता है। तथा ( अनुकरण करने के लिये 
प्रयोग किये गये ) भिन्न स्वरूप होने के कारण असदृश, दुष्ट क्रम एवं छुत्तवर्ण 
वाले पद भी दुष्ट नहीं होते हैं। जेसे विकटनितम्बा के पति का अनुकरण करती 
हुई सखी कह रही है--“काले माषमादि?' । “समय में उड़द और धान्य में 
महीना, शमीप बोलता है जो समीप है। उँट में ळूटता है रं या षमू। उसे 
विकटनितम्बा ( गुरुतर श्रोणीतट वाली / समपित कर दी गवी । 


~ 


इस प्रकार नमिसाधु रचित टिप्पणी के सहित श्री सद्रट रचित 
काव्यालंकार का छठा अध्याय समास हुआ । 


नो 


» 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


सप्तमो5ध्याय: 


॥ व्यसित्युक्तम्‌ । तत्र शब्दळक्षणप्रभेदालंकारदोपा अभि- 
हित नोमथस्ट तान्विचक्षुराह 
अथ, पुनरासधावाच्‌ अवततं यस्य वाचकः शब्दः 
तस्य अवन्ति द्रव्यं गुणः क्रिया जातिरिति भेदाः ॥ १ ॥ 


(पहले) “शब्दाथां काव्यम'--शब्द और अर्थ काव्य हैं--यह कहा गया है । 
उनमें शब्द के अरूकार ओर दोष का विस्तारपूवक वर्णन किया गया । अग्र 
अथ के उन ( अलंकार ओर दोषों ) को वणेन करने की इच्छा से कहते हैं 
“किर अथ जिसका अभिधा से युक्त वाचक शब्द ( उस अभिधेय में ) प्रदत्त होता 
है उस (अथ) के द्रव्या, गुण, क्रिया और जाति--ये चार भेद होते हैं ॥ १ ॥? 


असिहितोऽथः पुनः। स यस्य बाचकोऽभिधायकः शब्द: प्रवतते | इत्य- 
नेन त्वथस्य शन्दचाच्यः्वाभिधानेन शन्द्राथयोभिन्नत्वं बाच्यवाचकभा- 
वञ्च दाशता सवात! श्रोत्रेन्द्रियम्राद्यो हशा । लदन्‍्यन्द्रियग्राह्मस्त्वथे: 
ब्द चोञ्चारते सत्यर्थ: प्रलीयत इत । तथा शब्दाथों काव्यसित्युक्तम्‌ , 
अठ्यश्छ्ुर्निकोचमूर्थ कम्पाहुर्गलद्शनादिश्रतिपादितार्थस्य. काव्यत्वनिवृ- 
त्यथ प्रवतते यस्य वाचक: शब्द इत्युक्तम्‌ । वाचकस्यापि वाच्यसिद्धयथ 
बिशेपणमाह- अभिधा प्रतीतिः सा बिद्यते यस्य स तथा । ध्वनो हि 
प्रतीयमानाथसंभव इति । प्रहीविञ्च यस्य यो विद्यमानस्तेन यः सन्सो- 
ऽथः । यस्तु न विद्यते तत्र प्रतीत्यमावान्नासावथ इत्युक्तं भवति । लक्ष- 
णसभिधाय प्रसेदानाह -तस्येत्यादि । इति परिसमाप्त्यथः । तस्याथस्यं- 
तावत एव द्रव्यरुगक्रियाजातिलक्षणाश्वत्वार: प्रभेदा:॥ 
अर्थ इति । ( कारिका में) 'पुनः' शब्द ( अर्थ के ) लक्षण को अलग 
करने के लिये आया है। शब्द वर्णो का समुदाय स्वरूप होता है । फिर अथं 
की व्याख्या तो की गयी है--वह है जिसमें वाचक शब्द प्रवृत्त होता है। 
इस प्रकार अर्थ के शब्द के द्वारा वाच्य होने का कथन होने पर “शब्द और 
अर्थ पृथक पृथक हैं ओर उनमें वाच्य वाचक भाव है? यह स्पष्ट हो जाता है । 
शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से ( कान से ) ग्राह्य होता है और अथ उससे भिन्न इन्द्रिय 
( मन ) से ग्राह्य होता है। शब्द का उच्चारण हो जाने के बाद अर्थ का बोध 


© € 
अथ इरा. पुन:काब्दा लक्षणाबवभागाथ: | वणससुदायात्सक;: शब्द: । 
रे 
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होता है। शब्द और अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) काव्य हैं अतएव नेत्रो के 
संकेत, शिर के हिलाने और उँगली के दिखाने से प्रतिपादित अर्थ के काव्य 
होने के निराकरण के लिये ज्ञो वाचक शब्द ( उस अर्थ में ) प्रबृत्त होता है 
( वह काव्य होता है ) ऐसा ( कारिका में ) कथन किया गया । वाच्य ( अभि 
घेयार्थ ) की सिद्धि के लिये वाचक का भी विशेषण देते हैं-प्रतीति से युक्त 
( अभिघावान्‌ वाचकः ) ध्वनि ( के स्थल ) में प्रतीयमान ही अर्थ सम्भव होता 
है। प्रतीति से जो युक्त होता है बही अर्थ होता है, जिसमें प्रतीति नहीं होती 
वह अर्थ ही नहीं हो सकता । स्वरूप को बताकर उसके भेद बताते हैं-( कारिका 
में ) इतिपद परिसमाप्ति द्योतित करने के लिये प्रयोग किया है--उस अर्थ के 
द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति--केवल चार ही भेद होते हैं ॥ 

तेषां च यथोद्वशं लक्षणं बाच्यमिति कृत्वा द्रव्यस्य तावदाह-- 

जातिक्रियाशुणानां एथगाधारोउत्र सूर्तिमद्द्रव्यस्‌ । 
दिकालाकाशादि तु मीरूपसविक्रियं भवति || २ ॥ 

उन ( द्रव्य आदि ) का नाम ग्रइण के अनुसार लक्षण बताना चा हिए-- 
इसके अनुसार सवप्रथम द्रव्य का छक्षण करते 

(इन पूर्वोक्त चार भेदों में ) जाति, क्रिया और गुण में से प्र्येक का 
आश्रय मूर्तिमार्न द्रव्य होता है । दिक , काल और आकाश आदि अरूप और 
चेष्टाञ्चून्य होते हैं ॥ २॥? 

जातीति । अत्रतेपु मध्ये द्रव्यं सूतिमदिन्द्रियप्राह्ममुच्यते । गुणस्य 
द्रव्यत्वनिवृत्यथमाह-प्रथकप्रत्येक॑ जातिगुणक्रियागामाघार आश्रयः । 
जात्यादयो हि न कदाचिदपि द्रव्यं विना वन्तीति । एथग्प्रहणं तु केव- 
छानामपि जात्यादोनासाधारत्वे द्रव्यत्वप्रतिपत्त्यथेम्‌ । अन्यथा हि समु 
दितानासंच य आधारस्तदव द्रव्य स्यातू । लतः्च 1ना५्क्रयत्वात्पापाणा- 
दीनां द्रव्यत्वं न स्यात्‌ | सूतिमदिति बचनादिंगादीनां द्रव्यत्वं न स्यातू । 
अथ चेप्यतेऽत आह--दिक्कालेत्यादि । तुः पूवस्माद्विशेषे । सूतं द्रव्यमु- 
च्यते । दिक्काळाकाशात्सभनांसि पुनर्नारूपार्ण्याप द्रेव्यामत्यथः ! तत्र 
नीरूपस्वादविक्रियं सवति । सृतिमत्पुन: सविकारमेव ।। 

जातीति। इन ( चार ) भेदों मं ( चक्षु आदि ) इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य 
मतिमान्‌ ( पदार्थ ) द्रव्य कहा जाता है। गुणका द्रव्य से निराकरण करने 
के लिये कहते हैं--( द्रव्य ) जाति, गुण और क्रिया में से प्रत्येक का आश्रय 
होता है । जाति आदि की द्रव्य के विना कभी सत्ता ही नहीं हो सकता हे । 
९ कारिका में ) प्रथक्‌ का ग्रहण यद ज्ञान कराने के लिये किया गया है कि द्रव्य 
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जाति आदि सें किसी एक का भी आधार हो सकता है। अन्यथा तीनों का 
( जाति, गुण, और क्रिया का ) ही आधार होने पर द्रव्य होता । ऐसा करने 
पर पत्थर आदि क्रिया से शून्य होने के कारण द्रव्य न बन पाते । ( कारिका में 
द्रव्य को ) मूर्तिमान्‌ मानने के कारण “दिग? आदि भो द्रव्य के अन्तर्गत नहीं 
आयेंगे अतः ( आगे ) कहना पड़ा--दिक्कालेत्यादि | ठु पद पहले से वैशिष्ट्य 
द्योतित करने के लिये आया है । दिशा, काल, आकाश, आत्मा और मन, 
( यद्यपि ) द्रव्य मूतिमान्‌ ( अतएव सरूप ) होता है, अरूप होकर भी द्रव्य 
ह-वह अथ है। ये अरूप होने के कारण निष्क्रिय होते हैं । जो मूर्तिमान्‌ 
होता है वह तो सक्रिय ही होगा ।। 

अथ द्रव्यसेदानाह्‌— 
[नत्यानत्यचराचरसचतनाचतनवहासः । 
देविभिन्नमेतद्‌ द्विधा द्विघा भूरिशो भवति ॥ ३ ॥ 

आगे द्रव्य के भेद बताते हैं 

“नित्य-अनित्य, चर-अचर, सचेतन-अचेतन आदि अनेक भेदों से दो दो 
भागों में विभक्त यह ( द्रव्य ) अनन्त प्रकार का होता है॥ ३ ॥ 


£} 


नित्येति । एतद्द्रव्यं नित्यानित्यादिभिभेदेबहभि द्विः द्विधा विभिन्नं 
सद्भरिशोऽनेकशो भवति | आदिग्रहणात्सवचनावचनव्यक्ताव्यक्तस्थूलसूक्ष्म- 
नक्तंचरदिबाचरस्थलजजळजप्रभ्ृतयो भेदा गृह्यन्ते । बहु्रहणम्नानन्त्यप्रतिः 
पादनाथेम्‌ । न च बाच्यं चराचरयोः सचेतनाचेतनयोश्च न विशेष इति । 
वृक्षादयो हाचरा अप सचेतनाः॥ 

नित्येति । यह द्रव्य नित्य-अनित्य आदि अनेक दृश्यों से दो दो वर्गों में 
वभक्त करने पर अनन्त प्रकार का होता है। आदि ग्रहण का तात्पय यह है 
कि भाषण करने वाले ओर मूक, स्पष्ट और अस्पष्ट, स्थूल और सूक्ष्म, रात में 
विचरण करने वाले और दिन में विचरण करने वाले, ओर स्थल पर उत्पन्न 
होने वाले और जळ में उत्पन्न होने वाले आदि । बहु का ग्रहण आनन्त्य का 
प्रतिपादन करने के लिये किया गया है | यह कहना ठीक नहीं है कि चर-अचर 
और सचेतन-अचेतन में भेद नहीं है ( क्योंकि) वृक्ष आदि अचर होकर भी 
सचेतन हैं ॥ 

अथ गुण: 

द्रव्यादप्रथग्थूतो भवति गुणः सततमिन्द्रियग्राह्यः । 


सहजाहार्यावस्थिकभावविशेषादयं त्रेषा ॥ ४ ॥ 
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अब गुण ( का प्रतिपादन करते हैं )-- 
(सदैव प्रत्यक्ष के योग्य द्रव्य के ही आश्रित गुण होता है | वदद सहज, आहार्य 
ओर अवस्था विशेष के आश्रित होने के कारण--तीन प्रकार का होता है ।।४|। 
द्रव्यादिति । द्रव्यादप्रथग्भूतो द्रव्यसमवायी गुणो अचति । जातिक्रि- 
ययो द्र्व्यस्थत्वाद्‌ गुणत्वं स्यादित्याह-सततभिन्द्रियग्राह्मः सवदैव प्रत्यक्ष 
गम्यः ! नानुमेय इत्यर्थः । जातिक्रिये तु न प्रत्यक्षगम्ये । गुणं च केचि- 
दुत्पाद्ययहजत्वेन द्विधेति ब्रवते तन्निरासाथ सहजेत्यादि । तत्र 
जो गुणो यथा--क्षत्रिये शौयम्‌ । काके काष्ण्यम्‌ । आहार्यो यथा-- 
शास्त्राभ्यासास्पाण्डत्यम्‌ । पटे रागः । आवस्थिको यथा फलानां लोहि- 
त्यम्‌ । केशानां शोक्कचम्‌॥ 
व्यादिति । द्रव्य से अपृथक्‌ द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहने 
वाला गुण होता है । ( इस प्रकार तो ) जाति और क्रिया भी गुण होंगे क्यों- 
कि ( वे ) भी द्रव्य में ही रहते हैं-इस शङ्का का उत्तर देते हैं--( गुण ) 
सदेव ( चक्षु आदि ) इन्द्रिय से ग्राह्य प्रत्यक्ष का विषय होता है । ( वह ) अनु 
मान से नहीं जाना जाता ( यह ) अर्थ है! जाति ओर क्रिया प्रत्यक्ष के द्वारा 
नहीं जाने जाते कुछ लोग गुण को सहज और उत्पाद्य के भेद से दो ही प्रकार 
का मानते हैं, उसका खण्डन करने के लिये कहते हैँ--सहज आदि । उनमें 
सहज गुण जैसे क्षत्रिय में शूरता, कोवे में कालापन । आद्दायं जैसे शास्त्रों के 
अभ्यास से प्पण्डित्य, वस्न में रङ्ग । आवस्थिक जेसे--फलो की लालिमा, केशों 
की इवेतिमा ( आदि ) । 
अथ क्रिया 
नित्यं क्रियाचुमेया द्रव्यविक्ारेण भवति धात्वथः 
कारकसाध्या द्वेघा सकर्मिकाकर्मिका चेति ॥ ७ ।। 
अब क्रिया ( बताते हैं )-- 
धात्वथ क्रिया होती है; द्रव्य ( तण्डुलादि ) के पकने आदि विकारों से 
उसका ज्ञान होता है। ( कतृ, कर्म आदि ) कारकों से निष्पाद्य ( उसके ) 
सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं ॥ ५ ॥। 
नित्यसिति । घास्वथः क्रिया भवति। 'क्रियाभावो धातु: इति 
चचनात्‌ । सा तु न प्रत्यक्षा । किं तु द्रव्यस्य तण्डुळा देर्विकारेण वैक्केदा दिः 
नानुभेया । गमनादिका लु देशान्तरप्राप्त्यादिनेति। सा च कारकैः कतू- 
कर्मादिभिः साध्या निष्पाद्या यदुक्तम्‌-सवकारकनिवत्यो कतृकमद्ठयाश्रया । 
आख्यातशब्द्निर्दे इया धात्वर्थः केबलं क्रिया ॥' सापि सकर्मिकाकर्मिका- 
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त्वभेदेन द्वेधा । आद्या मासं गच्छतीत्यादिका | द्वितीया आस्ते शेते 
इत्यादिका । नियतानियतकर्भिकात्वसमुच्चयाथेश्चशब्द: । तत्राद्या कटं 
करोतीति । द्वितोया बहति भारम्‌ , बहति नदी || 

नित्यमिति । 'क्रिया का भाव ही धातु है--इस कथन के अनुसार धात्वर्थ 
ही क्रिया होती है । वह प्रत्यक्ष नहीं होती । किन्तु वह द्रव्य चावल आदि के 
भोगने आदि विकारों के द्वारा अनुमान से जानी जा सकती है। गमन 
आदि ( क्रिया भी गन्ता के ) अन्य स्थान पर पहुँच जाने आदि से ( जानी 

है )। और बह ( क्रिया ) कता, कर्म आदि कारकों के द्वारा साध्य होती 
है जेसा कि कहा भी गया है--सभी कारकों ( सभी विभक्तियों ) के द्वारा पूर्ण 
की जाने वाली कर्ता ओर कर्म का आश्रय लेने वाली “आख्यात? शब्द से निर्दिष्ट 
की जाने वाली घातु का अथमात्र ही क्रिया होता है )” वइ भी सकर्मक 
अर अकर्मक के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रथम ( सकर्मक ) जेसे 
“गाँव जाता है? आदि । दूसरी ( अकर्मक ) जेसे 'होता है? “सोता है आदि । 
( कारिका सें ) च शब्द नियत कर्म वाली और अनियत कर्म वालो का समुच्चय 
करने के लिये आया दै। उनमें नियत कर्म वाली क्रिया जेसे “चराई बनाता 
है? । अनियत कर्म वाली जेसे “भार ढोता है? “नदी बहती है? आदि। 
( यहाँ “वहृति’ क्रिया प्रथम उदाहरण में सकर्मक है और द्वितिय में अकमक । 
अतएव कर्म के नियत ( निश्चित ) न होने के कारण वह अनियत कमे 
वालो क्रिया है ) ॥ ~ 

अथ जाति: 

भिन्नक्रियाशुणेष्दपि बहुपु द्रव्येषु चित्रगात्रेपु । 
एकाकारा बुद्धिभेबति यतः सा भवेज्जातिः ॥ ६ ॥ 

अब जाति ( बताते हैं )-- 

(पृथक्‌ पृथक्‌ काया वाले अनेक द्रव्यो में गुण ओर क्रिया के प्रथक्‌ 
होने पर भी जिस कारण से एकाकार बुद्धि उत्पन्न होती है उसे जाति कहते 
हैं ॥ ६ ॥? 

भिन्नेति । बहुषु द्रव्येषु यतो यद्वशादेकाकारा समाना बुद्धिभेवति सा 
जातिर्शवेदिति । कदाचिस्समानशुणक्रियायोगाव्सा बुद्धिभेवेदित्याह= 
भिन्नेत्यादि । भिन्नौ विळक्षणौ क्रियागुणौ येषु तेष्वपि । कदाचिदत्यन्त- 
मवयवसादड्याद्वा सा स्यादित्याह--चित्रगात्रेष्विति | चित्रं नानारूपं 


काणकृशकुब्जादिकं गात्रं येषां तेषु। सा च जातिश्षिष्वपि द्रव्यक्रिया- 
शुणेषु समवेतेति त्र्याश्रया ॥ 
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भिन्नेति । अनेक द्रव्या में जिसके कारण समान बुद्धि होती है वह जाति 
होती है। शायद वह (समान) बुद्धि समान गुण और क्रिया के कारण होती हो इस 
शङ्का का उत्तर देते हैं--भिन्नेत्यादि | पृथक प्रथक गुण और क्रिया वाले (द्रव्यों) 
में भी ( वह समान बुद्धि होती है )। कदाचित्‌ अङ्कां के अत्यन्त सदृश होने के 
कारण वह होती हो-इसे बताते हैं--चित्रगात्रेष्विति। नाना प्रकार के काने, दुबले 
ओर कुबडे आदि शरीर वालों में भी ( वह समान--एकाकार बुद्धि होती हे )। 
वह जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य में समवेत होने के कारण तीनों के 
आश्रित होती है । 
थासामेव द्रव्यगुणक्रिया जञातीनामन्यथात्वन्तियससाह्‌ 
संव: स्व स्व रुप धत्तेज्थों देशकालानयंस च | 
त च न खल वष्नांयान्नष्कारणमन्यथातरसादू ।। ७ || 
आगे इन्हीं द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जाति के नियम का उल्लङ्घन होने का 
वर्णन करते हैं--'समी अर्थ अपने अपने स्वरूप ओर देश तथा काल के नियम 
को धारण करते हैं। रसावेश के कारण विना किसी हेतु के उनकी निराधार 
योजना नहीं करनी चाहिए ॥ ७ ॥ 
सर्व इति। सर्वोऽर्थो द्रव्यगुणक्रियाजातिळक्षणः स्वं स्वमात्मीयं 
स्वभावं देशकालनियसं च धत्ते | नियते क्कापि देशे काले च नियताकार- 
श्वार्थो भवतीत्यर्थः । ततः किसित्याह--तं चेत्यादि । चशब्दो हेतो । 
खल्ववधारणे । ततः कारणात्तमर्थमन्यथा नेव बश्नीयादित्यथः । तत्र ये 
नित्या भावास्तेषां वर्तमानेन निर्देशो न्याय्यः । अतीतानां तु भूतेन । 
अनागतानां भविष्यत्कालेन । एवं चराचरसचेतनाचेतनादिषु द्रष्टव्यम्‌ | 
देशकाळनियमश्च यथा-हिमचति हिमस्य सदा सद्भावोऽन्यत्र तु शोत- 
काले | एवमन्यदपि | निष्कारणग्रहणं कारणसद्भावेऽन्यथात्व ध्याहुष्टत्वख्या- 
पनाथम्‌। यथा शुकसारिकादीनां व्यक्तब चनत्वे सञुष्यप्रयल्लः कारणमिति । 
कुतः पु निष्क्रारणस्यान्यथाभिधानप्रसङ्ग इत्याह-अतिरसादिति | अतिरस- 
हृद्यानां हि प्रायशो मयादोल्लङ्घनमाप भवति। एतढु क्तम्‌ गणयन्ति 
नापशब्द न इत्तभङ्ग क्यं न वाथेस्य। रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतय 
कुकवयश्व ॥ 
सर्व इति। द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप सभी अर्थ अपने अपने 
स्वभाव ओर देशकाल के नियम को धारण करते हैं। तात्पर्यं यह है कि कहाँ भी 
अर्थ निश्चित देश और काल में निश्चित आकार का होता है । तो फिर क्या 
करना चाहिंए-इसे बताते हैं--तं चेत्यादि। च शब्द देतु के अर्थ में आया है । 
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खल अवधारण अर्थ में आया है। इस कारण से अर्थका उपन्यास अन्यथा 
( स्वभाव और देश-काल के विपरीत ) नहीं करना चाहिए । उनमें जो नित्य 
भाव ( अर्थ ) हैं उनका वर्तमान काळ से निर्देश करना उचित होता है। 
अतीत काळ के ( भावों का ) भूतकाल से और अनागत ( भावों ) का भविष्य 
काल से निर्देश करना चाहिए । इसी प्रकार चराचर और सचेतनाचेतन 
( भावों ) में भी नियम रखना चाहिए । देशकाल का नियम जैसे हिमालय पर 
हिम का सदैव सद्भाव होता है, अन्य स्थलों पर केवल शीतकाल में ही । इसी 
प्रकार और भी ( जानना चाहिए ) । निष्कारण पद के ग्रहण का अर्थ है कि 
कारण वश (अर्थ का) अन्यथा उपन्यास करना सदोष नहीं होता है जैसे तोता- 
मेना के स्पष्ट वक्ता होने में मनुष्य द्वारा किया गया प्रयत्न कारण होता है । फिर 
अकारण ही ( अर्थ के ) अन्यथा उपन्यास करने की चर्चा केसे उठी-इसे बताते 
है—अतिरसादिति । रस के आतिशास्य के कारण हृदय के आकर्षित होने पर 
प्रायः मर्यादा उल्जद्धन हो जाता है। यह कहा गया है-वेश्याओं के पति 
ओर कुकवि रसिकता ( कामावेश पक्षा०--श्यज्ञारादि रसों के आतिशय्य ) के 
कारण न तो अपशब्द ( गाली पक्षा०--दुष्ट पद ) न तो वृत्तमङ्ग ( आचार का 
खण्डन, पक्षा०--छन्दोदोष ) और न तो अर्थ के क्षय ( प्रयोजन के विनाश, 
पक्षा०--अभिधेय की क्षति ) की ही परवाह करते हैं ॥ 

यद्यन्यथात्वं निवार्यते तर्हि कर्थं दिगाकाशादिष्वमृतधू मृतधमाः 
कचिभिवर्ण्यन्ते । यथा निमेला दिशः । निर्मलं नम इति । तथा विचे- 
तनेषु सचेतनधर्मा इत्याह 

सुकविपरम्परया चिरमविगीततयान्यथा निबद्धं यत्‌ । 
वस्तु तदन्यादशमपि बक्षीयात्तत्प्रसिद्धयेव। ८ ॥ 

यदि अन्यथात्व को मना ही कर रहे हैं तो दिशा, आकाश आदि अमूर्त 
( द्रव्यो ) में कवियों ने मूर्तधमों का वर्णन क्‍यों किया १ जेसे निर्मल दिशायें | 
निर्मळ आकाश । तथा जड़ पदार्थों में चेतन धर्म--इसका उत्तर देते हैं-- 

“महाकवियो ने चिरकाल से जिस अर्थ की निराधार योजना की है, उस 
अर्थ ( वस्तु ) की निराधार होने पर भी केवल प्रसिद्धि होने के कारण योजना 
करनी चाहिए ॥ ८ ॥" दु क 

सुकवीति । पूर्वसुकवीनां परम्परया समूहेन चिरं बहुपूवकालेडविगी- 
ततयाचिगानेन निर्दोषतयेति यावत्‌ । यद्वस्स्वन्यथा चिबद्ध तदन्याटशमाप 
तप्रसिद्धयेव बश्नीयात्‌ । न त्वात्मबळेन । महाकविप्रसिद्धिरेवात्र प्रमाण- 
मित्यर्थः ॥ 
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सुकवीति । पूर्ववर्ती महाकवियो के द्वारा ( जिस अर्थ का ) चिरकाल तक 
गान किया गया है--जिस वस्तुका अन्यथा उपन्यास ( कथन ) किया राया 
उसका वणन प्रसिद्धि के कारण ही अन्य रूप में करना चाहिए । अपने 
नियम से ( किसी वस्तु का अन्यथा वर्णन ) नहीं किया जा सकता । महाकवियों 
की प्रसिद्धि ही इस विषय में प्रमाण दै--यह भाव है || 


A 


प्रभेदमथमभिधाय सांप्रतं तद ळंकाराना 
अथस्यालंकारा वास्तवमोपम्यसातिशयः शेष ¦ । 
एपामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥ ९ ॥ 
भेटो के साथ अर्थ का वर्णन करके अब उसके अळंकारों का वर्णन 
करते हँ 
वास्तव, औपम्य, अतिशय ओर इलेष अर्थ के अलंकार हें । अन्य सभी 
( अथ के अळंकार ) इन्हीं में से किसी के भेद होते हैं ॥ ९ ॥ 
अथस्येति । उक्तळक्षणस्याथस्य वास्तचादयश्चत्वारोऽळंकारा सचन्ति | 
चतुभिः प्रकारैरसौ भूष्यत इत्यर्थः । नन्बन्येऽपि रूपकाद्योऽलंकाराः 
सन्ति तत्किमिति चत्वार एवोक्ता इत्याह-एषामेबेत्यादि । तुर्हेतौ । 
एपामेव सामान्यभूतानां चलुणां ते भेदा यतस्ततो सूळभेदत्वेन नोक्ता 
इत्यथः ।। 
अर्थस्येति । ऊपर बताये गये स्वरूप वाले अर्थ के वास्तव आदि चार 
अलंकार होते हैं । तात्पर्य यह है कि यह ( अर्थ ) चार प्रकार से अलंकृत होता 
है । प्रशन है कि रूपक आदि अन्य अळंकार भी होते हैं फिर चार ही भेद क्यों 
बताये गये इसका उत्तर देते हैं-एषामेवेत्यादि | तु हेतु अर्थ में आया है । 
इन्हों सामान्य चार अलंकारों के वे ( रूपक आदि ) भेद होते हैं अतएव उनकी 
मूल भेद रूप में गणना नहीं करायी गयी ॥ 
यथोददेशस्तथा ळक्षणमिति वास्तवलक्षणमाह-- 
वास्तवामात तज्जय ।क्रयत वस्तुस्वरूपकथन यतू । 


पुष्टाथमविपरीतं निरुपममनतिशयमङ्लेषम्‌ ।। १० ॥ 
नाम-ग्रण के अनुसार स्वरूपकथन होना चाहिये इसलिये ( सवप्रथम ) 
वास्तव का स्वरूप बताते हैं--- 
जो वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसे वास्तव समझना चाहिए। 
यह. ( वास्तव ) पुष्टार्थ, विवक्षित अर्थ के अविपरीत, निरुपम, अनधिक और 
अश्लिष्ट होता है ॥ १०॥? 
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वास्तवमिति । यद्वस्तुस्वरूपकथनं क्रियते तद्वास्द्वमिति ज्ञेयम्‌ । 
वस्तुन इदं वास्तवमिति कृत्वा । इतिश रोऽर्थेनिदेशे ! वास्तवशब्दवाच्यः 
साउथ: इत्यथः । पुष्टाथंग्रहणसपुष्टाथानवृत्त्यथंम्‌ । तेन 'गांरपत्यं बलीव- 
दस्ठृणान्यांत सुखन स: । मूत्र मुख़ति शिक्षन अपानेन तु गोमयम्‌ ॥ 
अस्य वास्तवत्वं न सवति । अविपरीतम्रहणं विवशक्षितविपरी वाधेरय 
स्तवत्वनिवृत््यथम्‌ । यथा--दन्‍्तान्निदेल्यद्रसां च जडयत्तालु द्विधा 
स्कोटयन्नाज्यः संघटयद्वलद्गलबिलादान्त्रागि संको चयत्‌ । इत्थं निमल- 
ककरीस्थससहप्रालेयवाताहतं नाधन्या: प्रचुरं पिवन्त्यनुदिनं प्रोन्मुक्तधारं 
य: ॥ अत्र हि पयसः शीतल्त्वमाह्मादकत्वं च विवक्षितम्‌ । तद्वपरीत्यं 
च प्रतीयते | निरुपमादि ग्रहणं त्वनुवादसात्रमू । न तूपमातिशयउले- 
पाणां वास्तवत्वनिवृत्तये | प्रथगुपादानादेब तेषामन्यत्वसिद्धः ।। 
वास्तवमिति । जो वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसे वास्तव 
जानना चाहिए | वस्तु का जो है वह है वास्तव ( वस्तुगत )। इति शब्द अर्थ 
के निदेश में आया है । तात्पर्य है--वास्तब शब्द के द्वारा वाच्य वह अथ | 
अपुष्टाथ का निराकरण करने के लिये ( कारिका में ) पुष्टाथ का ग्रहण किया 
गया । इससे “गाय का पुत्र बलवान्‌ बैल मुख से घास खाता है, शिश्न से 
मूत्रत्याग करता है और अपान से गोत्र का त्याग करता है?” ( यह पुष्ठार्थ न 
होने के कारण ) वास्तव नहीं होता है। विवक्षित अर्थ के विपरीत अर्थ को 
वास्तव से दूर रखने के लिये अविपरीत का ग्रहण किया गया जैसे--दाँतों को 
ड्ञाते हुये, जिह्वा को स्थगित करते हुये, नाड़ियों की संघटना करते हुये 
के छिद्र से नीचे पड़ते ही आँतों को संकुचित कर देने वाले, प्रलयक्रालीन 
वायु से आहत छूटी हुयी घार वाले ककरी ( सछिद्र घट ) के निमल जल को 
इस प्रकार अभागे नहीं पीते हैं? || यहाँ ( वक्ता को ) जल की शीतलता और 
आह्ादकता विवक्षित ( यहाँ ) उसका वैपरीत्य ही प्रतीत हो रहा हे | 
निरुपमम का ग्रहण अनुवाद मात्र के लिये किया गया है, उपमा, अतिशय 
और इलेष को वास्तव से भिन्न बताने के लिये नहीं | उनका पृथक्‌ वणन करने 
से ही उनका पाथक्य सिद्ध है 
अथ वास्तवप्र भे दानाहू-+- 
तस्य सहोक्तिसमुच्च यजातियथासंख्यभावपर्यायाः । 
विपसाजुमानदीपकपरिकरपरिवृत्तिपरिसंख्याः || ११ ।! 
हेतुः कारणमाला व्यतिरेकोडन्योन्ययुत्तरं सारस्‌ । 
क्ष्मं लेशोऽवसरो मीलितमेकावली भेदाः ॥१२॥( युग्मम्‌ ) 
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२ 


आगे वास्तव के भेद गिनाते हैं-- 

“उस ( वास्तव ) के सहोक्ति, ससुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, पर्याय 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक 
अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित और एकावली--ये तेइस 
भेद होते हैं॥ ११-१२ ॥? 

तस्य वास्तवस्य बक्ष्यमाणळक्षणाः सहोक्त्याद्यस्त्रयोबिशतिरिमे भेदा 
भवन्ति ॥ यु 

उस वास्तव के आगे बताये गये लक्षणों वाले सहोक्ति आदि ये तेइस भेद होते हैं । 

सांप्रतमेषां परिपाठ्या लक्षणमाह--तत्र सहोक्तिः-- 
भवति यथारूपोडथेः कुवन्नेवापरं तथाभूतस्‌ । 
उक्ति स्तस्य समाना तेन समं या सहोक्तिः सा || १३ ॥ 
च इनका क्रमशः लक्षण बताते हैं---उनमें सहोक्ति-- 

“अपने सह दूसरे अर्थ को घटित करता हुआ जो अर्थ ( वस्तु ) जिस 
रूप में होता है उस दूसरे अर्थ के समान इसका कथन जहाँ होता है वहाँ 
सहोक्ति नामक अलंकार होता है ॥ १३॥ 

भवदीति ? योऽथः कळृभूतः प्रधानं यथारूपो याटगात्मा यदूगुणयुक्तो 
भवति । कथं भवति--अपरमसन्यमथ कमलक्षणमप्रधानं तथाभूतम्‌ । 
तथाशब्दः पकारे । तथाप्रकारमात्मगुणसद्ृशं कुवन्नवेति । एवकारोऽन्य- 

छनिवृत्त्यथ: । कुवेन्नेव भवति । न ठु भूत्वा करोति, कृत्वा भवती 
त्यथः । अतस्तस्य कुवतोथेस्य तेन कार्यणा्थन समं समाना तुल्या यो 
सा सह साधमुक्तिः सहोक्तिः। हेतुहेतु मद्भावोऽत्र सहाथः। एकवचनमिहात- 
्त्रम्‌ । तेन बहूनामप्यर्थानां सहो क्तिभेवतीति ॥ 

भवतौति । जो अर्थ प्रधान होकर जिस स्वरूप का- जिन गुणों से युक्त-- 
होता है-कैसे होता है १--अप्रधान अन्य अर्थ के सदृश होकर । तथा शब्द 
प्रकार अर्थ में आया है। अर्थात्‌ ( अप्रधान अर्थ को ) अपने गुणों के सदृश 
बनाता हुआ । एवकार ( वर्तमान ) के अतिरिक्त अन्य काल का निराकरण 
करने के लिये प्रयुक्त हुआ है | ( अपने गुणों के सदृ ) बनाता हुआ हो होता 
है, न कि स्वयं होकर फिर ( अप्रधान को अपने ) सदृश बनाता है करके होता 
है यह तात्पर्य है । अतः उस करने बाले अर्थ की उस किये जाने वाले ( कार्य ) 
अर्थ के साथ जो उक्ति होती है उसे ( सहन उक्ति) सहोक्ति कहते हैं। यहाँ 
सह का अर्थ हेतु-हेतुमद्‌भाव है । एकवचन का प्रयोग शिथिल है । अतएव 
अनेक अर्था की (भी) सहोक्ति होती है ॥ 
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निद्शनमाह-- 
कष्ट सखे क्क यामः सकलजगन्मन्मथेन सह तस्याः । 
प्रतिदिनम्रुपैति वृद्धि कुचकलशनितम्बधित्तिभरः || १४ ॥ 
उदाहरण देते दें-- 

खेद है मित ! हम लोग कहाँ जायें ) क्योंकि उस तरुणी के स्तन और 
नितम्त्र संपूर्ण संसार के मन को मथने वाले कामदेव के साथ प्रतिदिन बृद्धि 
को प्राप्त दो रहे हैं। १४ ॥? 

कष्टमिति । कश्चिद्विरहो मित्त्रमिद्माह--हे सखे, कष्टं क त्रजास: । 
यतस्तस्यास्तरुण्याः स्तनकलशभरो नितम्वभित्तिभरश्वानुदिनं सकलस्य 
जगतो यो मन्मथस्तेन सह वृद्धिमुपेति । तां प्रत कामो वर्धत इत्यर्थः । 
अत्र प्रधानभूतः कुचकलशनितठम्बभित्तिभरो बृद्धिगुणयुक्तोडपरम थे 
मन्मथाख्यं वृद्धियुक्ते करोतीति । ततस्तस्य तथा कुर्वतः सहोक्तिरिति 
लक्षणयोजना ॥। 

कष्टमिति । कोई विरही ( अपने ) मित्र से यह कह रहा है- हे मित्र! 
खेद है कहाँ जॉय । क्योंकि उस तरुणी के कुचयुग्म का और नितम्ब की भित्ति 
का भार सकल संसार के कामदेव के साथ प्रतिदिन बढ़ते ही जग रहे हैं अर्थात्‌ 
उसके प्रति ( मेरा ) काम बढ़ता जा रहदा है । यहाँ प्रधानभूत बृद्धि गुण से 
युक्त कुचयुग्म ओर नितम्ब की भित्ति का भार मन्मथ नामधारी अप्रधान अर्थ 
को वृद्धि गुण से युक्त बनाते हें । इस प्रकार वृद्धि गुण से युक्त बनाते हुये उस 
(भार) का कथन सहोक्ति (अलंकार) है--इस प्रकार लक्षण घटाना चाहिए | 

अस्या एव प्रकारान्तरसाह-- 

यो वा येन क्रियते तथव भवता च तेन तस्यापि । 
अभिमानं यत्क्रियते ससानधन्या सहोक्तिः सा ॥ १५ ॥ 
इसी के अन्य प्रकार को बताते हैं--- 

“जो ( अर्थ-वस्तु ) जिसके द्वारा की जाती है उसी ( की जाने वाली अर्थ 
वस्तु ) के समान घर्म से युक्त होते हुये अर्थ-बस्ठु के साथ उस (की जाने 
वाली अर्थ वस्तु ) का जो अभिधान किया जाता है वह दूसरे प्रकार की सहोक्ति 
होती है ॥ १५ ॥? 

य इति । योऽर्थः कर्सभूतो येन कठ्‌भूतेन क्रियते तस्य कर्मभूतस्य 
तेन कठभूतेनार्थन । कीहशेन ! तथेब तादृशधर्मयुक्तेन भवता । सहा- 
भिधानं यस्क्रियते सान्या सहोक्तिः । वाशब्दः प्रकारार्थः । प्रकारान्तरेण 
सहो क्तिरित्यथः || 
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य इति । कर्मभूत जिस अर्थ का--जो कर्मभूत जिस कतृंभूत अर्थ के साथ 
जो उसी धर्म से युक्त होता हे--उसी के साथ कथन होने पर ( पहले बतायी 


गयी सहोक्ति से ) भिन्न प्रकार की सहोक्ति होती है। वा शब्द प्रकार के अर्थ 
में आया है । “अन्य प्रकार की सहोक्ति होती है? यह तापय है ॥ 
उदाहरण माहू-- 


भवदपराधेः साथ संतापो वर्धतेतरां तस्याः | 
क्षयमेति सा वराकी स्नेहेन समं त्वदीयेन ।। १६ ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 
तुम्हारे अपराधों के साथ उसका संताप बढ़ता ही जा रहा है। वह वेचारी 
तुम्हारे स्नेह के साथ क्षीण होती जा रही है ॥ १६ ॥ 
भवदिति । कस्याञ्चिन्मानिन्याः सखी नायकमन्यचत्तमिदसाह-— 
तस्यास्स्वत्कान्तायाः संतापस्त्वदीयापराधेः सहातीव वर्धेते । अत एव सा 
वराकी त्वदीयेन स्नेहेन साध क्षयं गच्छति, अत्र संतापस्य चराक्रीक्षयस्य 
च शाब्देन प्राधान्यम्‌ । अपराधस्नेहयोस्तु तस्क्रारणयोरप्राधान्यम्‌ । अत 
एव तृतीया | तत्त्वतस्तु भवदपराधा वर्धन्ते तस्याः संतापेन सह । 
अवत्स्नेहश्च क्षीयते तया सहेति । यदा त्वेवसुच्यते तदा पूर्वव सहो क्ति- 
रिति । पूवस्यां कतुः प्राधान्यं क्रियमाणस्य गुणभावः । इह्‌ तु क्रियमाणस्य 
प्राधान्यं छुब्गतस्त्वप्राधान्यमिति भेदः || 
भवदिति | किसी मानिनी की सखी दूसरी ओर ध्यान दिये हुये नायक 
से यह कह रही है-तुम्हारी उस प्रिया का संताप तुम्हारे अपराधों के साथ 
अत्यन्त बढ़ता ही जा रहा है । अतएव वेचारी तुम्हारे स्नेह के साथ क्षीण होती 
जा रही है ( जैसे-जैसे उसके प्रति तुम्हारा स्नेह क्षीण होता जा रहा है वैसे-वैसे 
वह भी क्षीण होती जा रही है ) । यहाँ “संताप? और “वराकीक्षय? शब्द के कारण 
प्रधान हैं । उन ( संताप ) के कारण अपराध ( और ) ( बेचारी के क्षीण होने 
के ) कारण स्नेह गोण अतएव ( उनमें ) तृतीया है । सच तो यह है कि तुम्हारे 
अपराध उस ( नायिका ) के संताप के साथ बढ़ रहे हैं और तुम्हारा स्नेह 
( प्रेम ) उसके साथ क्षीण हो रहा है | जब इस प्रकार का कथन दोगा तो प्रथम 
प्रकार की ही सहोक्ति होगी । प्रथम प्रकार की सहोक्ति में कर्ता प्रधान होता है 


और कायं गौण; यहाँ कार्य प्रधान और कर्ता गौण--यह दोनों का भेद है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 


अन्योन्यं निरपेक्षो यावर्थावेककालमेकविधौ । 
भवतस्तत्कथनं यत्सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥ १७ ॥ 
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सप्नमोञ्ध्यायः १९५ 


( सहोक्ति का ) दूसरा प्रकार बताते हैं-- 

“परस्पर निरपेक्ष एक ही प्रकार की, एक ही काल में जो दो क्रियायें 
होती हैं--उनका जो कथन होता है वह भी सहोक्ति का अन्य प्रकार होता है-- 
ऐसा कुछ लोगों का मत हे ॥ १७ ॥ 

अन्योन्यसिति | यावो पूर्वो क्तसहार्थाभावात्परस्परं निरपेक्षावेकविधौ 


समानधसयुक्ती तुल्यकाळ भ वतस्तयोयत्सह कथन साप [कळ सहाक्त- 
रत्यपर कचित्‌ | कल्शब्दो5त्रारुची । अरुचश्चोक्तसहाथाभावादिति ॥ 


अन्योन्यमिति । पहले बताये गये सह अथ के अभाव के कारण जिन दो 
अर्थों की परस्पर एक ही काल में एक ही धर्म वाली निरपेक्ष क्रियाय होती हैं 
उन दोनों का जो कथन होता है वह भी कुछ लोगों के विचार में सहोक्ति है। 
किल शब्द के द्वारा ( उसे सहोक्ति मानने में रुद्रट की ) अरुचि सूचित होती 
है उसका कारण पूर्ववणित सहार्थ ( एक साथ अभिधान ) का अभाव है ॥ 
निद्शनमाह-- 
कुम्नुददलेः सह संप्रति विघटन्ते चक्रवाकमिथुनानि । 
सह कमलेलंलनानां मानः संकोचमायाति ॥ १८ ॥ 
उदाहरण देते हे-- 
अन्न कुमुद के पत्रों के साथ चक्रवाक के जोडे बिछुड रहे हें । स्त्रियों का 
मान मी कमलों के साथ संकुचित हो रहा है ॥ १८ ॥? ८ 
कुमुददलेरिति । प्रदोपवर्णनमेतत्सुगममेच । अत्र न कुमुददलैश्चक्र- 
वाकाणां तेवो तेपां विघटना क्रियते। अपि तु कालेन । तथा न कमले- 
मानस्य मानेन वा तेषां संकोचो जन्यते । अपि तु रात्र्या, शशिना वा । 
औपम्यं न विवक्षितम्‌ ॥ 
कुसुददलैरिति । गोधूली का यह वर्णन स्फुट ही है। यहाँ न तो कुमुद के 
पत्र ही चकई-चकवे को वियुक्त करते हैं और न तो वे ( चकई-चकवे ही ) उन 
( कुमुद पत्रों ) को वियुक्त करते हें । अपितु ( यह वियोग ) समय ही करता 
है। इसी प्रकार न तो कमल के द्वारा मानका और न तो मान के द्वारा 
कमलों का ही संकोच होता है अपितु रात और चन्द्रमा के द्वारा । ( यहाँ वक्ता 
को ) औपम्य नहीं विवक्षित है ( अतएव इसमें वास्तव में कोई सन्देह नहीं 
करना चाहिए ) ।। 
अथ समुच्चयमाह-- 
यत्रेकत्रानेक वस्तु पर स्यात्सुखाबददाद्येव । 


ज्ञेयः समुञ्चयोऽसौ त्रेघान्यः सदसतोयोगः ॥ १९ ॥ 
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१९६ काव्यालड्लार: 


अत्र समुच्चय का लक्षण करते हैं 

“जहाँ एक ही आधार सें अनेक वस्तु अत्यन्त सुखावह आदि हों उसे समु- 
चय अळंकार जानना चाहिए । इसके अतिरिक्त ( भी ) सत्‌ ओर असत्‌ के 
योग में यह समुच्चय तीन प्रकार का होता है ( सद्योग, असद्योग और 
सदसद्योग ) ॥ १९ ||? 

यत्रेति । यत्र समुचये एकत्राधारेऽनेकं बस्तु द्रव्यगुणक्रियाजा तिळक्षणं 
परमुत्कृष्टं शोभनत्वेन वा स्यात्स समुच्चयः । तथा सुखावहाद्येवेति । 
सुखमाबहत्युत्पादयतीति सुखावहम्‌ । आदिम्रहणाद्दुःख्वाबहादिपरित्रहः । 
एवशब्दः समुञ्चये । सुखाबहादि च यत्रानेकं द्रव्यादि स्यात्सोऽपि समु- 
ञ्चय इत्यर्थः । तथा त्रेधान्यः सदसतोर्योगः। त्रेधा त्रिविधः, अन्यः 
प्रकारान्तरेण समुच्चय: | कीट॒श: | सदसतोर्योग इति। सतोः सुन्दरयोर्योग 
इत्येकः । असतोरसुन्दरयोर्योग इति द्वितीयः । सदसतोः सुन्दरासुन्दरयो- 
योगस्ट्रतीयः । अत्र च सदसतां योग इति बहुवचनेन निर्देशे न्याय्ये 
द्विवचननिद्शो हृयोरेब सतोरसतोः सदसतोर्वा समुच्चयो नान्यथा 
इति ख्यापनाथः ।। 

यत्रेति । जहाँ एक ही आधार में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप अनेक 
वस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट एवं सुन्दर हों उसे समुञ्चय अलंकार कहते हैं। तथा सुखावह 
आदि होने पुर ही ( समुच्चय ) होता है | सुखावह--सुख देने वाली (बाला ) | 
आदि के ग्रहण से दुःखावह आदि का भी ( ग्रहण होता है) । एव शब्द समु- 
चय के अर्थ में आया है । “जहाँ अनेक द्रव्य आदि सुखावह आदि हों वह भी 
समुच्चय होता है? यह अथं है। इसके अतिरिक्त सत्‌ और असत्‌ के योग में 
होने वाला तीन प्रकार का समुच्चय होता है । वह तीन प्रकार का समुच्चय भिन्न 
प्रकार का होता है । कैसे होता है १-सत्‌-असत्‌ के योग में | पहला सुन्दर 
( वस्तुओं ) के योग में, दूसरा असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में ओर तीसरा 
सुन्द्र-असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में। यहाँ “सुन्दर-असुन्दर ( वस्तुओं के 
योग में? ) इस प्रकार बहुवचन के प्रयोग के प्रशस्य होने पर भी द्विवचन का 
प्रयोग “दो सुन्दर ( वस्तुओं ), दो असुन्दर ( वस्तुओं ) और एक सुन्दर और 
एक असुन्दर ( वस्तु) के योग में ही समुच्चय होगाः--यह द्योतित करने 
के लिये है ॥ 

एतदुदाहरणानि क्रमेणाह 
दुग त्रिकूट परिखा पयोनिधिः प्रश्ुदशास्यः सुभराश्च राक्षसाः । 


नरोऽभियोक्ता सचिव; सवंगमैः किमत्र वो हास्यपदे मह्यम्‌ ।२०। 
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सप्तमोऽध्यायः १९७ 


क्रमशः इनके उदाहरण देते हैं-- 

“किला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और सैनिक राक्षस; आक्रमण 
करने वाला मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री हैं । इस हास्यास्पद युद्ध में आप 
लोगों को किससे भय है || २०॥ 
ठुगमिति । निगद्सिद्धमेव । अत्रेकं वस्त्वत्रशब्दवाच्यम्‌ । अनेकं 
दिकम्‌ । शोअनव्वेनोत्क्रष्टं यथा-- उमा वधूभवान्दाता 

यम्‌? इत्यादि । अशोभनत्वेन यथा--क्लीबो विरूपो 
सूखश्च सर्महा मत्सरान्बितः । चित्रं तथापि न धनी दुभगः खलु 
सानवः ॥' इति | गुणाद्यव्कर्षोदाहरणानि स्वयमूह्यानि ॥ 
ति । सुस्पष्ट है | यहाँ अन्नशब्द के द्वारा वाच्य एक वस्तु ( आधार ) 
, दुर्ग आदि अनेक ( वस्तु सुखावह आदि ) हें । शोमा के कारण 
उत्कृष्ट ( वस्तु का ) उदाहरण जैसे- “उमा ( पावती ) वधू हैं, आप दाता हूं 
( और ) यह हम लोग याचक ( हैं )? आदि । अशोभनीय का उदाहरण जैसे-- 
“नपुंसक, कुरूप, मुखं, अप्रिय, द्वेषी, आपत्तियों से विरा होकर भी आइचय है 
कि--( यह ) मनुष्य नवान्‌ नहीं है ।? गुण आदि के उत्कर्ष के उदाहरणों को 
स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 

सुखावहाद्युदाह्रणान्याहू-- 

सुखमिदमेतावदिह स्फारस्फुरदिन्दुमण्डला रजनी? । 
सोघतलं काव्यकथा सुहृदः स्निग्धा बिदग्धाश्च ॥ २१ ॥ 
सुखावह आदि का उदाहरण देते हैं-- 

“अत्यन्त चमकती हुयी चन्द्रमण्डल वाली रात, प्रासाद-पूछ, काव्य-चर्चा, 
स्नेही और कुशल मित्र--यहृ सत्र तो इस लोक में सुख है ॥ २१ | 

सुखमिति । एप सुखावहद्रव्यसमुञ्चयः | आधारोऽत्रेहृशव्दवाच्यः । 
वस्तूनि सितरजनीप्रश्रतीनि ॥ 

यह सुखावह द्रव्य के समुच्चय ( का उदाहरण है )। यहाँ आधार अत्र 
शब्द के द्वारा वाच्य है | वस्तु चाँदनी रात आदि हैं ॥ 


तरलत्वममालिन्यं पक्ष्सरतामायतिं सुमाधुयम्‌ । 
आधास्यन्नस्रत्वं मदनस्तव नयनयोः कुरुते ॥ २२ ॥ 


“अस्त्र को उठाते ही कामदेव तुम्हारे दोनों नेत्रों में चाञ्चल्य, अमालिन्य, 
पक्ष्मलता, विस्तार और माधुयं को उत्पन्न कर देता है ॥ २२ ॥" 


© 
दगसि 


f 
त्रिकूट 


] 
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१९८ काव्यालङ्कारः 


तरलत्वर्मिति । कामस्त्वदीयनयनयोरखत्व॑ करिष्यंस्तरळत्वादोनि 
कुरुत इति तात्पर्याथः । एप गुणसमुच्चयः । तरलत्वादिगुणानां सुखावहानां 
नयनाधारे समुञ्चितत्वादिति ॥ 
तरलत्वमिति । तात्पय है कि कामदेव तुम्हारे दोनों नेत्रो को अस्त्र बनाकर 
सुखद चाञ्चल्य आदि गुण के नेत्र रूपी आधार में समुच्चय होने के कारण य 
गुण समुच्चय है ॥ 
प्रस्फुरयन्नधरोष्ठं गात्रं रोमाश्वयन्गिरः स्खलयन्‌ । 
मण्डयात रहास तरुणाः ङुसुमशरस्तरळयन्नयन्‌ ॥ २३ | 
“अधरोष्ठ ( नीचे के ओठ ) को कॅपाते हुये, शरीर को रोमाञ्चित करते 
हुये, दोनों नेत्रों को चञ्चल बनाकर वाणी को अस्फुट करके कामदेव तरुणियों 
को एकान्त में अलङ्कृत कर देता है ॥ २३ |! 
प्रस्फुरयन्निति । एप क्रियासमुञ्चयः | तरुणीष्वाधारेषु स्फुरणादिक्रि- 
याणां समुञ्चितत्वादिति | द्रव्यादीनां तृद्देशो चस्तुम्रहणेन कृतः । जाति- 
समुच्चयस्तु न संभवति । नह्येकत्रानेका जातिर्विद्यते । दुःखावह इस्याद्य- 
दाहरणानि तु 'राज्यश्रंशो वने वासो दृरे भाता पिता सृतः । एकैकमपि 
तदूटुखं यदव्धिभपि शोषयेत्‌ ॥ इत्यादीनि द्रष्टऽ्यानि॥। 
प्रस्फुरयन्निति । यह क्रिया-समुच्चय है। क्योंकि तरूणी रूपी आधार स्फुरण 
आदि क्रियाओं का समुच्चय हुआ है । द्रव्य आदि का नामसंकीर्तन वस्तु के 
ग्रहण से कर दिया गया । जाति समुच्चय संभव ही नहीं है। एक आधार में 
अनेक जातियाँ नहीं हो सकतीं। दुःखावह आदि का भी उदाहरण--“राज्य 
नष्ट हो गया, वन में निवास मिला, माता दूर है और पिता दिवङ्गत है-- 
(इनमेंसे ) एक-एक भी ऐसा दुःख है जो सागर को भी सुखा सकता है। 
इत्यादि देखना चाहिये | 
अथ सतोर्योग:-- 
~ क चन्द्र 
सामोदे मधु कुसुमे जननयनानन्दने सुधा चन्द्रे । 
~ ~ ~ ०) ९५० ~ 
क्कचिदपि रूपवति गुणा जगति सुनीतं विधातुरिदम्‌।२४॥। 
अब सद्योग ( समुच्चय का उदाहरण देते हैं )-- 
“संसार में सुगन्धित पुष्प में पराग, लोगों के नेत्रां को आनन्द देने वाले 
चन्द्र म अमृत भोर रूपवानों में कहीं-कहीं गुण जो उपलब्ध होता है--वह 
विघाता का सुकृत है ॥ २४ ॥। 
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सामोद इति । स्रष्टरिदं सुनीतं सुकृतं भद्रकं यत्सामोदकुसुमादिषु 
मध्वादीनां सतां योगः कृत इत्यथः ॥ 


सामोद इति । यह विधाता का सुकृत उसने सुगन्धित पुष्प आदि 
पराग आदि सुन्दर वस्तुओं का संयोग कर दिया है । 
अथासतोर्योग:— 


आलिङ्गिताः करीरैः शम्यस्तप्तोपपांसुनिचयेन 
सरुतो5तिखरा ग्रीष्मे क्रिमतो5न्यदभद्रमस्तु मरो ॥ २५ ॥। 
अत्र असुन्दर वस्तुओं के योग ( का उदाहरण देते हैं )--“मरुस्थल में 
बबूल करीलों से मिश्रित होते हैं ओर ग्रीष्म में जळती हुयी धूलि पटल के कारण 
वायु अत्यन्त प्रचण्ड होता है--भला इससे अधिक कर क्या हो सकता है ॥२५॥' 
आलिङ्गिता इति। ग्रीष्मकाले मरुदेशे यत्करीर:शमीवृक्षा मिश्री भूताः। 
तथा तप्रानामूषपांसूनां चयभिश्राः प्रचण्डा वायवः । किमतोऽन्यद्‌धरम- 
भद्रमरिवम्‌ । इत्यसतोर्योगः ॥। 
आलिङ्किता इति । ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल जो करीलों से शमी ( बबूल के 
वृक्ष ) उल्झे होते हें तथा जळती हुयी धूलि पटल के संसग से वायु प्रचण्ड 
होता है भला इससे अधिक क्या कए हो सकता दै । यह दो असुन्दर वस्तुओं 
( करील और शमी और वायु और त्तधूलिपटळ ) के योग का उदाहरण है ॥ 
अथ सदसतोर्योगः-— ४ 
कमलवनेषु तुषारो रूपविलासादिशालिनीषु जरा । 
रमणीष्वपि दुश्चरितं धातुलक्ष्मीशच नीचेषु ॥ २६ ॥ 
अत्र एक सुन्दर ओर एक असुन्दर वस्तु के योग का उदाहरण देते है-- 
“कमल वनों पर पाला, रूप, विलास आदि से सम्पन्न सुन्दरियों में ( बुढापा), 
रमणियों में दुराचार और नीचों में विधाता की लक्ष्मी - || २६ ॥? 
कमलेति । सुगममेव योजनम्‌ ॥ 
कमलेति । योजना सुस्पष्ट है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 
व्यधिकरणे वा यस्मिन्णुणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌ । 
उपजायेते देशे समुञ्चयः स्यात्तदन्योऽसो ॥ २७ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैं-- 
“एक ही देश में, एक ही काळ में, जहाँ गुण अथवा क्रिया भिन्न आधारों 
में होती है--वहाँ दूसरे प्रकार का समुच्चय अलंकार होता है ॥ २७ ॥? 
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व्यधिकरण इति । वाशब्द एवशब्दार्थे भिन्नक्रम: । ततश्च यस्मिन्समु- 
च्चये गुणक्रिये भिन्नाधिकरणे एकस्मिन्देशे समकालमुपजायेते असो समुच- 
यस्तदन्यः । ततः पूर्वससु्चयादपर इत्यर्थ: | गुणक्रिये एव व्यधिकरणे 
इत्यवधारणं तु गुणक्रियाधिकरणयो वस्तुनो देशाधिकरणभेकमेवेति कृत्वा | 
व्यधिकरण इति । वा शब्द एव शब्द के अर्थ में भिन्न क्रम से आवा है । 
इस प्रकार (अन्वय करने पर) 'जिस समुच्चय में गुण ओर क्रिया भिन्न आघारौं में 
एक ही देश और एक ही काल सें घटती है वह समुच्चय पूर्व (समुच्चय) से भिन्न 
होता है ।? (यहद अर्थ होगा) । “गुण और क्रिया ही भिन्न आधार में होंगे? इसका 
अर्थ यह हुआ कि गुण और क्रिया के आधारभूत वस्तुका देश एक ही होगा ॥ 
निद्शनमाह-- 
विदलितसकलारिकुळं तव बलमिद्सभवदाशु विमल च । 
प्रखळपुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि।।२८॥ 
उदाहरण देते हें--'हे राजन्‌! तुम्हारी सेना शज्॒ओं के सभी समूहों को 
पराजित कर शीघ्र ही विमल यश वाली हो गयी और दुष्टों के वे मुख मलिन हो 
गये ॥ २८ | 
विदलितेति | अत्र नेमेल्यगुणस्य बळमाधारो मान्यस्य तु खल- 
सुखानीति । दशब्दावेककालस्वसूचनाथौं । एवं गुणसमुञ्चयः ॥ 
विदलितेति । यहाँ निर्मळता रूप गुण का आधार बल है और मलिनता का 
दुष्टों के मुखः। चशब्द समकालिकता सूचित करते हैं। यह रहा गुणसमुच्चय ॥ 
क्रियासमुच्चयस्तु यथा-- 
देवादहमत्र तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतरचायम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रियासमुचय भी जैसे 
दुर्भाग्य से मैं उस चञ्चल विशाल नेत्रो वाळी से वियुक्त हूँ और निरन्तर 
घुमड़ते हुये बादलों वाली यह ( वर्षा ) ऋतु आ पहुँची ॥ २९ ॥? 
दैवादिति । अत्र वियोगक्रिया वियोगिनि स्थिता, सघुपागमनक्रिया 
तु वर्षाकाले ।। 
दैवादिति । यहाँ वियोग क्रिया का आधार वियोगी है और आगमन क्रिया 
का वर्षा ऋतु । 
अथ जाति:-- 
संस्थानावस्थानक्रियादि यद्यस्य यादृशं भवति । 


लोके चिरप्रसिद्धं तस्कथनमनन्यथा जातिः ॥ ३० ॥ 
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अत्र जाति ( का लक्षण करते हैं )-- 

[जस पदाथ का संस्थान, अवस्थान क्रिया आदि जिस स्वरूप का होता 
लोक में रूढ उसका उसी स्वरूप में कथन जाति अलङ्कार कहलाता 
है॥ ३० ॥' 


AU /01/ 


संस्थानेति । यस्य पदाथस्य यत्संस्थानादि यादं भवति तस्य यदन- 
न्यथा तेनेव प्रकारेण कथनं सा जातिरिति योगः । यच्छव्दस्तु सवनाम- 
त्वात्सामान्येन सबसंग्रहार्थः । विशेषरूपतया हि तत्संस्थानादि कथयितु- 
सानन्त्यान्न शक्यते । अनुक्तं तहिं कथं कविना ज्ञातव्यमित्याह--लोके 
चिरप्रसिद्धमिति । यद्यपि पुराणादिषु किंचिदुक्त तथापि लोकरूढिवशा- 
त्सम्यक्तद्वगस इति । तत्र संस्थानं स्वाभाविकं रूपम्‌ । यथा--'एतत्पूः 
तनचक्रमक्रमकृतम्रासाधेमुक्तेवृकानुत्पुष्णत्परितो नृसांसविघसैराघघेरं 
क्रन्द्तः । खजूर ठुम दघ्न जङ्कमासतत्वग्ब द्व विष्व क्ततस्नायु्न्थि घना स्थि- 
पञ्जरजरत्कङ्कालमालोक्यते ॥' इत्यादि । अवस्थास्थानं स्थानकारि । 
यथा— 

संस्थानेति । जिस पदार्थ का जो स्वरूप होता है उसका उसी रूप में कथन 
जाति कहलाता है?--यह संबन्ध है। सर्वनाम होने के कारण, सामान्यतः यत्‌ 
शब्द सर्वशब्द? का ग्राहक है । अनन्त होने के कारण उस संस्थान आदि का 
विशेष वर्णन करना असम्भव है। विना उपदेश क्रिये कवि उसे क्लैसे जानेंगे, 
इसे बताते हैं ( बह संस्थान आदि ) लोक में चिरकाल से प्रसिद्ध है। यद्यपि 
पुराण आदि में ( उनका ) कुछ वर्णन मिलता है तथापि लोक की रूढि से दी 
उसका भली भाँति ज्ञान हो सकता है। उनमें संस्थान ( स्वाभाविक रूप का 
वर्णन ) जैसे--( साधव के मुख से भवभूति इमशान का वर्णन करते हैं )--- 
साथ ही कवल ग्रहण करने के कारण ( तथा मात्रा में अधिक होने के कारण ) 
आधे पृथ्वी पर गिर गये मनुष्य के उच्छिष्ट मांस से घर्घर ध्वनि करने वाले 
भेड़ियों का पोषण करने वाला, खजूर के पेड़ के तने के समान जाँबवाला, काले 
चमड़े से वंधा हुआ तथा सर्वत्र फैली . हुयी शिराओं से निविड अस्थि पञ्जर से 
युक्त जीण कङ्काल वाला यहद पिश्चाचों का समुदाय दिखायो पड़ रहा है ॥ अव- 
स्थान-स्थान आदि । जैसे-- 

स दक्षणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्बितसव्यपादम्‌ । ददश 
चक्रीकृतचारुचापं प्रहतुमभ्युय्यतमात्मयोनिम्‌ ॥? इत्यादि । क्रियाव्यापारो 
यथा--'प्रहरक मपनीय स्वं निदिद्रासतोञ्चः प्रतिपदसुपहूतः केनचिज्जागृ- 
हीति । मुहुरविशदवर्णी' निद्रया शन्यशन्यां ददर्दाप रिरमन्तवुद्धयते नो 
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मनुष्य: ॥' इत्यादि । आदिप्रहणाद्विभववेषादिक च द्रष्टव्यम्‌ । यथा-- 
“वल्लीवल्क्रपिनद्धधूलरशिराः स्कन्धे दधददण्डकं ग्रीवालम्बितसृस्मणि: 
परिकुथत्कोपीनवासाः कृश: । एकः कोडाप पटञ्चरं चरणयोवद्ध्वा- 
ध्वगः श्रान्तवानायातः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षापुटीमुद्ठहन्‌ ॥ 
इत्यादि । 

दक्षिण प्रान्त में मुष्टि को लगाये हुये, झुके हुये कन्धे वाले, कुछ कुछ टेढे 
किये हुये बायें चरण वाले, धनुष को मण्डलाकार बनाये हुये अपने पुत्र को 
प्रहार करने के लिये तैयार देखा || आदि । क्रिया व्यापार का उदाहरण-- 
जँभाई लेते हुये एक पहर त्रिता कर किसी के द्वारा जागो! इस प्रकार जोर से 
पुकारा गया भी मनुष्य बार बार सर्वथा झून्य अस्पष्ट वर्ण वाली बात करता हुआ 
भी नहीं जागता है ॥' इत्यादि । आदि के ग्रहण से वैभव, वेष आदि सूचित 
होता है ॥ जैसे--'छता की छाल को धारण करने से धूसरित शिरवाला, कन्ये 
पर लाठी रखे हुये, कथरी के रेशमी वस्त्र को धारण किये हुये, कृश अकेला 
कोई दोनों पैरों में चिथड़ा लपेटे हुये थका हुआ राही सोपाड़ी की छाल से 
बनायी गयी भीख की पुटकी को ढोता हुआ आ गया ॥ इत्यादि ॥ 

अथ वास्तवस्य जातेश्च को विशेषः, यो वृक्षस्य धवस्य च । वास्तवं हि 
चस्तुस्वरूपकथळम्‌, तञ्च सर्वेष्वपि तद्धेदेषु सहोक्स्यादिषु स्थितम्‌ । जाति- 
स्स्वनुभवं जनयति । यत्र परस्थं स्वरूपं बण्यंमानमेबानुभवमिवेतीति 
स्थितम्‌ 1! « 

वास्तव ओर जाति में क्या भेद है ? जो वृक्ष ओर धव में । वास्तव वस्तु 
के स्वरूप के कथन को कहते हैं--वह सद्दोकिति आदि उसके सभी भेदों में 
पाया जाता है। जाति अनुभव उत्पन्न करती है। जहाँ दूसरे का स्वरूप वर्णन 
किया जाता हुआ अपना अनुभूत सा होता है--इस प्रकार भेद निश्चित है ॥ 

अथैतद्विशेषप्रतिपादनाथमाह-- 

शिशुमुग्धयुवतिकातरति येक्संश्रान्तही नपात्राणास्‌ । 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतो रम्या ॥ ३१ ॥ 

इसका विशेष वर्णन करने के लिये कहते हैं-- 

“बालक, मुग्ध, युवती, कातर, पक्षी और घबड़ाये हुये नीच पात्रों की काल 
और अवस्था के अनुरूप चेष्टाओं का वर्णन होने पर वह अधिक चमत्कार उत्पन्न 
करती है ॥ ३१ ॥? 

शिश्चिति । सा जातिः झिशुप्रभृतीनां या: काछो चिता अवस्थोचिताश्र 
चेष्टाः क्रियास्तास्वतिशयतो रम्या भवति ॥ 
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शिश्विति । शिशु आदि की कालोचित और अवस्थोचित जो चेष्टाये 
होती हैं उन ( के वर्णन ) में वह जातिविशेष सुन्दर होती है ॥ 

तत्र शिशूनां यथा-- 

धूलीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्पितेकनृपाः । 
कृतसुखवाद्यविकाराः क्रीडन्ति सुनिभरं डिम्भाः ॥ ३२ ॥ 
उनमें शिशुओं की जैसे-- 

“धूलि से शरीर को धूसरित बनाये हुये, राज्य की स्थिति रचने के कारण, 
कल्प-लोक के अकेले राजा, मुख से बाजे का काम लेने वले बालक खूब 
खेळते हैं ॥ ३२॥ 

धूलीति । एपा शिझून्ञामबस्थो चिता चेष्टा। कालो चिता तु स्वयं द्रष्टञ्या।। 

घूलीति । यह शिशुओं की अवस्थोचित चेष्टा है । कालोचित चेष्टा स्वयं 
समझ लेनी चाहिये ।। 

सुग्धयुक्तीनां यथा-- 

हरति सुचिरं गाढाक्षेपे यदङ्गकमाङुला 
स्थगयति तथा यत्पाणिभ्यां मुखं परिचुस्बने | 
यदतिवहुशः एष्टा किंचिद्ञ्रतीत्यपरिस्फुटें ० 
रमयतितरां तेनेवासो सनोऽभिनवा वधूः ॥ ३३ ॥ 
मुग्धा युवतियों की ( चेष्टा ) जैसे--“याकुल होकर प्रगाढ आलिङ्गन में 
जो अङ्गों को देर तक चुराती रहती है, जो ( नायक के ) चुम्बन करते समय 
दोनों हाथों से उसके मुख को रोकती है और जो अनेक बार पूछने पर कुछ- 
कुछ अस्फुट रूप में बोलती है उसी से बह नववधू मन को और भी आनन्दित 
करती है ।। ३३॥। 

हरतीति । एषा मुग्धयुवती नामवस्थो चिता चेष्टा । मुग्धम्रहणं मुग्ध- 
युवतीनामेव जातिसौन्दय न प्रौढानां चेष्टास्विति ज्ञापनार्थमिति 
कातराद्यदाहरणानि मन्थान्तराद्द्रष्रव्यानि । “नष्टं बषवरेमनुष्याणनाभा- 
वादकृत्वा त्रपामन्तः कञ्चकिकश्चकस्य विशति त्रासादयं वासनः । 
त्रस्याद्गः सहसा निजस्य सदृशं नाम्नः किरातः कृतं कुजा नोचतयव 
यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥› एषा कातरचेष्टा। तिरश्चां यथा-- 
“उत्खाय दूर्पचंलितेन सहैव रज्ज्वा कीळं प्रयन्रपरमानवडुम्रहेण । आकु- 
ल्यकारि कटकस्तुरगेण तूणमश्वेति विद्वुतमनुद्र॒वतान्यमश्वम्‌ ॥' अत- 
किंतोपनतभयसुखडुःखकुतूहलादिह्ृतचित्तानां संश्रान्तानां यथा 
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'प्रसाधिकालम्बितमग्रपाद्स क्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव । उत्सृष्टलीलागति- 
रागवाक्षादलक्तकाड्मां पदवीं ततान ॥' इत्यादि । हीनपात्राणां यथा-- 

हरतीति । यह मुग्धा नायिकाओं को अवस्था के अनुरूप चेष्टा (का वर्णन) 
है। सुग्ध शब्द का ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि मुग्धा नायिकाओं की 
(चेष्टा के वर्णन में ही ) जाति विशेष सुन्दर होगी, प्रौढ़ाओं के नहीं ( जाति 
अलंकार को अन्य आलंकारिको ने स्वभावोक्ति नाम से लक्षित किया है ) कातर 
आदि ( की चेष्टाओं के वर्णन ) का उदाहरण अन्य ग्रन्थों से देखना चाहिये । 
“मनुष्यों में गणना न होने के कारण लजा को छोड़कर नपुंसक भाग गये, यह 
बौना डर के कारण कञ्चुकी के कञ्चुक में प्रवेश कर रहा है। किरातों ने भी 
डर के कारण सहसा अपने नाम के ही अनुरूप किया, कुब्जाये ( कुबड़ियाँ ) 
नीचता के कारण अपने देख लिये जाने के भय के कारण धीरे धीरे छिपी जा 
रही हैं ।” रत्नावली नाटिका | यह कातर की चेष्टा है। 

हीनपात्रो की जैसे--- 

“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोफभूयांसि मां शान्यंसस्फिकप्रुष्ठ- 
पिण्डाद्यवयवसुढभान्युम्रपूतीनि जग्ध्वा । आतेः पयस्तनेत्रः प्रकटितदशनः 
प्रेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यम्रमत्ति ॥' 
एवमन्यदपि द्रष्ट वर्यांमति ।। 

“पहिले खाल को उखाड़ उखाडइ़कर कम्पे, नितम्ब, पीठ, पिंडली आदि अव- 
यबों में ऊँचे उभरे हुये प्रचुर मात्रा में प्राप्त अत्यन्त दुर्गन्ध वाले सडे हुये मांस 
को खा लेने के पश्चात्‌ ( आचर्य पूर्वक ) चारों ओर देखता हुआ और दाँत 
निकाले हुये, भूखा, दरिद्र, प्रेत गोद में रखे हुये मुर्दे की हड्डी के भीतर लगे 
और गडढों में स्थित ( क्रव्य ) कच्चे मांस को भी धीरे धीरे खा रहा है ॥' इसी 
प्रकार और उदाहरण भी जान लेना चाहिये ॥ 

अथ यथासंख्यमाह-- 

निर्दिश्यन्ते यस्मिन्नर्था विविधा ययैव परिपाव्या । 
पुनरपि तत्प्रतिबद्धास्तयेव तत्स्याद्यथासंख्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथासंख्य ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जिसमें अनेक अर्था का जिस क्रम _ निर्देश किया गया पुनः उसी क्रम 
से यदि वे ( अर्थ ) निर्दिष्ट किये जाँय तो वह यथासंख्य अळंकार होगा ।।३४।।” 

निर्दिश्यन्त इति । यत्र विविधा नानारूपा अर्था ययेब परिपाट्या 
येनैव क्रमेण पूव निर्दिश्यन्ते पुनरपि तयेव परिपाट्या तत््रतिबद्धास्तेषु 

© ON ~ ल ~ A> 
पूर्वनिर्दिष्रपु विशेष्यस्य विशेषणभावेन प्रतिबद्धास्तदनुयायिनो निदिइयन्ते 
तद्य॒थासंख्यं स्यात्‌ । अर्थो इति बहुब चनस्यातन्त्रस्वादूद्वयोरपि यथासं ख्यं 
भवति । ययेब परिपाटयेति परिपाटी कवेः क्रमविवक्षा गृह्यते ॥ 
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निर्दिश्यन्त इति । जहाँ विविध अथ जिस क्रम से पहले निर्दिष्ट होते हैं, 
ढुघारा भी ( नब ) उसी क्रम से रचे जाते हैं, उन पूर्वनिर्दिष्ट ( अर्थों ) में 
विशेष्य के विशेषण भाव से रचे जाने के कारण पूर्व अर्थ के क्रम का अनुसरण 
करने वाले निर्दिष्ट होते हैं वहाँ यथासंख्य अळंकार होता है । “अर्था! इस 
बहुवचन के प्रयोग के शिथिल होने के कारण दो (अर्था ) का भी यथा- 
संख्य होता है। “ययेव परिपाट्या” में परिपाटी से कवि के क्रम की विवक्षा का 
ग्रहण होता है || 

अथेतस्येच विशेषार्थ माह-- 

तद्द्विगुणं त्रिजुणं वा वहुघृद्दिशिषु जायते रम्यम्‌ । 
यत्तेछु तथव ततो इयोस्तु बहुशोऽपि वश्चीयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस ( यथासंख्य ) का ही बिशेष वर्णन करते हैं 

बह ( यथासंख्य ) अनेक निदिष्ट अर्था में दो या तीन विशेषण रखने पर 
( अधिक ) सुन्दर होता है । अतएव उन निर्दिष्ट अर्थो में दो या तीन विशेषण 
ही रखना चाहिये । दो ही ( निर्दिष्ट अथं रखने ) पर अनेक विशेषणों का भी 
उपन्यास हो सकता है ॥ ३५ ॥ 

तदिति । तद्यथासंख्यं बहुपृदिष्टेषु प्रधानाथेषु यद्यस्माकृद्विगुणं त्रिगुणं 
वा रम्यं जायते, तस्मा द्वेतोस्तेपूदिष्टेषु तथेव द्विस्त्रिवो बच्नीयात्‌ , नान्यथा । 
द्वयोः पुनरुदि्रयोबहृशोऽपि बक्लीयात्‌ । सुखाबहत्वादिति॥ ° 

तदिति । वह यथासंख्य अनेक उद्दिष्ट मुख्य अर्था में दो या तीन गुण 
( विशेषण ) होने पर अधिक रमणीय होता है । अतएव उन निर्दिष्ट अथो में 
दो या तीन ही गुण रचने चाहिये । अन्यथा नहीं । ( केवल ) दो प्रधान अर्थो 
के निर्दिष्ट होने पर अनेक गुणों का भी उपन्यास करना चाहिये क्योंकि 
( ऐसा करना ) सुखावह होता है ॥ 

तत्र त्रिगुणोदाहरणमाह-- 

कञ्जलहिमकनकरुचः सुपर्णबृषहंसवाहनाः शं बः । 
जलनिधिगिरिपद्मस्था हरिहरचतुरानना ददतु ॥ ३६ ॥ 
उनमें त्रिगुण का उदाहरण बताते हैं-- 

“विष्णु, शिव और ब्रह्मा, जिनकी कान्ति काजल, बफ और सोने की सी. है, 
जिनकी सवारियाँ गरुड, बैल ओर हंस है तथा जो सागर, पर्वत और कमल पर 
निवास करते हैं, आप लोगों का कल्याण करें || ३६ ॥' 

कज्जलेति । अत्र हरिहरन्रह्माणसत्जय उद्दशिनः । त्रिविशेषणयोगाञ्च 


>> 
त्रगुण्य र ॥] CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


२०६ काव्यालङ्कारः 


कज्जलेति । यहाँ विष्णु, शिव और ब्रह्मा--तीन प्रधान अर्थ हैं । तीन 
विशेषणों के योग से इसका त्रेयुण्य सिद्ध है ।। 

टयो बहुगुणो दाहरणमाह- 

धे ८ शे थो ९ ~ घ्‌ छा (१ 
दुग्धोदधिशेलस्थी सुपणेवृपवाहनो घनेन्दुरुची । 
द ज भृ ~ ७ N ध्‌ > 
मधुमकरध्वजमथना पाता वः शाङ्गशूल्घरां ॥ ३७ ॥ 

दो ( प्रधान अथा ) के अनेक गुणों का उदाहरण देते हैं-- 

“क्षीरसागर ओर पर्वत पर निवास करने वाले, गरुड ओर बैल की सवारियों 
वाले, मेघ और चन्द्रमा की कान्ति बाले, ( तथा ) मधु कैटभ और कामदेव 
को नष्ट करने वाळे विष्णु ओर शिव आप लोगों को रक्षा करें || ३७ || 

ढुग्धेति । अत्र मधुमथनमकरध्वजमथनो द्वावुद्देशिनो, चत्वारि 
त द्विशेषणानीति ।। 

दुग्बेति । यहाँ मधु कैटभ को नष्ट करने वाले और कामदेव को नष्ट करने 

° x ~ ~~ भे 
वाले दो प्रधान अथ हैं। ( तथा ) उसके चार-चार विशेषण हैं |। 
अथ भाव:-- 
~ ha >> 
यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । 
~ Le ® ~ ०. र गो a 
गमयात तदाभप्राय तत्प्रातबन्ध च भावाऽसा ॥ ३८ ॥ 
भाव ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जिसका विकार जिस अनियत कारण से उत्पन्न होता हुआ उसके ( काय- 
कारण संबन्ध रूप ) अभिप्राय का तथा उस ( काय कारण संबन्ध रूप ) प्रति- 

अन्ध को बोध कराये वह भाव नामक अलंकार होता है ॥ ३८ ॥? 

यस्येति । यस्य बिकारवतो येनाश्रतिबद्वेनानेकान्तिकेन हेतुना 
विकारः काय प्रभवन्नुत्पाद्यमानस्तस्य विकारवतः संबन्धिनमभिप्रायं 

८०. € oS oS AD Pos ~ 
प्रतिपत्तगामयति, तथा स एव विकारस्तयोबिकारहेतुविकारयो: प्रतिबन्धं 
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च कायकरणभावं गमयति, असावेबंरूपो भावनामाळंकारो भण्यते । 
भवत्यस्मादभिप्रायनिश्वय इति कृत्वा । ननु बिरुद्धमिदम्‌ | अप्रतिबद्ध- 
~ ७ टर ~ टर ~ cS 
श्थेत्कथं हेतुरथ हेतुः कथमप्रतिबद्धो नाम । अपि च योऽप्रतिबद्धेन हेतुना 
जन्यते स कुतस्तः्प्रतिबन्धं गमयति, विद्यते चेखतिबन्धो न तह्यप्रतिबद्धो 
NN Ore ७ Los ~ » ० भूर 
हेतुरिति । सत्यमेतत्‌ । कि तु महाकविलक्ष्यमेबंविधं दृश्यतेडनुभूयते 
~ ७ 
च । न च दृष्ट किचिद्नुपपन्नं नाम ॥ 
यस्येति | जिस विकारवान्‌ का--जिस अनियत कारण के द्वारा कार्य को 


उत्पन्न करता हुआ बोद्धा को उस विकारवान्‌ से संबद्ध अभिप्राय का बोध कराता 
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है तथा वही विकार विकार के कारण और विकार में कार्य कारण भाव रूप संबन्ध 
का बोध कराता है उसे भाव नामक अलंकार कहते हैं। ( भाव का अर्थ बताते 
 )--इससे अभिप्राय का निश्चय होता है ( अतएव इसे भाव कहते )। 
शङ्का उठती है कि यह तो विरुद्ध वात हुयी--यदि अनियत होगा तो हेतु कैसे 
होगा और यदि हेतु होगा तो फिर अनियत कैसे होगा ? और भी, जो अनियत 
कारण से उत्पन्न होता है वह अपने कारण का कैसे बोध कराता है १ यदि कार्य- 
कारण भाव रूप संबन्ध होता ही है तो कारण अनियत नहीं होगा । सत्य है। 
किन्तु महाकवियों का उदाहरण इसी प्रकार का मिलता है तथा अनुभव भी किया 
जाता है। और दृष्ट वस्तु ( ऊपर कही गयी बात ) कुछ असंगत नहीं है । 
निदशन माह-- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्डुलमञ्जरीसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुहुनितरां सलिना मुखच्छाया ।। ३९॥ 
उदाहरण देते है 
“गाँव के युवक को हाथ में घेत की नूतन मञ्जरी लिये देखकर युवती के 
मुख की कान्ति अत्यन्त मलिन हो गयी ॥ २९ ॥' 
ग्रामेति । कस्याश्चित्तरण्या नववञ्जुळमञ्जरीसनाथकरं ग्रामतरुणं 
पञ्यन्स्या मुखमालिन्यमभवदित्यर्थः । वञ्जुलो वृक्षविशेषः । अत्र 
विकारो मुखसालिन्यं तस्य हेतुवञ्जुळमञ्जरीदशनं तच्चाप्रतिबद्धम्‌ । 
सवदा तद्दशेने तदभावादिति । तच्च मालिन्यं तरुण्या भावं प्रतिपत्तः 
प्रकाशयति । नूनसनया तस्य तरुणस्य वञ्जुळगहने संकेतोऽकारि, कर्मी- 
न्तरव्यासङ्काञ्च न तत्र संप्राप्ता, तं च सञ्जयो गतप्रत्यागतं विज्ञाय सुखा- 
दृव्चितास्सीति खन्ना संपन्ना । सुखमालिन्यं चास्य मञ्जरीसनाथकरत्व- 
स्य प्रतिबन्धं गमयति । अन्यथा कथं तदानेन तदुत्पद्यते ॥ 
ग्रामेति। “वंत की नूतन मञ्जरी से युक्त गाँव के युवक का हाथ देखकर 
किसी तरुणी का सुख मलिन हो गया? यह अर्थ है । वञ्जुल विशेष वृक्ष का 
नाम है। यहाँ पर मुख की मलिनता रूप विकार ( कार्य ) तथा उसका कारण 
येत की मञ्जरी का दिखाई पड़ना अप्रतिबद्ध ( अनियत ) है । क्योंकि मञ्जरी 
के दिखाई पड़ने पर सदैव वही विकार नहीं होता । वही मलिनता बोद्धा को 
(युवक के प्रति) तरुणी के राग को प्रकाशित करता है। निश्चय ही इस 
( युवती ने ) उस युवक को वञ्जुल वन में संकेत स्थल दिया था । ( किन्तु ) 
किसी अन्य कार्य के बाधक हो जाने के कारण वहाँ न पहुँच पायी । मञ्जरी के 


द्वारा उस ( युवक ) को वहाँ जाकर लौट आया हुआ जानकर सुख से मैं वञ्चित 
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हो गयी यह समझ कर खिन्न हो गयी । सुख की मलिनता उसके मञ्जरी से युक्त 
हाथ के होने में कार्य-कारण भाव का बोध कराती है अन्यथा उस ( मञ्जरी ) 
के ही देखने पर वह ( मुख की मलिनता ) कैसे उत्पन्न होती ॥ 
प्रकारान्तरमाह-- 
अभिधेयमभिदधानं तदेव तदसदशसकरूगुणदोषस्‌ । 
अर्थान्तरसवगमयति यद्वाक्यं सोऽपरो भावः || ४० ॥ 
( भाव का ) अन्य प्रकार बताते हैं-- 
€ पदों के ) उस वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ, उससे भिन्न समस्त 
गुण-दोष ( विधि-निषेघ ) वाला वाक्य जहाँ दूसरे अथ का बोध कराता है वहाँ 
भाब अलंकार का दूसरा भेद होता है ॥ ४० ॥? 
अभिधेयमिति । यद्वाक्यं कतृ, तदेव पदारूढमेचाभिधेयं वाच्यमभि- 
दधानं प्रतिपादयत्सदथान्तरं वक्त्रमिप्रायरूपं गमयति सोऽपरोऽन्यो भाव- 
भेदः । कीट्टशमथोन्तरम्‌ । तेन पदारूढेनार्थेनासद्रशा विळक्षणा गुणदोषा 
बिधिप्रतिषेधादयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । एतेन चान्यो क्तिस मासोक्तयोरसाचः्वं 
निषिद्धम्‌ । तत्र हीतिवृत्तसाट्टश्यं वतेते । ओपम्यभेदात्तयोरिति ॥ 
अभिषेयमिति । जो वाक्य कर्ता ( मुख्य ) होता है, पदों पर ही आश्रित 
वही ( अपने ) वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ वक्ता के अभिप्राय रूप अन्य 
अर्थ की जहाँ प्रतीति कराता है बह भाव ( अलंकार ) का अन्य प्रकार ( पूर्व 
से भिन्न ) होता है । केसा होता है वह अर्थान्तर १--पददो के द्वारा लभ्य उस 
( मुख्य ) अर्थ से विलक्षण विधि-निषेध बाला) इससे अन्योक्ति और 
समासोक्ति के भाव होने का निराकरण कर दिया गया । औमम्य के भेद होने के 
कारण उन दोनों में इतिव्वत्त ( घटना-वस्तु ) की समानता होती है ॥ 
निद्शनमाह-- 
एकाकिनी यदबला तरुणी तथाह- 
१३ र टर 
सस्मिन्शृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ । 
किं याचसे तदिह वासमियं वराकी 
्श्रूमैमान्धवधिरा ननु मूढ पान्थ ॥ ४१ ॥ 
उदाहरण देते है-- 
“जो अबला में एकाकिनी ( अकेली ) और युबती हूँ और घर का स्वामी 


बाहर चला गया है क्या इसीलिये यहाँ इस घर में वास ( ठहरने के लिये ) 
गा ~ ~ 3 
माँग रहे दो? हे मूर्ख पथिक, यह बेचारी मेरी सास अन्धी और बहरी है।।४१॥ 
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हाई एकाकिनीति | _तरुणपथिकस्य वासं याचमानस्य काचित्साभिलाषा 
याषाद्द्‌ प्रकटप्रतिपंधाथ वाक्यमाह । एतेन चोक्तपदाथेन विळक्षणो 
वासानुमतिविधिलक्षणो भावोऽवगम्यते | 

एकाकिनीति । व्यक्तनिषेध रूप इस वाक्य को वास माँगते हुये युवक 
पथिक से ( उसके प्रति ) आसक्त कोई युवती इसे कह रही है | इस कहे गये 
पदों के अर्था से विलक्षण वास देने की अनुमति रूप विधि का भाव प्रतीत 
हो रहा है ॥ 


अथ पयोय:--- 
वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसदृशं तस्य । 
यदजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्स पर्यायः || ४२ ॥ 
पर्याय का लक्षण करते हैं-- 

“जहाँ विवक्षित वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ, उस ( वाच्य ) वस्तु के अस- 
मान जो वस्तु होती है, जो ( उसका ) कारण या कार्य नहीं होती, उसका जो 
कथन होता है उसे पर्याय कहते हैं || ४२ ॥? 

वस्त्विति । यद्वस्तु विवक्षितस्य मनोगतस्य वस्तुनः प्रतिपादनसमथं 
तस्य कथनं यत्स परयोयोऽळंकारः | समासोक्त्यन्यो क्स्योः, पयायत्वनिवृ- 
त्यथ॑साह्‌-असद्टरं तस्य । तस्य वाच्यस्य चस्तुनोऽसदृशसतुल्यम्‌ । 
आावसुक्ष्सयोः पर्यायोक्तनिङतत्यथमाह्‌-अजनकसजन्यं वेति । अयमथः— 
प्रथसभावे विकारळश्षणेन कायण िकारवतोऽभिप्रायो यथा गम्यते तथा 
स्वजनकेन सह्‌ प्रतिबन्धरचेति गमकस्य जन्यतास्ति। द्वितीयभावसूक्ष्म- 
योस्तु वस्त्वन्तरप्रतीतिजननाञ्जनकतेति तेषां व्यवच्छेइकमिद्‌ं विशेषण- 
इयम्‌ । इह्‌ ठु विवक्षितवस्तुप्रतिपादकं वस्तु न तथाभूतम्‌ । वाच्यवाचकः 
भावशून्यमित्यथः । द्वितीयभावे हि वक्तुरमिप्रायरूपमर्थान्तरं वाक्येन 
गम्यते । सूक्ष्मे तु युक्तिमदर्थोऽपि शब्दोऽथान्तरसुपपत्तिमद्गमयति । 
इह्‌ तु स एवाथः पर्यायेणोच्यते । न त्वभिप्रायरूपाथोन्तरप्रतीतिरिति ॥ 

वस्त्विति । जो वस्तु मनोगत वस्तु के प्रतिपादन करने में समथ होती हे 
उसके वर्णन में पर्याय अळंकार होता है । समासोक्ति और अन्योक्ति को पर्याय 
से अलग करने के लिये कहते टें--असहरां तस्य । ( उसका कथन ) उस 

च्य वस्तु के असमान होगा ( समासोक्ति और अन्योक्ति के औपम्यमूलक 
होने के कारण उनमें साम्य वाच्य होता है )। भाव और सूक्ष्म को पर्याय से 
अलग करने के लिये कहते हैं--अजनकमजन्यं वेति । अर्थ इस प्रकार है 
प्रथम भाव में विकाररूप कायं से विकासवान्‌ का जिस प्रकार अभिप्राय प्रतीत 


१४ का० छ 
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होता उसी प्रकार अपने उत्पादक के साथ कार्यकारणभाव भी--इस प्रकार गमक 
( कार्य ) की जन्यता ( कारण से उत्पत्ति ) होती है भाव के दूसरे प्रकार और 
सृष्ष्म मै भी अन्य ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु की प्रतीति उत्पन्न होने के कारण 
जनकता ( प्रतीत्युत्पादन की क्षमता ) होती है--इसलिये उन ( भाव आदि ) 
से पर्याय को अलग करने के दोनों विशेषणों ( अजनक ओर अजन्य ) का ग्रहण 
किया गया । यहाँ ( पर्याय के स्थल में ) मनोगत वस्तु की प्रतिपादक वस्तु वैसी 
( कार्य या कारण ) नहीं होती अर्थात्‌ वाच्य-वाचक भाव से रहित होती है । भाव 
के दूसरे प्रकार में वक्ता का अभिप्राय रूप भिन्न अर्थ वाक्य के द्वारा ही जाना 
जाता है। सूक्ष्म में युक्तियुक्त अर्थ वाला भी शब्द उपपत्ति से युक्त अन्य अर्थ 
की प्रतीति कराता है। यहाँ वही अर्थ पर्याय से ( विशेष-विधि से ) कहा जाता 
है--यहाँ ( वक्ता के ) अभिप्राय रूप अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती ॥ 

उदाहरणमाह-- 

राजञ्जहासि निद्रां रिपुबन्दीनिविडनिगडशब्देन । 
तेनेव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिवृन्द्स्य ।। ४३ ॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

“हे राजन्‌ । बन्दी शत्रुओं की घनी बेडियाँ के शब्द से निद्रा छोड़ते हो । 
उसी से जो मिश्रित होता है वह चारण समुदाय की अस्फुट मधुर ध्वनि है ।।४३।। 

राजज्ञिति । राज्ञश्चाटुवचनसिदम्‌ । अत्र बन्दीनिगडरवेण निद्रामो- 
क्षकथनं यद्वस्तु तस्य तावन्मात्रमेव न तात्पर्यमपि तु स्वया रिपूञ्जित्वा 
तन्नार्यो हृता इति निखिळरिपुविज्ञयः पर्यायेण प्रतिपाद्यते ॥ 

राजन्निति । यह राजा की चाटुकारिता है । यहाँ बन्दी की बेडी की आवाज 
नोंद छूटने की उक्तिरूप जो वस्तु है उसका केवल उतने में ही ताप्पयं नहीं 


है अपितु पर्याय के द्वारा शत्नुओ को जीतकर उनकी नारियों को भी हर लिया-- 
इस प्रकार सकल शात्रुमण्डल पर विजय का प्रतिपादन होता है ॥ 


प्रकारान्तरमाह 
यत्रेकमनेकस्मिनननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिप्रक्रति क्रियेत वान्यः स पर्यायः || ४४ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैं— 
“जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों अथवा अनेक वस्तु एक ही आधार में सुख 
आदि स्वरूप की हों अथवा की जॉय वहाँ पर्याय का दूसरा भेद होता है ||४४॥” 
यत्रेति । अनेकस्मिन्नाधारे क्रमेणेकं वस्तु यत्र स्वयमेव स्यात्स पर्याय: । 
अथचैकस्मिन्नाधारेऽनेकं यत्र स्यात्सोऽपि पर्यायः । कीहृशमेकमनेकं वा 
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वस्त्वित्याह--सुखादिभ्रकृति । सुखदुःखादिस्वरूपमित्यर्थः । स्यादिति 
कतृनिद शात्कमेण्यप्राप्त॑ पर्यायत्वमाह--क्रियेत वेति। तदेचं चतुर्विधः 
पर्यायः ॥ 

यत्रेति । अनेक आघारों में क्रमशः एक वस्तु जत्र स्वयमेव होती है तो वह 
पर्याय अलंकार होता है । अथवा एक आधार में अनेक वस्तु जहाँ हों वह भी 
पर्याय होता है । किस प्रकार की एक या अनेक वस्तु हो--इसे बताते हैं-- 
सुखादिप्रकृति । अर्थात्‌ सुखद, दुःखद आदि । “स्यात्‌? इस कर्तरि प्रयोग’ के 
कारण “कर्माण? लक्षण के घटित न होने कारण (पर्याय के दो ही प्रकार के 
होने के कारण ) कहते हैं--क्रियेत वेति | ( अर्थात्‌ स्वयं हों अथवा किसी के 
द्वारा की जाँय-- ) इस प्रकार पर्याय ( एक आधार ) अनेक आधार कर्तेरि' 
और कर्मणि प्रयोग के भेद से ) चार प्रकार का होता है ॥ 

उदाहरणमाह 

कमलेषु विकासोऽभूदृदयति भानावुपेत्य कुमुदेभ्यः । 
नभसोऽपससार तमो वभूव तस्मिन्नथालोकः । ४५ || 

उदाहरण देते हैं--- 

“सूर्योदय होने पर कुधुदों को छोड़कर कमलों में विकास हुआ । आकाश 
से अन्धकार दूर हो गया और उससें प्रकाश फैल गया ॥ ४५ ॥? 

कमलेष्विति । अत्रेको विकासोऽनेकस्मिन्वस्तुनि कुमुदकेमलाख्ये 
क्रमेण भबति । तथेकस्मिन्नमसि तमः प्रकाशश्च । अनेकवस्तु सुखरूपम्‌ । 
एते कतेयुंदाहरणे ॥। 

कमलेष्विति । यहाँ एक ही बिकास अनेक वस्तु कमल और कुमुद नाम- 
घारी ( आधारों ) में क्रमशः ( दिन और रात में ) होता है; उसी प्रकार 
एक ही आकाश ( आधार ) में ( अनेक वस्तु ) अन्धकार और प्रकाश (क्रमशः 
रात और दिन में होते हैं )। ( यहाँ ) अनेक वस्तुयं सुखरूप हैं । ये दोनों 


कतृवाच्य के उदाहरण हैं ॥ 


कर्मण्याह— 
आच्छिद्य रिपोलक्ष्मीः कृता त्वया देव भृत्यभवनेषु । 
दत्तं भयं द्विषद्धयः पुनरभयं याचमानेभ्यः || ४६ ॥ 
कमवाच्य में ( उदाहरण ) देते हैं-- 
हे देव ! शचुरओ की लक्ष्मी को काटकर आप ने अपने सेवकों के घर में 
डाल दिया तथा ( शज्जुओं में ) द्वेष करने पर भय ओर याचना करने पर अभय 


जत्‌ 3 
त्पन्न कर दिया ॥ ४६ ॥ 
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आच्छिद्येति । अत्रेका लक्ष्मीरनेकत्र रिपुषु ्॒त्येषु च कृता । तथै- 
कस्मिन्द्रिपल्लक्षणे वस्तुनि भयाभये च ठुःखसुखरूपे क्रमेण दत्त । पूत्र 
पर्यायइाब्दस्य झब्दान्तरेण झथनमथः ! इह तु परिपाटी ।! 

आच्छिद्येति । यहाँ अकेली लक्ष्मी अनेक स्थानों मं--शत्रुऔ ओर सेवकों 
में कर दी गयी । इसी प्रकार दुःख और सुखरूप भय और अभय एक ही शाच्चरूप 
आघार में क्रमशः भय और अभय दिये गये | पहले उदाहरण में “अन्य शब्द 
के द्वारा कथन? पर्याय शब्द का अर्थ है और इस उदाहरण में क्रम ॥ 

अथ विषममाह-- 


वषम डात प्राथतोऽसा वक्ता वघट्यात कमाप सबन्धस्‌ । 
यत्राथयोरसन्त परमतमाशङ्कय तत्सत्त्त ॥ ४७ || 
अत्र विषम का लक्षण करते है-- ॥ 
जहाँ दो पदार्थों के बीच संबन्ध के अभाव में भी दूसरों के मत में उस 
संबन्ध को मान कर वक्ता उस संबन्ध का खण्डन करता हैं वहाँ विषम अलंकार 
होता है ॥ ४७ ॥' 
विषम इति । असाबळंकारो विषम इति प्रथितो बिषमनामा प्रसिद्धो 
यत्रार्थेयोः संबन्धं घटनां वक्ता प्रतिपादको विवटयति । कीदृशं संबन्धम्‌ । 
असन्तमविद्यमानम्‌ । ननु यद्यसम्बन्धस्तरहि स्वयं विघटित एव किमस्य 
विघटनीयमित्याह--तस्य सत्त्वे सद्भावे परमतं पराभिप्रायमाशङ्कय । 
परमतेन सन्तं कृत्वेत्यथ: ।। 
विषम इति । जहाँ वक्ता दो अथाँ' के बीच संबन्ध का खण्डन करता है वह 
अलंकार विषम नाम से प्रसिद्ध है । किस प्रकार के संत्रन्ध का ? अविद्यमान 
( जो वस्तुतः दोनों अथों के बीच होता ही नहीं )। प्रश्‍न उठता है कि यदि 
संबन्ध है ही नहीं तो ( वह ) स्वयं खण्डित है, उसके खण्डन करने की क्या 
आवश्यकता--इसका उत्तर देते है--उस ( संबन्ध ) के सद्भाव में दूसरों के 
मत की आशङ्का करके अर्थात्‌ प्रतिपक्षी के मत में विद्यमान मानकर ( उसका 
खण्डन करता है ) ॥ 
उदाहरणमाह 
यो यस्य नेव विषयो न स तं कुर्यादहो बलात्कारः । 
सततं खलेषु भवतां क्क खलाः क्क च सञ्जनस्तुतयः ।।४८॥ 
उदाहरण देते हे-- 
“जो जिस वस्तु के लिये पात्र नहीं है उसे उसका पात्र नहीं बनाना चाहिए। 
खेद है कि आप लोगों का दुष्टी में यह निरन्तर पक्षपात है, कहाँ तो दुष्ट और 
कहाँ सज्जनों की प्रशंसा ।। ४८ ॥? 
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य इति । केनचित्कस्यचिद्ग्रे उक्तममुना खलेनासौ सञ्जनः स्तुत 
इति । स त्वसहमानस्तमाह-अहो भवतां खलेषु दुजनविषये बलात्कारः 
पक्षपातः । यतस्तदनुक्रूळं त्रथ । कस्मात्ते तस्तुर्ति न कुवन्तीत्याह--यस्य 
खळस्य यो न विषयः सञ्जनस्तवादिः स तं नेव कुर्यात्‌ । किमिति खळानां 
शिष्टस्तवादिन विषय इत्याह--क खलाः क्क च सञ्जनस्तुतय इति । अत्र 
खलर्तुत्योरसन्नेब संबन्धः परमते सत्त्वाशङ्कया विघटितः । इदं चात्रोदा- 
हरणम्‌ निसगंदुर्बोधमबोधविक्कवाः क भूपतीनां चरितं क जन्तवः? 
इत्यादि ।। 

य इति । किसी ने किसी के सामने कहा, इस दुष्ट ने इस सज्जन की प्रशंसा 
की है।? ( इस बात के ) असह्य होने के कारण उसने उत्तर दिया--खेद्‌ है ! 
आप लोगों का दुष्टों में पक्षपात । अतएव उस ( दुष्ट ) के लिये अनुरूप बात 
करो | क्यों वे ( दुष्ट ) उस सज्जन की स्तुति नहीं करते हैं--इसे बताते हैं-- 
सज्जनप्रशंसा आदि जिस दुष्ट के विषय नहीं है वह उसे नहीं करता । शिष्टो की 
प्रशंसा दुष्टों का विषय क्यों नहीं है--इसका उत्तर देते हैं--'कहाँ तो दुष्ट और 
कहाँ सज्जन की प्रशंसा आदि ।? यहाँ दुष्ट ओर प्रशंसा में अविद्यमान संत्रन्ध को 
प्रतिपक्षी के मत से आशङ्का करके खण्डन किया गया है । ओर यहाँ यह 
उदाहरण, कहाँ तो अज्ञान से आच्छन्न क्षुद्र प्राणी ओर कहाँ स्वभाव से ही 
अगम्य प्रथ्वीपतियाँ का चरित्र ।? 

प्रकारान्तरमाह 

८ 0. ० ० रो ८२ 
अभिधीयते सतो वा संवन्धस्याथयोरनोचित्यम्‌ । 
यत्र स विपमोऽन्योऽयं यत्रासंभाव्यभावो वा।॥ ४९ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैँ 

“जहाँ दो वस्तुओं के विद्यमान संबन्ध के अनोचित्य अथवा असंभव की 
सत्ता का अभिधान क्रिया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम अलंकार 
होता है ।। ४९ |! 


अभिधीयत इति । यत्रार्थयोविद्यमानस्य संबन्धस्य केवलमनोचित्य- 
मुच्यते सोऽन्योऽयं विषमाख्योऽळंकारः । अथवा यत्रासंभाव्यस्य भाबः 
सत्ताभिधीयते सोऽपि विषमः । अनुचितार्थोऽत्र विषमशब्दः ॥ 

अभिधोयत इति । जहाँ दो अर्था के बीच विद्यमान संब्रन्ध का केवल 
अनौचित्य कहा जाता है वह पहले से भिन्न विषम नामक अलंकार होता है । 
अथवा जहाँ असंभव के भाव-सत्ता-का कथन होता है वह भी विषम ( नामक ) 


अळंकार होता है । विषम शब्द यहाँ अनुचित अर्थ में प्र युक्त हुआ है।॥ 
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उदाहरणमाह— 
रूपं क्र मधुरमेतत्क्क चेदमस्याः सुदारुणं व्यसनम्‌ । 
इति चिन्तयन्ति पथिकास्तव वेरिवधं वने दष्ट्रा || ७० |] 
उदाहरण देते हैँ-- 
“कहाँ तो यह सुन्दर रूप और कहाँ इसका अत्यन्त कठोर कष्ट, तुम्हारी झाञ्उ- 
रमणी को वन में देखकर हे राजन्‌ | पथिक इस प्रकार से सोचा करते हैं ॥५०॥ 
रूपमिति । अत्र रूपव्यसनयोरथयोरेकत्र रिपुस्त्रियां विद्यमानयोर- 
नौचित्यम्‌। यत्र हि रूपं न तत्र व्यसनम्‌। यदाह~“अळभ्यशोकाभिभवेऽ 
यमाक्कतिः’ इति । अथवासंभाव्यस्य रूपस्यातिव्यसनस्य च भावोऽत्र 
कथ्यत इति साधारणमेकमुदाहरणम्‌ ॥ 
रूपमिति । यहाँ एक स्थल रिपुरमणी में विद्यमान सौन्दर्यं और व्यसन दो 
अर्थो का अनोचित्य है, जहाँ रूप होता है वहाँ व्यसन नहीं होता । जैसा कहा 
गया है--'शोक के अभिभव ( आक्रमण ) से अस्पष्ट यह ( सुन्दर ) आकृति ।? 
अथवा असंभव रूप ओर दारुण व्यसन की सत्ता का यहाँ कथन किया गया 
है--इस प्रकार एक साधारण उदाहरण ( दे दिया )॥ 


भूयोऽपि ,भेदान्तराण्याह-- 
तादात चतुधा विषम यत्राण्वाप नव गुवोपे च कायात्‌ । 


काथ कुयोत्कर्ता हीनोऽपि ततोऽधिकोऽपि न वा || ९१ ॥ 
ओर भी भेद बताते हैं-- 

6 एक अन्य प्रकार का ) विषम अलंकार चार प्रकार का होता है--जहाँ 
कर्ता स्वल्प काय भी न करे ( १ ), जहाँ ( कर्ता ) गुरु कार्य कर डाले (२), 
जहाँ अशक्त होने पर भी ( कर्ता) कार्य कर डाले ( ३) और जहाँ अधिक 
होने पर भी ( कर्ता ) कार्य न करे ( ४) ॥ ५१ ।।? 

तदिति । तद्विषममिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण चतुर्धा चतुष्प्रकारम्‌। 
कथमित्याह यत्र कुतश्चित्कायोद्धतोरण्वपि स्वल्पमपि काय कती नेव कुयो- 
दित्येकः प्रकारः | गुवपि कुयोदिति द्वितीयः। अत्र च हीनाधिकत्वं कतो 
नापेक्षते । तथा हीनोऽशक्तोऽपि कर्ता तत्काय कुर्यादिति तृतीयः । तथा- 
धिकोऽपि न वा नेव कुर्यादिति चतुर्थः: । अत्र काययोरणुत्बगुरुत्वापेक्षा 
न कतेव्या । कार्यादिति च सवषु योञ्यम्‌ । अन्यत्र वेषम्यनिरासाथम्‌ । 
अपिशब्द विस्मयार्थाः । चशब्दः समुञ्चये पूर्वापेक्षः । अत्रानोचित्यम- 
शक््यकतृत्वं च विषमशब्दार्थः । विषममिति नपुंसकनिदेशो विषमा- 
ळंकारयुक्तकाव्यापेक्षयेति ॥ 
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तदिति । आगे बताये जाने वाले प्रकारों से वह ( पूर्व से भिन्न) विषम 
चार प्रकार का होता है। केसे ? इसे बताते हैं--जहाँ कहीं कारण वश कर्ता 
गोडा भी कार्य नहीं करता है--यह एक प्रकार है । गुरु ( अधिक) भी (कार्य) 
कर डाज्ञे--वह दूसरा प्रकार हुआ । तथा अशक्त होकर भी कर्ता उस कार्य को 
करे--यह्‌ तीसरा प्रकार है । तथा अधिक होकर भी (कार्य ) न करे--यह 
चौथा प्रकार है । यहाँ ( तृतीय ओर चतुर्थ प्रकार में ) कार्य की स्वल्पता और 
अधिकता की परवाह नहीं की जाती । 'कार्यात्‌? का अन्वय सभी ( चारों) 
प्रकारों में होगा । “अपिशब्द? विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं। च शब्द 
समुच्चय अर्थ में पूर्व ( अणु ) की अपेक्षा से प्रयुक्त हुआ है । यहाँ विषम शब्द 
का अर्थ अनोचित्य और अशक्यकतृत्व ( कार्य करने की अक्षमता ) है 
“विषमम्‌? पद में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग विषम अलंकार से युक्त काव्य की अपेक्षा 
से प्रयुक्त हुआ है । ( अर्थात्‌ “विषमं काव्यम्‌? को दृष्टि में रखकर प्रयोग किया 
गया है ) । 

एतढुदाहरणानि चत्वार्यायोद्वयेनाह 


अय 33५ 


त्वदूभृत्यावयवानपि सोढु समरे क्षमा न ते लुद्राः । 
असिधारापथपतितं स्वं तु निहन्या महेन्द्रमपि ॥ ५२ ॥ 
त्वं तावदास्स्व दुरे भ्रृत्यावयवोऽपि ते निहन्त्यहितान्‌ । 


का गणना तेः समरे सोढु शक्रोडपि न सहस्त्वाम्‌ || ५३ ॥ 
इसके चार उदाहरण दो आर्याओं में देते हैं--वे क्षुद्र रण में तुम्हारे सेवकों 
के अवयव को भी सह सकने में असमर्थ हैं। आप तो तलवार की घार पर 
पड़े इन्द्र को भी मार सकते हैं ॥ ५२ ॥ 
(आप तो दूर ही रहे, आपके दाजुओं को तो थोड़े से भृत्य ही मार डालेंगे । 
भला रण में उनकी क्या गणना की जाय; इन्द्र भी तुम्हें सहने में अक्षम है ॥५३॥? 
त्वदिति । स्वमिति | अत्राणुत्वख्यापनार्थोऽवयवशब्दः । ततो5ण्वपि 
शरेत्यावयवसहनलश्वणं काय रिपवः कतुमशक्ता: । नृपभयाशङ्कनात्काया- 
द्वतो: । तथा गुवपि शक्रहनन कार्यात्सत्त्वान्नपेण क्रियते । तथा हीनोऽपि 
भ्रत्यावयवो रिपुवधं काय तेजस्विनृपसंपकोत्कीस्योशया वा करोति । 
तथाधिकोऽपि शक्रः कर्ता राजसहनलक्षणं तद्भयात्कायोन्न करोति ॥ 
सदिति । त्वमिति । यहां अवयव शब्द स्वल्पता द्योतित करने के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है | फिर सेवकों के अवयव को सदने करने रूप स्वल्प कार्य को भी 
शत्रु करने में असमर्थ हैं । ( कारण बताते हैं ) राजा से भय होने के कारण । 
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तथा राजा के पराक्रमरूप हेतु इन्द्रबधरूप बड़ा कार्यं भी कर लिया जाता है। 
तथा क्षुद्र होने पर भी सेवकों का अवयव शात्रुवधरूप काय तेजस्वी राजा के 
संसर्ग से अथवा कीति की कामना से कर डालता है । इसी प्रकार अधिक हो 

कर मी इन्द्र राजा के पराक्रमसहनरूप काय को उस (राजा ) से भय होने 
के कारण नहीं कर पाता है ॥ 


भूयोऽप्याह— 
यत्र क्रियाविषत्तेने भवेदेव क्रियाफळ तावत्‌ । 


कतरनथश्च भवेत्तदपरसभिधीयते विषसस्‌ || ५४ ॥ 
और भी बताते हैं--“जहाँ कर्म के नाझ से न केवल कर्ता का क्रियाफल 
ही नष्ट होता है अपितु उलटे अनर्थ आ पड़ता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम 
अलंकार होता है ॥ ५४॥ 
यत्रेति | यत्र क्रियाविपत्तः कर्मेनाशाद्धतोने केवलं तावभ्कतुः क्रिया- 
फळं न भवेद्यावतानथेञ्च भवेत्तदपरमन्यद्विषममभिधीयते । दारुणा- 
थेश्चात्र बिषमशब्दः । यथा-- विषममिदं बनम्‌’ इति॥ 
यत्रेति । जहाँ कर्म के नाश से न केवल कर्ता को क्रिया का फल नहीं मिलता 
है अपितु उलटे अनर्थ भी आ पड़ता है वहां पूव से भिन्न विषम ( अळंकार ) 
होता है । यहाँ विषम शब्द कठोरता का वाचक है । जैसे--'यह वन विषम है |? 
निद्शेनमाह-- 
उत्कण्डा परितापो रणरणकं जागरस्तनोस्तडुता । 
फलमिदमहो मयाप्तं सुखाय मृगलोचनां दृष्टा ॥ ५७ ॥ 
उदाहरण देते हैं--“उस्कण्डा, संताप, उत्सुकता, निरन्तर जागरण और 
शरीर को कृशता-उस मृगनयना को देखकर, हायु, मैंने सुख के लिये यह फल 
प्राप्त किये ॥ ५५ ॥? 
उत्कण्ठेति । अत्र सुखाय म्गलोचनां स्त्रियं दृष्टा न केवलं सुखं न 
प्राप्तं यावद्नथ उत्कण्ठादिकः प्राप्तः । क्रियाविपत्तिरत्र दशनच्छेद्‌: ॥ 
उत्कठेति । यहाँ सुख के लिये मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को देखकर 
न केवल सुख नहीं प्राप्त हुआ उलटे उत्कण्ठा आदि अनर्थ भी आ पडे । क्रिया- 
विपत्ति ( कर्म का नाश ) यहाँ दर्शन की बाधा है ॥ 
अथानुमानमाह-- 
वस्तु परोक्षं यस्मिन्साध्यमुपन्यस्य साधक तस्य । 
पुनरन्यदुपन्यस्येद्विपरीतं चेतदनुमानम्‌ । ५६ ॥ 
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अत्र अनुमान का लक्षण करते हें--'जिस अलंकार में साध्य परोक्ष का 
हले उपन्यास करके उसके पश्चात्‌ उसके साधक ( हेतु ) का उपन्यास तथा 

इसके विपरीत ( अर्थात्‌ साधक का पहले उपन्यास करके फिर साध्य का उप- 
न्यास ) होता है उसे अनुमान अलंकार कहते हैं ॥ ५६ ॥? 

वस्त्विति । साध्यं परोक्ष वस्तु यत्र प्रथममुपन्यस्य पुनस्तस्य साधकं 
हेठुं कविरुपन्यस्येत्तदुमानमळंकारः । तथापि विपरीतं चेति पूव साध- 
कोपन्यासः पश्चात्साध्यनिदेशो यत्र त्चानुमानम्‌ । वास्तवलक्षणेनेवा पुष्टा- 
थेस्य परिहृतत्वादञ्मिरत्र घूमादित्यळंकारस्वं न भवति। साधकमिति 
जातावेकवचनम्‌। तेन द्वयोबहुघु च साधकेषु भवति । यथा--स्पष्टाक्षर- 
मिदं यनत्नान्मघुरं स्रीस्वभावतः। अल्पाड्ठत्वादनिहोदि मन्ये वदति 
सारिका ॥? साधकम्रहणादेच वस्तुनः साध्यत्वे लब्धे साध्यम्रहणमवस्तुस्वेन 
सिद्धस्याभावस्यापि वस्तुत्वप्रतिपत्त्यथम्‌ । यत्साध्यं तद्भावरूपमभावरूपं 
वा भवत्विति क्स्वाप्रत्ययेनैव पुनः शब्दार्थ लब्धे साध्यलाधकयोश्च विळः 
क्षणत्वादन्यत्वे सिद्धे पुतरन्यपदग्रहणं बहूनां साधकानामुपन्यासे सत्यनु- 
मानोज्ज्वल्त्वख्यापनाथ म्‌ । साधकमुपन्यस्येत्पुनश्वान्यदुपन्यस्ये दिति 
शब्दशक्त्येव वा भूयस्ताप्रतीतिः ॥ 

वस्त्विति । जहाँ परोक्ष साध्य वस्तु का पहले उपन्यास करके फिर उसके 
साधक हेतु का कवि उपन्यास करे वहाँ वह अनुमान अलंकार होगा । इसके 
बिपरीत भी अर्थात्‌ पहले साधक का उपन्यास, फिर साध्य का निर्देश जहाँ हो 
वह अनुमान होगा । वास्तव के स्वरूप से ही अपुष्टाथ का खण्डन हो जाने के 
कारण, “धूम के कारण यहाँ अग्नि होगी --यह अलंकार नहीं होगा । “साधकम्‌? 
में एकवचन का प्रयोग जात्य्थ में किया गया है। अतएव दो और दो से 
अधिक साधको में अनुमान होता है। जैसे--'प्रयत्न करने के कारण सुव्यक्त 
वर्ण वाला, स्त्रीस्वभाव के कारण मधुर ( और ) अङ्गो के लाघव के कारण 
अकर्णक्टु यह मानों सारिका ( मैना ) का उच्चारण है ॥' साधक के ग्रहण से 
वस्तु का साध्य होना सिद्ध होने पर भी साध्य का ग्रहण अवस्तु ( वस्तु स्वरूप 
से भिन्न ) रूप में सिद्ध अभाव का वस्तुरूप में बोध कराने के लिये किया गया 
है। जो साध्य होगा वदद चाहे भावरूप हो या अभावरूप, इस प्रकार क्स्वा 
प्रत्यय से ही पुनः शब्द के अर्थ के सिद्ध होने पर साध्य ओर साधक के विलक्षण 
होने के कारण छोकिक साध्य-साघक से भिन्न सिद्ध हो जाने पर मी दुबारा “अन्य 
पद का ग्रहण अनेक साधकों ( हेतुओं ) की सत्ता में अनुमान की चारुता द्योतित 
करने के लिये की गयी है। साधक का उपन्यास करे फिर अन्य का उपन्यास 
करे इस प्रकार शब्द शक्ति से ही आनन्त्य की प्रतीति होती है ॥ 
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उदाहरणमाह 
सावज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः । 
कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकप ड्क्तिरियस्‌ ।। ५७ ॥ 
उदाहरण देते हैं--“बड़े तिरस्कारपूर्वक आकर निश्चय ही तुम उसके दोनों 
चरणों में पड़े हो नहीं तो तुम्हारे ललाट पर यह महावर की तिलकपंक्ति केसे 
होती ॥ ५७ ॥ 
सावज्ञमिति। अत्र पादपतनं साध्यमुपन्यस्य लळाटगतयावकरसति- 
ळकर्पाङक्त: साधकमुपन्यस्तम्‌ ।। 
सावज्ञमिति । यहां पादपतन रूप साध्य का ( पहले) उपन्यास करके 
( उसके पश्चात्‌ ) भाल पर लगी हुयी महावर की तिलक्रपंक्तिरूप साधक का 
उपन्यास किया गया है ॥ 
तथा— 
वचनमुपचारगभ दूरादुद्गमनमासनं सकलम्‌ । 
इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता || ५८ ॥ 
फिर--'स्नेहपूवेक आलाप, दूर से देखकर ही उठ खड़ा दोना, बैठना, यह 
सब हे प्रिये, मेरे लिये आज तेरे ऐसे हो रहे हैं जैसे तू मेरे ऊपर क्रद्ध है । ५८ ॥ 
वचनमिति | अत्र वचनादीनि पूव साधकान्युपन्यस्तानि पश्चात्कुपि- 
तत्वं साध्यमिति वैपरीत्यम्‌ ॥ 
वचनमिति । यहाँ वचन आदि साधकों का पहले उपन्यास किया गया है 
तथा क्रुद्ध होना आदि साध्य का बाद में-इस प्रकार ( पहले से ) विरुद्ध 
उदाहरण है ॥ 
यथा भेदान्तराण्याह-- 
यत्र बलीयः कारणमालोक्याभूतमेव भूतमिति । 
भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत तदन्यदनुमानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आगे अन्य भेद बताते हैं---'जहाँ बलवत्तर कारण को देखकर अत्रटित 
काय के घट जाने अथवा भविष्य में घटित होने का कथन किया जाता है वह 
पूर्व से भिन्न अनुमान अलङ्कार होता है । ५९ ॥ 
यत्रेति । यत्राळंकारे बळवत्तरकारणदशनेनान्यदिति काय॑मभूतमेबा- 
नुस्पन्नमेव भूतत्वेन भाविस्वेन वा कथ्येत तत्तथेति पूवेवद्यथापूवं साध्य- 
मुपन्यस्य साधकोपन्यासः साधकं चोपन्यस्य साध्योपन्यास इत्येवं चतुधा 
तद्‌न्यत्पूवो क्तादपरमचुमानम्‌ || 
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यत्रेति | जिस अलंकार में बलवत्तर कारण के दृष्टिगत होने के कारण अभूत- 
पूव काय को उत्पन्न अथवा उत्पन्न होने वाला बताया जाता है वह उसी प्रकार 
से-सवप्रथम साध्य का उपन्यास करके साधक का उपन्यास और साधक का 
उपन्यास करके साध्य का उपन्यास करने से--पूव अनुमान से भिन्न यह चार 
प्रकार का अन्य अनुमान होता है ॥ 
उदाहरणान्याह--- र 
अविरलविलोलजलदः कुटजाजननीपसुरभिवनवातः । 
अयमायातः कालो हन्त म्रताः पथिकगेहिन्यः || ६० ॥ 
उदाहरण देते हैं--“निरन्तर घुमड़ते हुए बादलों से युक्त, कुटज, अजुन 
ओर कदम्ब से सुगन्धित वन-वायु वाली यह ( वर्षा ) ऋतु आ गयी, वेचारी 
पथिकों की युवतियाँ मर गयीं ॥ ६० ॥' 
अविरलेति । अत्रादौ बलवतः काळस्य साधकस्योपन्यासः पश्चात्सा- 
ध्यस्य सरणस्य भाविनोऽपि शृता इति भूतत्वेन निर्देशः ॥ 
अविरलेति । यहाँ प्रारम्भ में बलवान्‌ कालरूप साधक का बाद में होने 
वाले मरणरूप साध्य का-“मर गयी? इस प्रकार भूतकाल में निर्देश है || 
तथा-- 
दिष्टया न मृतोऽस्मि सखे नूनमिदानीं प्रिया प्रसन्ना मे । 
नु भगवानयसझ्षादतासत्रसुचनमानन्दयान्नन्दः ।। ,९१ ॥ 
ओऔर--'हे सखे ! सोभाग्यवश में मरा नहीं, इस समय मेरी प्रिया अत्यन्त 
प्रसन्न है और ये भगवान चन्द्रमा भी तीनों लोकों को सुख देते हुए उदित हो 
गये हैं ॥ ६१ ॥ 
दिष्ट्येति । अत्र प्रियाप्रसादस्य साध्यस्य भावनो भूतत्वेनादावुप- 
न्यासः पश्चाचन्द्रो द्यस्य बलवतः साधनस्येति भूतो दाहरणम्‌ ॥ 
दिष्ट्येति । यहाँ प्रारंभ में प्रिया के भावी प्रसादरूप साध्य का निर्देश किया 
बाद में चन्द्र के उदयरूप बलवान्‌ हेतु का--इस प्रकार ( यह ) भूतकाल का 
उदाहरण है ॥ 
भाविन्याह-- 
यास्यन्ति यथा तृणं विकसितकमलोज्ज्वलादमी सरसः । 


हंसा यथेवमेतां मलिनयति घनावली ककुभम्‌ ॥ ६२ ।। 
अब ( अभूतपूर्वं काय के ) उत्पन्न होने की संभावना के ( दो ) उदाहरण 
देते हैं--'जैसे ही इस दिशा को मेघ-मण्डल मलिन करेंगे वैसे ही खिले हुये 
कमलों से उज्ज्वल इस सरोवर से हंस शीघ्र ही प्रस्थान कर देंगे || ६२॥। 
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यास्यन्तीति । अत्र हँसगसनस्य साध्यस्यादौ भावित्वेन निर्देश: पश्चा- 
त्साधनस्य बछवतो घनावलीलक्षणस्येति ।। 
यास्वन्तीति । यहाँ प्रारम्भ में हंस प्रस्थान रूप साध्य का भावीरूप में 
निर्देश किया गया है और मेघमण्डल रूप बलवान्‌ हेतु का बाद में ।। 
तथा-- 
वहति यथा मलयमरुद्यया च हरितीभवन्ति विपिनानि । 
प्रियसखि तथेह न चिरादेष्यति तब वल्लभो नूनम्‌ ॥६३ ।| 
और-- जिस प्रकार यह मलय पवन बह रहा है और वन हरे भरे हो रहे हैं, 
हे प्रिय सखि | इससे तुम्हारे प्रिय शीघ्र ही यहाँ अवश्य आयेंगे ।। ६३ ॥? 
वहतीति । अथ पूव' बलवतो मळलयवातादिकस्य साधकस्य निदेशः । 
पश्चाइल्लभागमनस्य साध्यस्य भाविव्वेनेति ॥ 
वहतीति । यहाँ प्रारंभ में बलवान्‌ मलय-पवन आदि हेतु का निर्देश है बाद 
में प्रिय के आगमन रूप साध्य का भावी रूप में ॥ 
अथ दीपकम्‌-- 
यत्रकमनेकेपां वाक्याथानां क्रियापदं भवति । 
तद्वस्कार्‌कपदमपि तदेतदिति दीपक द्वेधा | ६४ ॥ 
अत्र दीपक (का लक्षण करते हैं )--“जहाँ अनेक वाक्यों का एक ही 
क्रियापद अथवा कारक पद होता है वहाँ ( क्रिया-दोपक और कारक-दीपक ) 
भेद से दीपक अळंकार दो प्रकार का होता है ॥ ६४ ॥? 
यत्रेति । यत्रानेकेषां वाक्यार्थानामेकं क्रियापदं भवति तद्वत्कत्री दि- 
कारकपदं वा तदित्यमुना प्रकारेण दीपकं द्वेधा । क्रियादीपकं कारकः 
दीपकं चेत्यर्थः ।। 
यत्रेति । जहाँ अनेक वाक्याथों का एक क्रियापद उसी प्रकार कर्ता आदि 
अथवा कारकपद होता है--वहाँ इस प्रकार दीपक दो प्रकार का होता है--क्रिया- 
दीपक और कारक-दीपक ॥ 
अथास्यान्वथभेदान्दशयितुमाह-- 
आदौ मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थितं च दीपयति । 
वाक्यार्थानिति भूयस्त्रिधेतदेवं भवेत्पोहा | ६८ ॥ 
अब इसके अन्वर्थ ( नाम वाले ) भेदों को दिखलाने के लिये कहते हैं-- 
“वाक्य के मध्य, आदि और अन्त में विद्यमान बह (क्रिया अथवा कारक ) 
पद वाक्यार्थो को प्रकाशित करता है । इस प्रकार प्रत्येक के तीन-तीन भेद 
होने से दीपक अलंकार छ प्रकार का होता है ॥ ६५ ॥ 
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आदावात | तादति द्विविधं दीपकं पद्यादिळक्षणवाक्यस्यादौ मध्ये- 
ऽन्ते चावस्थितं वाक्याथोन्दीपयति प्रकाशयतीत्यन्वर्थबळादा दिदी पकं 
ध्यदीपकमन्तदीपकं चेति त्रिविधम्‌ । एवं चेतत्पोढा पडविधं भवेदिति ॥ 
दाविति । फिर दो भेदों वाला दीपक पद्य आदि रूप वाक्य के आदि, मध्य 
और अन्त में बैठकर वाक्याथों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अर्थ के 
अनुसार ही तीन प्रकार का आदि दीपक, मध्य दीपक और अन्त दीपक होता है । 
इस प्रकार यह (दोनों भेदों के तीन-तीन प्रकार होने से) छ प्रकार का होता है ॥ 
तदुदाहरणानि यथाक्रममाह— 
कान्ता ददात सदन मदनः सत पससममचुपशसम्‌ || 
सतापा सरणसद्दो तथाप शरण चुणा सच ॥ ६६ ।। 
क्रमश: उन ( छ भेदों ) का उदाहरण देते है 
'कान्ता काम उत्तन्न करती है, काम अनिवारणीय अतुल संताप ( और ) 
संताप मरण । खेद है ! कि तत्र भी पुरुषों की शरण वह (कान्ता ) ही है॥६६॥? 
कान्तेति । इदमादिक्रियादी पक्रम्‌ ॥ 
कान्तेति । यह आदि क्रिया-दीपक है ।। 
तारुण्यमाशु मदनं मदनः कुरुते विलासविस्तररम्‌ । 
स्‌ च रमणाएु त्रभवञ्जनहृदयावजन वलवतू ।। ६७ || 
योवन शीघ्र ही काम उत्पन्न करता है, काम विलास का विस्तार ओर वह 
(विलास-विस्तार) रमणियों में उत्पन्न होकर लोक का अत्यन्त हृदयावजन ।।६७।। 
तारुण्यमिति । इदं मध्यक्रियादीपकम्‌ ॥ 
तारुण्यमिति । यह मध्य क्रिया-दीपक है ।। 
नवरयोवनमङ्गेषु प्रियसङ्गमनोरथो हि हृदयेषु । 
अथ चेष्टासु विकारः प्रभवति रम्यः कुमारीणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
“अङ्गो में नव यौवन, हृदय में प्रिय के सहवास की अभिलाषा, तदनन्तर 
अविवाहिताओं की चेष्टाओं में मधुर विकार उत्पन्न होता है ।। ६८ ॥! 
नवेति । इदमन्तक्रियादीपकम्‌ ॥ 
नवेति । यह अन्त क्रिया-दीपक है ॥ 
गनद्रापहरात जागरसुपशसयात मदनदहनसतापस्‌ | 
जनयति कान्तासंगमसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः || ६९ ॥ 
“नीद जागरण को दूर करती है, कामाग्नि के संताप को शान्त करती है, और 
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प्रिया के साथ सहवास का सुख उत्पन्न करतो है । भला इसके अलावा दूसरा 
कोन बन्धु है ॥ ६६ ॥। 
निद्रेति । इदमादिकटेदीपकम्‌ ॥ 
निद्रेति । यह आदि कटूं-दीपक है ।| 
स्रंसयति गात्रमखिलं ग्लपयति चेतो निकाममडुरागः । 
जनमसुलभं प्रति सखे प्राणानपि मङ्घ मुष्णाति || ७० ॥ 
“अनुराग सारे शरीर को शिथिल बना देता है; हृदय को सर्वथा सुखा देता 
है ( यही नहीं ) हे मित्र ! दुर्भ जन के बहाने प्राणों को भी शीघ्र चुरा 
लेता है ।। ७० ॥? 
स्रंसयतीति । इदं मध्यकठेदीपकम्‌ ।। 
संसयतीति । यह मध्य कतृ-दीपक है।। 
दृरादुत्कण्ठन्ते दयिनानां संनिधौ तु लञ्जन्ते । 
त्रस्यन्ति वेपमानाः शयने नवपरिणया वध्वः || ७१ ॥ 
“नव विवाहिता वधुयं दूर से उत्कण्ठित होती हैं, प्रिय के समीप में लजाती 
हैं और शय्या पर्‌ काँपती हुयी जाती हें । ७१ ॥।' 
दूरादिति । इदमन्तकटेदीपकम्‌ । एवं कर्मादिषु कारकेपूदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि ।= अस्य च दीपकस्य प्रायोऽळंकारान्तरैः समावेश इष्यते । 
तथा ह्याद्ययोरुदाहरणयोः कारणमाळायाः सद्भाव: । ठृतीयचतुर्थपञ््मेषु 
वास्तवसमुश्चयस्य । षष्ठं जातेः ॥ 
दूरादिति । यह अन्त क्रिया-दीप है । इसी प्रकार कर्म आदि के उदाहरण 
जानना चाहिए । इस दीपक का प्रायः अन्य अलंकारों के साथ समावेश इ 
होता दै । जैसे प्रथम दो उदाहरणों में कारणमाला, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम में 
वास्तव समुचय का ( वास्तवमूलक समुच्चय का) और छठे में जातिका 
सद्भाव है ॥ 
अथ परिकरः 
[oS यै ~ अ) ९ ~ 
साभिम्रायेः सम्य्विशेषणंवस्तु यद्विशिष्येत । 
~ ~ ® PN ट्र ८ 
द्रव्यादिभेदभिन्न॑ं चतुविधः परिकरः स इति ॥ ७२ ॥ 
अब्र परिकर ( का लक्षण करते हैं )--“जहाँ वस्तु सप्रयोजन विशेषणों से 
विशिष्ट दो द्रव्य आदि के भेद भिन्न वह परिकर ( द्रव्य, गुण, क्रिया और 
जातिरूप से ) चार प्रकार का होता है ॥ ७२ ॥? 
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सेति । यद्द्रव्यगुणक्रियाज्ञातिळक्षणं चतुर्विधं वस्तु साभिप्राये विंशो- 
पणेः सम्यग्विशिष्येत स इत्यमुना प्रकारेण चतुष्प्रकारः परिकरालंकारो 
भवति | साभिप्रायग्रहणं वस्तुस्वरूपमात्राभिधानकल्पितानां विशेषणानां 
निरासार्थम्‌ । यथा--न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूजत्वचः कुञ्जरविन्दु- 
शोणाः ।' इत्यत्र भूजत्वचां कुञ्जरविन्दुशोणा इति विशेषणं वस्तुस्वरूपमा- 
त्राख्यापकमिति । सम्यम्प्रहणं तु कविविवक्षिताभिप्रायाप्रत्यायकबिशेष- 
णानां निवृत्त्यथेम्‌ । तस्य भवन्ति द्रव्यमित्याद्यर्थेचातुर्विध्याभिधानादेव 
दक्त्वावगमे सति द्रव्यादिभेदभिन्नं चतुर्विध इति यत्कृतं तत्केश्चिस्क्रियाया 
अवस्तुस्वमुक्तं त्रिविधश्च परिकरोऽभ्यधायि तन्मतनिरासाथेमिति ॥ 

सेति। जो द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जातिरूप चार प्रकार की वस्तु 
सप्रयोजन विशेषणों से भलीभांति विशिष्ट होती है वह इस प्रकार से चार प्रकार 
का परिकर अलंकार होता है । साभिप्राय का ग्रहण वस्तु के स्वरूपमात्र का 
कथन करने के लिये प्रयोय किये गये विशेषणों का बहिष्कार करने के लिये किया 
गया है । जेसे--“हाथी के रक्त की बूँद के समान भूज ( वृक्ष ) की छालों पर 
जहाँ घाठु ( सोने ) के द्रव से अक्षरों का न्यास किया गया है ।'-में भूज (के) 
छाल का विशेष “कुङ्जरविन्दुशोण' केवल स्वरूप का प्रतिपादक है। 
“सम्यक? का ग्रहण कवि के अभीष्ट अभिप्राय के अनभोधक विशेषणों का 
निराकरण करने के लिये किया गया है | द्रव्य आदि अर्थ के चतुर्विध होने का 
कथन हो जाने पर ही तच्च की प्रतीति हो जाने से द्रव्य आदि फे भेद से वह 
चार प्रकार का होता है ऐसा जो (सूत्रकार ने) कहा है वह जिन लोगों ने 
क्रिया को वस्तु रूप न मानकर तीन ही प्रकार का परिकर माना है वह उनके 
मत के खण्डन के लिये ॥ 


तदुदाहरणानि यथाक्रममाह— 
उचितपरिणामरम्यं स्त्रादु सुगन्धि स्वयं करे पतितम्‌ । 
फलमुत्सृज्य तदानों ताम्यसि मुग्धे मुधेदानीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्रमशः उसके उदाहरण देते हैँ-- समुचित परिपाक के कारण रमणीक, 
स्वादिष्ट, सुगन्धित और स्वयं ही हाथ में प्राप्त हुये फल को उस समय त्याग कर 
हे मुग्धे ! अब व्यर्थ खिन्न हो रही हो ॥ ७३ ॥? 
उचितेति । काचित्सखीमाह- हे मुग्धे स्वल्पप्रज्ञे, एवंविधं फळं 
तदानोमुत्सज्येदानीं सुधेव बथैव ताम्यसि खिद्यस इत्यर्थः । अत्र फळव- 
स्तुनो विशेषणानि साभिप्रायाणि । अयं चाभिप्राय:--योग्यपरिपाकसुन्द- 
रता सुस्वादुरसता सौगन्ध्यं स्वयं हस्तपतनं चैकेकमपरित्यागकारणम्‌ । 
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त्वया त्वेतत्सकळगुणयुतं फळं त्यजन्त्या स्वयं जानन्त्येव महाननुतापो- 
ऽङ्गीकृत एव । तत्किमिदानीं खेदेनेति । अथबात्रेदमुदाहरणम- “कर्ता 


चूतच्छछानां जतुमयभवनादीपनो योऽभिमानी, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपन- 


यनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः। राजा दुःशासनादेशु रुरनुजशातस्याङ्ग 
राजस्य मित्रं कास्ते दुर्योधनोऽसौ कथय न तु रुपा द्रष्टसभ्यागतौ स्व: ॥ 

इदं द्रव्योदाहरणम्‌॥ 

उचितेति । कोई सखी से कहती है- हे मुग्धे! इस प्रकार के फल को उस 
समय त्याग कर अत्र व्यर्थं खिन्न हो रही हो । यहाँ फलवस्तु के विशेषण सप्रयो- 
जन हैं | अभिप्राय इस प्रकार है-समुचित परिपाक के कारण सुन्दरता ( अत- 
एव ) रसनिर्भेरता, सुगन्धि ओर स्वयं हाथ में पड़ना--यह एक-एक (गुण) 
भी ( अकेला गुण भी ) अपरित्याग का कारण है । फिर तुमने इन समस्त गुणों 
से युक्त फल को त्याग कर स्वयं जान बझ कर ही महान्‌ कष्ट स्वीकार ही कर लिया 
है | तो इस समय खेद करने से क्या । अथवा यहाँ यह उदाहरण--'जुआ में 
कपटों को करने वाला, लाह निमित भवन को जलाने वाला, जो अहंकारी द्रौपदी 
के केश के उत्तरीय को उघारने में कुशल है, पाण्डव जिसके दास हे, दुःशासन 
आदि का राजा सो छोटे भाइयों बाले कर्ण का मित्र वह दुर्योधन कहाँ है 
दोनों ( उससे ) क्रोध से मिलने नहीं आये हैं ॥? यह द्रब्य का उदाहरण है ॥ 

कार्येषु विन्नितेच्छं विहितमहीयोऽपराधसंवरणस्‌। 
| ८ ० 
अस्माकमघन्यानामाजेवमपि दुलेम॑ जातम्‌ ॥ ७४ ॥ 

“संभोगों में इच्छा की अपघातक, गुरुजनों के अपराध का आच्छादन हे 
सखि ! सरलता भी भाग्यहत हम लोगों के लिये दुर्लभ हो गयी || ७४ ॥? 

कार्यष्चिति । मानिनी नायकमिद्माह । अत्राजवं गुणस्तद्विशेषणा- 
न्यन्यानि साभिप्रायाणि । तथा ह्याजवे सति मुग्धतया यदेव कार्यषु सुर- 
तेषु युष्मदादिरिच्छति तदेव क्रियते । तथा महीयसां गुरूणामपराधानां 
संवरणमाच्छादनं॑ भवति । तच्चाजवमस्माकमधन्यानां दुष्प्रापं जातम्‌ । 
अयमभिप्रायः--नाहम्रज्वी येनेतानाजवगुणान्माय संभाव्य सां 


प्रसादयसीति ॥ 
कार्येष्विति । मानिनी नायक से यह कहती है--यहाँ आर्जब गुण है और 


उसके अन्य विशेषण सप्रयोजन हैं | सरलता होने पर अज्ञता के कारण जो कुछ 
तुम लोग चाहते हो वही किया जाता है तथा गुरुजन के अपराध का आच्छा- 
दन होता है ( अज्ञता के कारण उनके अपराधों का ज्ञान नहीं होता ) वह 
सरलता भी हम अभागिनियों के लिये दुर्लम हो गयी ! यह अभिप्राय है--मैं 
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सरल नहीं हूँ जो इन सरलता के गुणों की मुझ में संभावना करके मुझे प्रसन्न 
कर रहे हो |! 


क्रिया परिकरस्तु 
सततमनिडंतमानसमायाससहस्तसंकर क्विष्टम्‌ । 
गतनिद्रभविश्वासं जीवति राजा जिणीघुरयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रिया-परिकर भी-- निरन्तर अझान्त मन, हजारों दुःखों के संकटों से 
खिन्न, जय की इच्छा वाला यह राजा बिना किसी सें विश्वास किये नींद को 
त्याग कर जी रहा हे ॥ ७५ ॥ 
सततसिति । अत्र जीवतीति क्रिया । तद्विशेषणान्यनिब्रेतसानसमि- 
त्यादीनि । तेषामभिप्रायो राञ्यगहोदिकः । एवंविधं राज्ञो जीवनं 
गरहितमित्यर्थः ॥ 
सततमिति । यहाँ जी रहा है यह क्रिया है! उसके विशेषण हैं-अझान्तमन- 
सकता आदि । उनका अभिप्राय राज्य की निन्दा आदि है । इस प्रकार का राजा 
का जीवन निन्दनीय है--यह हे || 
अथ जातिपरिकरमाह-— 
अत्यन्तससहनानायुरुशक्तीनासमनिघ्नवृत्तीनास्‌ ॥ 
एक सकले जगति स्पृहणीयं जन्म केसरिणास || ७६ ॥ 
अब जातिपरिकर ( का लक्षण ) बताते हैं-- 
“सदा किसी का वदाइत न करने वाले, अत्यन्त पराक्रमी, स्वच्छन्द आचरण 
करने वाले केवल सिंह का ही जन्म सारे संसार में स्पृहणीय है ॥ ७६ ॥ 
अत्यन्तमिति । अत्र केसरिणामिति सिंहजातिः | तद्विशेषणान्यसह- 
नानासित्यादीनि । अभिप्रायस्तु तेः सिंहानां महत्त्वप्रतिपादनमेव । कथ- 
मन्यथा तञ्जन्सनि स्प्रहा भवेत्‌ । अधवात्रेवमुदाहरणम्‌--क्कशः काण 
खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलः क्षुधा क्षामो वृद्ध: पिठरककपालादितिगळः। 
णेः पूतिक्किन्ने: क्रमिकुलचितः स्वापबहुलः झुनीमन्वेति श्वा तमपि 
सद्यत्येच सद्नः ॥' 
अत्यन्तमिति । यहाँ 'केसरिणाम?---में सिंह जाति है। उसके विशेषण हैं-- 
असहनशीलता आदि । उन ( विशेषणों ) का अभिप्राय सिंहो के महत्त्व का 
प्रतिपादन है । अन्यथा उसकी जन्म में स्एहा केसे होती । अथवा यहाँ यह 
उदाहरण--“कमजोर, काना, गञ्जा, बहरा, करी पूँछ वाला, भूख के कारण 


संत्रस्त, बूढ़ा, पात्र के कपाल से टूटे हुये गले वाला, पेवर से भरे हुये घावों 
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के कारण कोटाणुओं से व्यास, निरन्तर निद्रा वाला कुत्ता भी कुतिया के पीछे 
दौडता है । काम उसे भी मतवाला बना देता दै ॥ 


Ff) La 
अथ पारवात्तः— 
= Serr था 27170 ----- नयाय क मलले” fe 
युगपद्दानादान अन्यान्य वस्तुना क्रिवत य्‌दू | 
ऱ्य De No SA 
छाचढुपचयत प्रयाद्वत खात पारक्षातः ॥ ७७ || 


अत्र परित्रृत्ति का लक्षण करते दे 
“दो वस्तुओं में परस्पर जहाँ दान ओर ग्रहण एक साथ कराया जाता है 
थवा प्रसिद्धि के कारण उपचरित होता है वहाँ परिवृत्ति अलङ्कार होता है ।७७। 
युगपदिति । यरन्योन्यं परस्परं वस्तुनोयु गपत्ससकालं दानादाने त्या- 
गग्रहणे क्रियेते सेत्यमुना प्रकारेण पॉर्वृत्तिनोमाळंकारो भबति । अथवा 
कचिद्सती दानादाने यटुपचयते सा परिवृत्तिः। कथमसत उपचार 
इत्याह—प्रसिद्धितः । प्रसिद्धया हि न किचिर्दाप विरुध्यते । अन्यथा 
रागनादीनामपि सूतेधर्सवणेनमदुक्त स्यादिति भाव: ॥ 

युगपदिति । जहाँ दो वस्तुं का समकाल में ही दान ओर ग्रहण 
परस्पर किया जाता हे वहाँ इस प्रकार से ( वणन होने पर ) परिवृत्ति नामक 
अलंकार होता है । अथवा कहीं-कहीं अविद्यमान भी त्याग ओर ग्रहण का जहाँ 
उपचार ( लाक्षणिक रूप कथन ) होता है वहाँ परिवृत्ति अळंकार होता 
असत्‌ का ( अविद्यमान का ) उपचार केसे होता इसका उत्तर देते हैं, 
प्रसिद्धि के कारण । प्रसिद्धि प्राप्त कुछ भी विरुद्ध नहीं होता । अन्यथा आकाश 
आदि में भी मूते धर्म का वर्णन अनुचित हो जाय यह तास्पर्य है ॥ 

उदाहरणे द्वाभ्यामायाधौभ्यामाह-- 

दरवा दर्शनसेते मत्प्राणा वरतनु स्वया क्रीताः । 
किं त्वपहरसि मनो यद्ददासि रणरणकमेतदसत्‌ ।। ७८ ॥ 
दोनों उदाहरण आर्या के दो अर्धाशों से देते हैं--- 

“हे सुन्दराङ्गि | तूने व्शन देकर मेरे इन प्राणों को खरीद लिया । किन्तु 
मन को जो चुरा रही हो ( उसके बदले) यह व्यर्थ ( असत्‌ ) उत्कण्ठा दे 
रही हो ॥ ७८ ॥? 

दत्त्वेति । कश्चिद्ठयसनी वक्ति। इद्मत्र दशनसमकालमेव प्राणक्रय- 
स्तथा चित्तहरणसमकाळमेव हृदयोत्कलिकादानमुपचरितम्‌॥ 

दत्तेति | ( इसे ) कोई व्यसनी कह रहा है | यहाँ दर्शन देने के क्षण में 
ही प्राण खररद छिया गया तथा चित्त हरने के क्षण में ही हृदय को उत्कण्डा 
देने का उपचार किया गया ॥ 
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अथ परिसंख्या-- 
पृष्टसपर्ट वा सहुणादि यत्कथ्यते कृचित्तुल्यम्‌ । 
अन्यत्र तु तदभावः प्रतीयते सेति परिसंख्या || ७९ ॥ 

परिसंख्या (का लक्षण करते हैं )-- 
“किसी आधार सें विद्यमान साधारण गुण आदि पूछे जाने पर या बिना पूछे 
गये ही जहाँ बताये जाते हैं ओर अन्यत्र उन (गुण आदि ) का अभाव प्रतीत 
होता है वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है || ७९ ॥! 

प्रसिति । यद्गुणादि गुणक्रियाजातिलक्षणं वस्तु कचिन्नियतेकबस्तु- 
न्याधारे विद्यमान कथ्यते | कीट्टशम्‌ । सत्तुल्यं साधारणम्‌ । अन्यत्रापि 
विद्यमान सदित्यथ: । यद्येवं कस्मात्कचित्कथ्यत इत्याह--अन्यत्र वह्व- 
न्तरे तस्याभावः प्रतीयते । कथने कृते सति तञ्च कचित्पुष्ट कथ्यते कचिद्‌- 
पृष्ठमिति द्विधा । प्रष्टअहणं वाक्ये प्रश्नस्योपादानार्थम्‌ । सेत्यमुना प्रकारेण 
परिसंख्या अण्यते ॥ 

पमिति । गुण, क्रिया और जाति रूप वस्तु जब एक आधार में विद्यमान 
बताये ज्ञाते हें-केसे युग आदि ? --साधारण अर्थात्‌ (जिस आधार में 
सत्‌ बताये जा रहे हैं उसके अतिरिक्त ) अन्य आधार में भी किद्यमान। यदि 
ऐसा है तो क्यों हो एक ही आधार में कहा जाता है--इसे बताते हे--'अन्य 
आधार उस ( गुण आदि ) का अभाव प्रतोत होता है। कथन होले पर, वह 
गुण क्रिया जाति रूप वस्तु कहीं तो प्रश्‍न होने पर कही जाती है ओर कहीं विना 
प्रश्‍न के ही । इस प्रकार ( प्रइनपूविका और अप्रइनपूर्विका के भेद से परि- 
संख्या ) दो प्रकार की होती है । ( सूत्रकार ने कारिका में ) पृष्ट शब्द का ग्रहण 
वाक्य में प्रश्‍न के भी उपादान के लिये किया है । उक्त विधि से इस परिसंख्या 
का लक्षण किया गया । 

उदाहरणानि यथा— 

किं सुखमपारतन्त्यं किं घनमविनाञि निमेछा विद्या । 
किं काय संतोपो विप्रस्य महेच्छता राज्ञाम्‌ ॥ ८० ॥ 

उदाहरण जैसे 

८ पृषटपूर्विका परिसंख्या ) सुख क्या दै? स्वच्छन्दता । अनश्वर धन क्या 
है १ निर्मल विद्या । क्या करना चाहिए ? ब्राह्मण को संतोष और राजा को यश 
की इच्छा ॥ ८० ॥? 

किमिति । अत्र सुखो गुणं धनं त्वविनाशित्वगुणयुक्त प्रष्रम्‌। तथा 
किं कार्य मित्यत्र द्विज्ञज्रूपकवका क्रिया प्रष्टा । तेषां चान्यत्र सत्त्वेडप्यपा- 
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रतन्तर्ये विद्यायां संतोषे महेच्छतायां च सद्भाव: कथितः । अन्यत्र तद्‌- 
भाव एव प्रतीयते । अपारतन्त्र्यमेच सुखमित्याद्यवधारणप्रतीतेरिति । 
जातो तु के ब्राह्मणा येषां सत्यमित्याढि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

किमिति । यहाँ गुणरूप सुख ओर अनश्वरता गुणयुक्त घन पूछे गये हैं । 
इसी प्रकार “क्या करना चाहिये-में ब्राह्मण और राजारूप कर्ता की क्रिया 
पूछी गयी है। उन ( सुख, धन और कार्य ) के अन्यत्र (स्त्री, कल्पतरु, 
तप ओर विजय आदि में ) सद्भाव होने पर भी अपरतन्त्रता, विद्या, संतोष 
और यश की इच्छा में सद्भाव कहा गया है। अन्यत्र ( स्त्री आदि में ) उनका 


> 
> 


अभाव प्रतीत होता हे । क्योंकि अपरतन्त्रता ही सुख हे--इस प्रकार अव- 
धारण की प्रतोति होती है । (जातिरूप बस्तु के अपृष्ट होने के कारण टीकाकार जाति 
का भी उदाहरण देता है )--जाति में भी--'कौन ब्राह्मण हें १ जिनके पास 
सत्य है ।' आदि उदाहरण समझना चाहिये । ( यहाँ तप, ब्रह्मचय आदि 
ब्राह्मणत्व होने पर भी उसका अभाव प्रतीत होता है ) ॥ 
अप्रष्टोदाहरणमाहू-- 
गे ~~ ०. ~ ~ 
काटल्य कचानचय करचरणावरदळूपु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोवेसति || ८१ ॥ 
अपृष्पूर्विका का उदाहरण देते हें-- 
{( हे सुन्दरि ! ) कुटिलता तुम्हारे सुन्दर केश में, लालिमा हाथ, पेर ओर 
ओष्ठपत्र में, कठोरता दोनों स्तनों में और चञ्चलता दोनों नेत्रों में ही 
बसती है ॥ ८१॥? 


कोटिल्यमिति । इदं कोटिल्यादिषु गुणेषूदाहरणम्‌ । द्रव्यक्रियाजा- 
ततिषु तु स्वयं द्रष्टव्यानि । ळक्षणयोजना च कर्तव्येति ॥ 

र कोटिल्यमिति | यह कोटिल्य आदि गुणों का उदाहरण है । द्रव्य, क्रिया 
अर जाति का उदाहरण स्वयं हृंढ लेना चादिए और लक्षण भी घटा 
लेना चाहिए ॥ 

अथ हेतु:-- 
हेतुमता सह हेतोरभिधानभभेदळज्वेबत्र । 
सोऽलंकारो हेतुः स्यादन्येस्य; एथग्भूतः ।। ८२ ॥ 
हेतु ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ काय के साथ कारण का कथन अभेद रूप से उपन्यस्त होता है वहाँ 
अन्य अलङ्कारों से विलक्षण हेतु नामक अलङ्कार होता है ॥ ८२ ॥' 
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हेत्विति । हेतुमता कार्येण सह हेतोः कारणस्य यत्रासिधानमभेदकद- 
सेदेन भवेत्स हेलुर्नामाळंकारः | अन्येभ्योऽळंक्ारेभ्यः प्रथग्भूतो विलक्षणः । 
अत्र वाळंकारमहणसन्येभ्यः प्रथग्भूत इति च परमतनिरासार्थम्‌ । तथा 
हि नास हेतुसूक्ष्सलेशानामळंकारत्वं नेष्टम्‌। एषां चालंकारत्बं विद्यते । 
चाक्याथाळंकरणान्न चान्यत्रान्तर्भावः शक्यते कलुसिति ॥ 

हेत्विति । काय के साथ जहाँ कारण का कथन अभेदरूप से होता है वहाँ 
हेतु नामक अलंकार होता है । ( यह हेतु ) अन्य अळंकारों से विलक्षण होता 
है । यहाँ ( कारिका में ) अलंकार और “अन्येभ्य पृथग्भूतः? का ग्रहण ( दण्डी 
आदि ) दूसरे आलंकारिकों का खण्डन करने के लिये है ( जो हेतु को अळंकार 
ही नहीं मानते ) क्योंकि ( उन्हें ) हेतु, सूक्ष्म और लेश अलङ्कार रूप में 
अभाष्ट नहीं दं । ( वस्तुतः ) इनमें अलङ्कारता है । वाक्याथों को अलंकृत करने 
के कारण अन्य ( किसी अलङ्कार में ) अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है ॥ 

उदाहरणमाह 

अविरछकमलविकासः सकरालिमदश्च कोकिलानन्दः । 
रस्योऽवसेति संप्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः || ८३ ॥ 

उदाहरण देते है-- निरन्तर विकसित होते हुये कमलों वाला, गुज्ञार करते 
हुये मत्त भ्रमरों वाला, कोयलों के कारण आनन्द देने वाला, लोगों को उत्कण्ठित 
करने वाला इस रमणीक वसन्त ऋतु का आगमन हो रहा है ॥ ८३ ॥ 

अविरलेति । अविरळानां कमलानां विकासहेतुत्वाद्वसन्तकाल एव 
तथोच्यते । एवं सकळालिमदश्चेत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । न स्वविरलानां 
कमळानां विकासो यत्रेत्यादि बहुत्रीहिः कतंव्यः । तदा त्वभेदो न स्यात्‌ । 
उद्ाहरणद्गियम्‌ । इदं तूदाहरणं यथा-'आयुघृतं नदी पुण्यं भयं 
चोरः सुखं प्रिया । वेरं द्यतं गुरुज्ञोनं श्रयो ब्राह्मणपूजनम्‌’ ॥ 

अविरलेति । सघन कमलों के खिलने का हेतु होने के कारण वसन्त ऋतु 
ही ऐसी कही जाती है । इसी प्रकार 'सकलालिमद? आदि में भी जानना 
चाहिए । सधन कमलों का विकास है जिसमें-इस प्रकार से बहुब्रीहि समास 
नहीं करना चाहिए क्योंकि तब अभेद नहीं होगा । यह उदाहरण की दिशा है । 
यह भी उदाहरण जैसे--'आयु ही घी है, नदी ही पुण्य है, भय ही चोर दै, सुख 
ही प्रिया है, बैर ही जुआ है, गुरु ही ज्ञान है और ब्राह्मण की पूजा ही श्रेय दै ॥' 

[ टिप्पणी--कर्मधारय समास करने पर अनुवाद इस प्रकार होगा--सघन 
कमलों का विकास, मतवाले श्रमरों का मद, कोयल का आनन्द--लोक को 


उत्कण्ठित करने वाला यह समय आ रहा ह्वै । ] 
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अथ कारणमाला-- 
कारणमाला संय यत्र यथापूवसात कारणताम्‌ । 


C~ Te 


अर्थानां पूर्वार्थाङ्कवतीदं सबसेवेति || ८४ ॥ 
अब कारणमाला ( का लक्षण करते हे ) “जहाँ पूव-पूव काय उत्तरोत्तर 
कारण बनता जाय वहाँ कारणमाला अळंकार होता है ॥ ८४ ॥ 
कारणेति। सेयं कविप्रसिद्धा कारणमाला यस्यामर्थानां सध्याद्यथा- 
पूव यो यः पूवः स स उत्तरेपामर्थानां कारणभावं याति । कथं याति ? 
पूवस्मादर्थादिदमुत्तरोत्तराथजञातं सवमेव भवतीत्यमुना प्रकारेणेति ॥ 
कारणेति । जिसमें अर्थो के बीच से जो-जो पूव अथ होता हे वह-वह 
उत्तरोत्तर अथों का कारण बन जाता है उसमें कवियों में प्रसिद्ध यह कारणमाला 
अलंकार होता है । कैसे कारण बन जाता है १ पूव अर्थ से ही यह उत्तरोत्तर 
सभी अथ उत्पन्न होता है । इस प्रकार से ( कारण बन जाता है ) ॥ 
उदाहरणमाह-- 
। | विनयेन भवति गुणवान्युणवति लोकोञ्चुरज्यते सकलः । 
१ आभग्रम्यतञ्युरक्तः ससहाया युज्यत लक्ष्म्या || ८७ || 
उदाहरण देते हैं--“विनय से मनुष्य गुणवान होता है, गुणी में लोग श्रद्धा 
रखते हैं, € श्रद्धा-पात्र ) के पास सभी जाते हैं, वह सहायकों से युक्त होता है, 
सहायकों से युक्त होने के बाद लक्ष्मी से युक्त होता है ॥ ८५ ॥ 
विनयेनेति । अत्र पूवः पूर्वा विनयादिरुत्तरोत्तरस्य गुणवत्त्वादे- 


निमित्तम ॥ 
' __ विनयेनेति । यहाँ पूव-पूवे विनय आदि उत्तरोत्तर गुणवत्ता आदि के 
निमित्त है ॥ 

अथ व्यतिरेकः 


यो गुण उपमेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोप उपमाने । 
व्यस्तसमस्तन्यस्तो तो व्यतिरेक त्रिधा कुरुतः ।। ८६ ॥ 
व्यतिरेक ( का लक्षण करते हैं )-- 
जो गुण उपमेय में हो और उसके विरुद्ध उपमान में दोष हो तो 
अकेले ( केबल दोष या केवळ गुण ) और साथ-साथ ( गुण और दोष दोनों ) 
न्यस्त होकर वे दोनों (गुण और दोष ) व्यतिरेक को तीन प्रकार का 
बनाते हैं ॥ ८६ ॥' 
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य इति | उपमेये यो गुणः स्याठुपमाने च तस्य गुणस्य प्रतिपन्थी 
विरुद्धो यो दोपस्तो गुणदोषौ व्यतिरेकमळंकारं त्रिधा त्रिविधं कुरुतः । 
कथ मित्याह--व्यस्तससस्तन्यस्ताविति । तत्र गुण एबोपमेये न्यस्यते न तूप- 
माने दोष इत्येकः प्रकारः | तथोपमाने दोपो न्यस्यते, न तूपमेये गुण इति 
द्वितीयः । एवं व्यस्तभेदो द्वौ । तथोपमेये गुणोऽपि न्यस्यते, उपमाने च 
दोषोऽपीति समस्तन्यासे एक एव प्रकार इति त्रेबिध्यम्‌ । गणश्चात्र 
हृदयावजकाथविशेषो गुह्यते, न तु द्रव्यशुणक्रियाजातिषु प्रसिद्ध 
दोपोर्ञप चोक्तगुणविपक्ष एव । न चात्रौपम्याळंकार भेदत्वमाशंकनीयम्‌ । 
साद्टऱ्याभावात्‌ । उपमानोपमेयपदोपादानं तु व्यतिरेर्कासद्धचर्थम्‌ । 
नह्यन्यथा संघटते गुणिनः सदोपेण सहोपम्यविघटनं व्यतिरेक इति कृत्वा ॥। 


य इति । उपमेय में जो गुण हो ओर उपमान में उस गुण का प्रतिगामी 


दोष वे दोनों गुण-दोष व्यतिरेक अलंकार को तीन प्रकार का बनाते हैं । कैसे १ 
इसे बताते हे--अकेले अकेले और दोनों एक साथ कथित होकर | उनमें 


हाँ उपमेय में गुण का ही कथन हो उपमान में दोप का नहीं वह एक प्रकार 
होता है । तथा जहाँ उपमान में दोष का कथन होता है उपमेय में गुण का 
नहीं वहाँ दूसरा प्रकार होता है। इस प्रकार (गुण और दोष में से ) एक का 
कथन होने पर दो प्रकार का व्यतिरेक होता है । तथा उपमेय में गुण और 
उपमान में दोष ( दोनों का ) एक साथ न्यास ( कथन ) होने पर ( न्यस्तभेद ) 
एक प्रकार का होता है--इस प्रकार व्यतिरेक का त्रेविध्य सिद्ध है | गुण से यहाँ 
हृदयावर्जक विशेष अर्थ का ग्रहण होता है, द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति में प्रसिद्ध 
गुण का नहीं । दोष भी उक्त गुण का विरोधी ( अर्थात्‌ हृदय में वेरस्थेत्यादक 
अथविरोष ) होता है | ( उपमान और उपमेय में ) साइशव का अभाव होने के 
कारण इसे ओपम्यमूतक अलंकार बनाने की शङ्का नहीं करनी चाहिए | उपमान 
और उपमेय पदों का ग्रहण व्यतिरेक की सिद्धि के लिये किया गया है। नहीं तो 
व्यतिरेक इस संज्ञा से गुणी का दोषत्रान के साथ ओपम्य खण्डित ही न होता ॥ 
तडुदाहरणान्याह्‌- 
सकलङ्केन जडेन च साम्यं दोपाकरेण कीरृके । 
अश्ुजंगः ससनयनः क्थमुपसयो हरशास ॥ ८७ ॥ 
उस ( व्यतिरेक ) के उदाहरण देते 
“ला कलङ्की ओर जड चन्द्रमा से तुम्हारी समता कैसे हो सकती है । अभु- 
जङ्ग ( अकुटिल ) ओर समनेत्र वाले तुम्हारी उपमा शङ्कर से कैसे दी जा 


सकती है ॥ ८७ ॥! 
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सकलडःकेनेति। सकलङकेत्यायोधेम्‌ । अत्रोपमाने दोपन्यास उप- 
सेये गुणवत्ता प्रतीयते । असुजंग इत्याद्यत्तराधमु । अत्रोपमाने सदोपत्वं 
गम्यते ॥ 


सकलङ्कनेति | सकलङ्क आदि आर्या का अर्घाश है। इसमें उपमान सें दोष 
का कथन है ओर उपमेय में गुणवत्ता प्रतीत होती है। अमुजङ्ग 


५ 

02 4 
iy ~ 
oe 

TI 4 


उत्तरार्ध है। इसमें ( उपमेय में गुणवत्ता का कथन है 
सदोषत्व गम्य है | 


विमलं मलिनेन सुखं शशिना कथमेतदृषभेयस्‌ ।। ८८ ।। 
नेत्र युगल चञ्चल हैं नीलकमल अचल हे ( भला ) इन दोनों में साम्य 
क्या है १ क्या विमल सुख मलिन चन्द्रमा का उपमेय हो सकता है ।। ८८ ॥ 


तरळमिति । अत्रोपमेये गुण उपमाने दोषश्च व्यस्त इति समस्तो भेद्‌ः॥ 

तरलमिति । यहाँ उपमेय में गुण और उपमान में दोष का कथन होने से 
समस्त का भेद है ॥ 

भेदान्तरशाह--- 

यो गुण उपसाने वा तत्मतिपन्थी च दोप उपसेथे । 
भवतो यत्र समस्तो स व्यतिरेकोञ्यसन्यस्तु ।। ८९ ॥ 
अन्य भेद बताते हैं--- 

जो गुण उपमान में है उसका विपक्षी दोष उपमेय में । जहाँ वे (गुण 
ओर दोष ) दोनों ही उक्त हों वहाँ व्यतिरेक अलंकार का अन्य भेद 
होता है || ८९] 

य इति । सोऽयं व्यतिरेकोऽन्यः पूर्वेबिळक्षणः, यत्रोपमाने गुणस्य 
न्यास उपमेये च दोषस्य तो समस्तो न्यसनीयौ। व्यस्तयोरपि केचिदि- 
च्छन्ति । यथा--अभ्यणवर्ति दाह्यं वस्तु तदानीं विद्ह्याम्नि: । शाम्यति 
यस्तेन कथं समो ननु स्यास्रियाविरहः ॥' तथा--स्वदन्नेब तदात्त्रेऽपि 
बाधितोऽपि न शाम्यति । यः स दासेरकः क्षुद्र्ष्वेडतुल्यः किमुच्यते ॥ 
तदेतद्युक्तम्‌ । पूर्वणेव सिद्धत्वात्‌ । सर्वोऽप्यात्मीयधर्मोस्कर्षो गुण 
चात्रोपमेये विद्यत इति ॥ 

य इति । यह वह व्यतिरेक पू से भिन्न होता है--जिसमें उपमान में गुण 
का न्यास ओर उपमेय में दोष का--दोनों का एक साथ न्यास (समस्त न्यास) 
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करना चाहिये । कुछ लोग केवल गुण या दोष के न्यास में भी ( व्यतिरेक ) 
मानते हें--'जलाने योग निकटस्थ वस्तु को जो अग्नि एक क्षण में जलाकर 
शान्त हो जाता है उसके साथ प्रिय के वियोग की तुलना कैसे हो सकती है 
( क्योंकि यह सदैव जलाता रहता है )। इसी प्रकार "स्वाद लेते हुये उस 
समय भी बाधित होकर भी जो शूद्र शान्त नहीं होता है ( वह ) हीन दुष्ट क्या 
कहा जाव ॥? तो यह युक्त है । वह तो पहले से ही सिद्ध है। अपने धर्म का 
सत्र प्रकार का उत्कर्ष गुण है और वह यह उपमेय में विद्यमान ही है ॥ 
उदाहरणमाह-- 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवधंते सत्यम्‌ । 
विरस प्रसीद सुन्दरि योवनसनिवर्ति यातं तु ॥ ९० ॥ 
उदाहरण देते दें--'सचसुच बार-बार क्षीण होकर भी चन्द्रमा पुनः पुनः 
बढ्ता है । हे सुन्दरी ! रहने दो, प्रसन्न हो जाओ । कभी न लौटने वाला यौवन 
चीता जा रहा है ।। ९० ॥? 
क्षीण इति। अत्र शञ्युपसानं क्षीणोऽपि बृद्धिगुणयुक्तो निर्दिष्ट: । 
योव नं तूपमेयं क्षयदोषयुक्तमिति ॥ 
क्षीण इति । यहाँ उपमान चन्द्र को क्षीणता से युक्त होने पर इद्धिरूप गुण 
से युक्त बताया गया दै तथा उपमेय यौवन में क्षय दोष की सत्ता कही गयी है । 
( इस प्रकार यहाँ पूर्व प्रकार, जिसमें उपमेय में गुण और उपमान में दोष न्यास 
बताया गया था, से विरुद्ध व्यतिरेक अलंकार होता है ) ॥ 
अधान्योन्यमाह-- 
यत्र परस्परमेकः कारकभावोऽभिधेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततश्वविशेषस्तदन्योन्यस्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्योन्य का लक्षण करते हैं--- 
“जहाँ दो पदार्थों सें परस्पर एक ही कर्ता आदि भाव क्रिया के द्वारा किसी 
विशिष्ट धर्म का पोषण करें वहाँ अन्योन्य अलंकार होता है ॥ ९१ ॥ 
यत्रेति । यत्रासिधेययोः पदार्थयोः परस्परमन्योन्यं क्रियया हेतुभूतयेको 
निर्विळक्षणः कारकभावः कत्रीदिकारकत्वं संजायेत कीदृशः | स्फारितः 
परिपोषितस्तत्त्वविशेषो विशिष्टधर्मो येन स तथाभूतः । तदन्योन्यम ळं 
कारः । परस्परम्रहणं “सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हृतः? इत्यन्यो- 
न्यनिवृत्त्यथेम्‌ । एकम्रहणं तु 'कृष्णद्वेपायनं पार्थः सिषेवे शिष्यवत्ततः । 
असावध्यापयत्तं तु विद्या योगसमन्विताम्‌ ॥' इत्येतन्निवृत्त्यथम्‌ ॥ 
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यत्रेति । जहाँ दो अभिधेय पदार्थों में परस्पर क्रिया का एक ही कर्ता आदि 
कारक होता है ( वहाँ अन्योन्य अलंकार होता है ) । केसा ( कारक ) १ विशिष्ट 
धर्म का परिपोषक। वह अन्योन्य ( अळंकार ) होता है। ( कारिका में )-- 
(सिंह ने प्रसेन को मार डाला, जाम्बवान्‌ ने सिंह को मार डाला? को ( अन्योन्य 
से ) अलग करने के लिये परस्पर का ग्रहण किया गया है । ( इस उदाहरण में 
क्रिया के एक होने पर क्रिया के कारक पारस्पर्य न होने के कारण भिन्न हैं 
एक का ग्रहण भी “अर्जुन ने व्यास की शिष्य के समान सेवा की । इन्होंने उसे 
योगसमन्वित विद्या पढ़ाई?--इसका निराकरण करने के लिये किया गया हे ॥ 
उदाहरणमाह 
रूपं योवनलक्ष्म्या योवनमणि रूपसंपदस्तस्याः । 
अन्योन्यमलंकरणं विभाति शरदिन्दुखुन्दर्याः || ९२ || 
उदाहरण देते हैं--“शरच्चन्द्र के समान सुन्दरी उसकी रूप सम्पत्ति योवन- 
लक्ष्मी की और ( उसका ) यौवन भी रूप सम्पत्ति का--एक दूसरे के अलंकार 
प्रतीत होते हैं | ९२ ॥ 
रूपमिति । अत्र रूपयौबनयोरळंक्रणक्रिययेकः कारकभावः कतृत्व- 
लक्षण: । तेन च रूपस्य दीर्घनयनस्वादिको विशेष: स्फारितः। योबन- 
स्यापि वपुिभागश्चतुर्रशोभादिकस्वविरोषः स्कारितः ॥ 
रूपमितिः। यहाँ रूप ओर यौवन का अळंकार क्रिया के द्वारा कर्तारूप एक 
कारक भाव ( निष्पन्न हुआ है ) । उसके द्वारा रूप में विशाल नेत्र आदि का 
पुष्टीकरण हुआ है। यौवन का भी शरोरगत चतुर्दिशाओं में शोमित होने 
का पुष्टीकरण हुआ है ॥ 
अथोत्तरम— 
उत्तरवचनश्रवणादुन्नयन यत्र पूववचनानासम्‌ | 


क्रियते तदुत्तरं स्यात्प्रश्नादप्युत्तरं यत्र ॥ ९३ ॥ 

उत्तर ( अलंकार का लक्षण करते हैं )-- 

“उत्तरवाक्प को सुनकर जहाँ पूर्व बातों की उद्भावना की जाती है वहाँ 
उत्तर ( अलंकार ) होता है। प्रश्न ( वाक्य ) से उत्तर ( की उद्धावना ) होने 
पर भी ( उत्तर ) अलंकार होता है ॥ ६३॥ 

उत्तरेति । उत्तरवचनानि श्रत्वा यत्र पूववचनानि निश्चीयन्ते तदुत्त- 
रम्‌ । तथा प्रश्लाच्चोत्त रं यत्र स्यात्तदप्युत्तरम्‌। इति द्विधेदम | अस्य चाद्यो 
तरभेदस्यानुमानस्य चायं विशेषो यत्तत्र सामान्येन हेतुहेतुमद्भाव 
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साध्यते । अत्र तु न हेतुहेतुमद्भाचो वाक्ये निवध्यते । कि तु श्रोता 
श्रत्वोत्तरवचनानि तदनुसारेण पूववचनानि निश्चिनोतीति ॥ 
उत्तरेति । उत्तर ( बाद ) की बातों को सुनकर जहाँ पूर्व की बातें निश्चि 
की जाती ई वहाँ उत्तर अळंकार होता इसी प्रकार प्रश्‍न से जहाँ उत्त 
चात का ( निश्चय किया जाता है ) वह भी उत्तर अळंकार होता है। इस 
प्रकार यह दो प्रकार का होता हे । इस उत्तर और अनुमान में यह भेद है कि 
उस ( अनुमान ) में सामान्यतः कारण-कार्यभाव दिखलाया जाता है ओर यहाँ 
वाक्य में कारण-कार्यभाव नहीं दिखलाया जाता । अपितु ओता उत्तर वचन को 
सुनकर पूव वचनों का निश्चय कर लेता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
भण मानमन्यथा से भ्रकुटिं सोनं विधातुमहमसहा । 
शक्रोमि तस्य पुरतः सखि न खलु पराङ्घुखीभवितुम्‌।।९४॥। 


उदाहरण र 
सखि ! मुझसे मान का उपदेश करो; नहीं तो भ्रकुटि को मोन रखने में 

में असमर्थ रहूंगी । निश्चय ही उसके साथ विमुख नहीं हो सकतो हूँ॥ ६४ ॥ 

भणेति । अत्रास्मान्नायिकोक्तादुत्तरात्सखोबचनान्युच्चीयन्ते । नून" 
मस्याः सखीभिरुक्त यथा सापराधस्य प्रियस्य भ्रकुटिमौशपराङमुखी भा- 
वान्कुरुष्वेति ॥ 

भणेति । यह नायिका के उक्त उत्तर से (उसके ) सखी फे वचनों का 
चयन होता है । निइचय ही सखियों ने उससे कहा होगा कि अपराध करने पर 
भोहों को मोन करके प्रिय के विरुद्ध भावों को बना लो ॥ 

द्वितीयोदाहरणसाह-- 

किं स्वर्गादधिकसुखं वन्धुसुहृत्पण्डितेः समं लक्ष्मीः । 
सौराज्यमदुभिक्षे सत्काव्यरसामतास्वादः '। ९७ ॥। 

दूसरा उदाहरण देते हैं-- 

स्वर्ग से अधिक सुख क्या दै १ भाइयों, मित्रो ओर बुर्धों के साथ लक्ष्मी 
सुन्दर राज्य, अदुभिक्ष ( और ) सरस काव्य के रसामृत का आस्वाद ॥ ९५ ॥ 

किमिति । इति प्रश्नादुत्तरम्‌ । अथास्य परिसंख्यायाश्चायं विशेपो 
यत्तत्र नियमप्रतीतिरेतदेवात्रव वेति । इह तु प्रश्नादुत्तरमात्रमू, न तु 
नियमप्रतीतिः ॥ 

किमिति । यह प्रश्‍न से उत्तर ( के निश्चय किये जाने का उदाहरण है ) | 
इसका और परिसंख्या का भेद इस प्रकार है--कि उस ( परिसंख्या ) में नियम 
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की प्रतीति होती है 


है जैसे इतना ही, केवल यहीं आदि । यहाँ ( उत्तर में ) तो 
प्रश्‍न से केवल उत्तर की प्रतीति होती है नियम की नहीं ॥। 


अथ सारम्‌ 
यत्र यथासमुदायाधथकदेश क्रमेण युणबादति 
निर्धायते परावधि निरतिशयं तद्भवेत्सारस ॥ ९६ ॥ 
सार ( का लक्षण करते हैं )-- 
'ज्ञो-जो समुदाय हैं उनके एक-एक देश को क्रमशः जहाँ चरम सीमा तक 
अत्यन्त गुणवान्‌ निश्चित किया जाता है वहाँ सार (अळंकार ) होता है ॥ ९६ ||? 
यत्रेति । यो यः समुदायो यथाससुदायम्‌ , यो य एकदेशो यथेकदेश- 
मित्यव्ययीभावः । यथासमुदायाद्ययैकदेशं क्रमेण निर्धायते प्रथक्क्रियते । 
कथम्‌, परावधि । परमुत्कृष्टतममेकदेशमवधिं कृत्वा । निधोरणं च गुण- 
क्रियाजातिभिः संभवति । अत आह--गुणवदिति | गुणवत्त्वेन, न तु 
क्रियाजातिभ्याम्‌ । क्रमेणेति चाक्रमनिव्ृत्त्यथम्‌ । तेनेह सारत्वं न भवति । 
यथा नदीषु गङ्गा नगरीषु काढी पुष्पेषु जाती रमणीषु रम्भा । 
सदोत्तमत्वं पुरुषेषु विष्णुरैरावणो गच्छति वारणेषु ॥ नह्यत्र श्वङ्घटाक- 
टकवन्निर्धारणम्‌। कस्तह्मपोऽळंकारः साराभास इत्युच्यते । सवत्र हि 
संपूणळक्षणाभावे आभासत्वं कविभिव्यंवस्थापितम्‌ । निरतिशयग्रहणम- 
तिशयाळंकार्वनिवृत््यथम्‌ । अन्यरूपस्वात्तस्य । सारत्वमुत्कषस्तत्र 
चातिशयाळंकाराशङकेति । अथवाप्याक्षेपिकगुणवत्त्व निवृत््यथसिति ॥ 
यत्रेति | जो-जो समुदाय हैं ( यथासमुदायमू ), जो-जो एकदेश है ( यथैक- 
देशम्‌ )--इस प्रकार अव्ययीभाव ( समास है )। समुदाय के अनुसार एक- 
एक देश क्रमशः पृथक किये जाते हें । कैसे--चरम सीमा तक--एक देश को 
अत्यन्त उत्कृष्ट सिद्ध कर के । निर्धारण भी गुण, क्रिया ओर जाति के द्वारा हो 
सकता है। अतएव कहते हैं गुणबदिति। गुणवान्‌ रूप में ही ( निर्धारण ) 
(किया जाता है ) जाति और क्रिया के द्वारा नहीं। ( कारिका में ) क्रम का 
ग्रहण अक्रम का निराकरण करने के लिये किया गया है। अतएव ( अक्रम 
होने के कारण ही ) यहां सार नहीं होगा--जेसे--'नदियों में गङ्गा, नगरियों 
में काञ्ची, फूलों में जाती ( चमेली ), त्त्रियो में रम्भा, पुरुषों में विष्णु ( और ) 
हाथियों सें ऐरावत सदैव उत्तमता को प्राप्त होते हैं ॥? यहाँ पर श्ङ्कलाकटक के 
समान निर्धारण नहीं हुआ है । फिर यह कौन सा अलंकार है १ साराभास-- 
कहा जाता है । सर्वत्र संपूर्ण लक्षण का अभाव होने पर कवियों ने आभास की 
स्थापना की है । निरतिशय का ग्रहण अतिशय अलंकार से भिन्न बताने के लिये 
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किया गया दै । अतिशय अलंकार का स्वरूप ( इससे ) भिन्न होता है । सारत्व 
ही उत्कर्ष है और वहाँ अतिशयालंकार की आशङ्का हो सकती है । अथवा 
आक्षि्त गुणवत्ता का निराकरण करने के लिये ( निरतिशय का ग्रहण किया 
गया है )। 
उदाहरणम्‌ 
राज्ये सारं वसुधा वसुंधरायां पुरं पुरे सोघस्‌ 
सोधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसवस्वस्‌ || ९७ || 
उदाहरण--- 
“राज्य का उत्कर्ष है पृथ्वी, पृथ्वी का पुरी, पुरी का सौध, सोध का तल्प 
ओर तल्प ( शय्या ) की सवंस्वभूता सुन्द्री रमणी ॥ ९७ ॥? 
राज्य इति । अत्र सप्ताङ्गराज्यसमुदायाद्वसुधाख्येकदेशस्य, ततोऽपि 
पुरस्येत्यादि गुणवस्वेन निधीरणम्‌॥ 
राज्य इति । यहाँ सात अङ्गां वाले राज्यरूप समुदाय का प॒थ्वीरूप 
एकदेश को, उसके भी पुर आदि को गुणवान्‌ रूप में निर्धारित किया गया है ॥ 
अथ सूक्ष्मम्‌ 
यत्रायुक्तिमदथो गमयति शब्दो निजाथसंबद्धम्त्‌ 
अथोन्तरष्टुपर्पात्तमोदाते तत्सजायते इक्ष्मस्‌ ॥ ९ 
सूक्ष्म ( का लक्षण करते हैं )-- 9 
“जहाँ शब्द अपने अथ से संबद्ध अयुक्त, किन्तु उपपत्तियुक्त अन्य अर्थ की 
प्रतीति कराता है वहाँ सूक्ष्म अळंकार होता है ॥ ६८ ॥ 
यत्रेति । प्रतिपाद्येऽथ यश्य युक्तिने विद्यतेऽसावयुक्तिमदर्थः शब्दो 
यत्रात्मीयार्थरंबद्ध सर्थान्तरं गमयति प्रत्यापयति तत्सूक्ष्मम्‌ । नजु यस्य 
निजाथेऽपि युक्तिनोस्ति तस्य कुतस्तत्संबन्धे स्यादित्याह्‌~उपपत्तिमदिति । 
इतिहेतो । यतोऽथौन्तरे तत्संबद्ध घटना विद्यते । अत एव सूक्ष्मावगम- 
कारणात्सूक्ष्मसिति नाम ॥ 
यत्रेति । जिस शब्द की प्रतिपाद्य अर्थ में संगति नहीं बैठती वह होता है 
अयुक्तिमदर्थ शब्द--वह ( शब्द ) अपने अर्थ से संबद्ध जहाँ अन्य अर्थ की 
प्रतीति कराता है वहाँ सूक्ष्म ( अलंकार ) होता है। प्रश्‍न उठता है कि जिस 
( शब्द ) की अपने अर्थ में भी युक्ति नहीं है उसकी अपने संत्रद्ध अर्थ में केसे 
होगी--इसे बताते हैं--उपपत्तिमदिति । इति देतु के अथ में आया है | उसकी 
अपने संबद्ध अर्थ में संगति होती है । अतएब सूक्ष्म ( वस्तु ) का बोधक होने 
के कारण सूक्ष्म-यह नाम पड़ा है ॥ 
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२२८ काव्यालङ्कार: 
उदाहरणमाह--- र 
आदो पश्यति बुद्धिव्यवसायोऽकालहीनसारभते । 
~ € (९ 
घय व्युढसहाभरसुत्साहः साधयत्यथम्‌ ।। ९९ 


उदाहरण देते हँ-- 


“प्रारम्भ में बुद्धि देखती है, समय के प ( अकाल से हीन ) व्यवसाय 
प्रारंभ होता है। घेव प्रभूत भार ढोता है ( और ) उत्साह प्रयोजन को सिद्ध 


करता है ॥ ९९ ॥ 
आदाविति । व्यवसायः कमेण्युद्योग: धैयंमसंमोह: । उत्साहः शक्ति: । 
अत्र पुनवुद्धदेशनम्‌ , व्यवसायस्यारम्भः, धेयस्य भरवहनम्‌_, उत्साहस्य 
च साधनमचेतनत्वान्न घटते । इत्येते शब्दा यथोक्तेऽर्थेऽनुपपन्नाः करण- 
साबो ह्येषां घटते, न कतृत्बम्‌ । वुद्धयादिसंबद्ध तु देवदत्तादौ सर्वमु- 
पपद्यत इति कृत्वा । यदा बुद्धिमानथ पश्यति तदा बुद्धः पश्यतीत्या- 
द्युच्यत इति ॥| 
आदाविति । व्यवसाय--कर्म में उद्योग | घैय -मोह का अभाव । उत्साह 
शक्ति । यहाँ फिर अचेतन होने के कारण बुद्धि का देखना, व्यवसाय का आरंभ 
करना, घेय का “भार ढोना और उत्साह का सिद्ध करना संगत नहीं है । इस 
प्रकार ये शब्द अपने अर्थ में युक्तियुक्त नहीं हें । करणभाव ही इनका संगत 
तृत्व नहीं । बुद्धि आदि से युक्त देवदत्त आदि यह सर ( क्रिया ) संभव है 
जत्र-बुद्धिमान्‌ देखता है तत्र बुद्धि देखती है--ऐसा (लोक में) व्यवहार होता है 
अथ लेश:-- 
दोषीभावो यस्मिन्गुणस्य दोपस्य वा शुणीभावः । 
अभिधीयते तथाविधकर्भनिमित्तः स लेशः स्यात्‌ ॥१००॥ 
लेश (का लक्षण करते है )-- 
जहाँ गुण के दोष दो जाने अथवा दोष के गुण हो जाने का कथन होता 
है ( वहाँ ) उस प्रकार के कर्म का निमित्त लेश अलंकार होता है ॥ १०० ॥ 


दोषीभाव इति । यस्मिन्शुणस्य दोषभावो दोषस्य च गुणभावो 
विधीयते । कीटशः । तथाविधं गुणस्य दोषीकरणं दोषस्य गुणीकरणं वा 
कम निमित्तं यस्य स तथोक्तः । वाशब्द एकयोगेऽपि लेशत्वख्यापनाथ: | 
अन्यथा यत्रोभययोगस्तत्रब स्यादिति ॥ 
दोषीभाव इति । जहाँ गुण का दोषभाव अथवा दोष का गुणभाव किया 
जाता है--किस प्रकार १ --इस प्रकार के गुण के दोष और दोष के गुण करने 
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का निमित्त, वह ( लेश ) अलंकार होता दै । ( कारिका में ) वा पद का ग्रहण 
एक के योग में भी लेश की सत्ता बताता है अन्यथा जाँ दोनों का योग होता 
केवल वहीं ( लेश ) होता ॥ 
उदाहरणसाहू-- 
अन्यत्र यावनश्रास्तस्याः सा काप देवह!तकायाः । 


ह, 


4 


श्रांत यया यूना मनांस दुर ससाद्रष्य ॥ १०१ ॥ 
उदाहरण देते है-- 
“भाग्य से मारी गयी उस वेचारो की योवन-थक्ष्मी कोई अलोकिक ही है 
जिसके द्वारा तरुणों के मन को दुर से खींचकर मथ देती है ।। १०१॥ 
अन्येति । अत्र योवनस्य गुणस्यापि युबचेतोमथनाद्दोपीभावः ॥ 
अन्येति । यहाँ यौवन गुण होकर भी युवकों के चित्त को मथने के कारण 


दोष हो गया है ।। 


अथ दोषस्य गुणभावोदाहरणमाह-- 
हृदयं सदेव येपामनभिज्ञं शुणवियोगदुःखस्य 
वन्यास्ते गुणहाना [वदग्वगाष्ठारसापताः || १०२ || 
अत्र दोष के गुण होने का उदाहरण देते हैं-- 
"गुण-श्ून्यता के दुःख से जिनका हृदय सदैव से अपरिचित है विदग्धों की 
गोष्ठी के आनन्द से अपरिचित वे निगुण धन्य हैं || १०२ ॥ 
हृदयमिति । सुगममेव ॥ 
हदयमिति । सरल ही है ॥ 
अथावसरः— 
अर्थान्तर्छुत्कृष्टं सरसं यदि वोपलक्षणं क्रियते । 
अर्थस्य तदभिधानम्रसङ्गतो यत्र सोऽवसरः || १०३ ॥ 
अवसर ( का लक्षण करते हैं )-- 
“कथन के प्रसङ्ग में अर्थ को अन्य अर्थ से उत्कृष्ट अथवा सरस बनाने के 
लिये जो उपलक्षण किया जाता है उसे अबसर अलङ्कार कहते हैं ॥ १०३ ॥? 
अर्थान्तरमिति । तत्रार्थस्य न्यूनस्य यदुत्कृष्टमुदात्त सम्शज्ञारादिक 
वाथोन्तरमुपळक्षणं क्रियते सोऽवसराळंकारः । किमथ क्रियत इत्याह 
तस्योक्कृष्टत्वादेरभिधानप्रसङ्गेन । उत्कृष्टत्वं सरसःवं वा न्यूनस्याभिधातु- 
मित्यर्थः ॥ 
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~ 


अर्थान्तरमिति । उनमें न्यून अर्थ को जहाँ उदात्त एवं रंगार आदि से युक्त 
अन्य अर्थ का उपलक्षक बनाया जाता है वहाँ अवसर अळंकार होता है। क्‍यों 
( उपलक्षण ) किया जाता है इसे बताते हैं--“उस उत्कृश्त आदि के कथन 
के प्रसङ्ग से? | अर्थात्‌--न्यून अर्थ की उत्कटता अथवा सरसता का अभिधान 
करने के लिये ।। 
उदाहरणम्‌ 
तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी । 
निवसन्याहुसहायश्चकार रक्ष क्षयं रास; || १०४ ॥। 
उदाहरण 
“यह वही वन है जिसमें दशरथ की आज्ञा पालन करने के व्यसनी राम ने 
निवास करके राक्षसो का वध किया था ॥ १०४ ॥ 
तदिति । अत्र साक्षाद्रामवासस्तत्कृतश्च राक्षसक्षय उक्कष्टो वनस्यो- 
त्कृष्टत्वख्यापनायोपलक्षणत्वेन कतः ॥ 
तदिति । यहाँ वन की उत्कृष्टता द्योतित करने के लिये साक्षात्‌ राम के वास 
और उनके द्वारा किये गये राक्षस-वघ को उपलक्षण रूप में वणन किया गया है ॥ 
द्वितीयो दाहरणसाह -- 
सा सिप्रा नाम नदी यस्यां सडक्ष्मेयो विशीयन्ते । 
सञ्जन्सालवलळनाङुचङुस्थास्फालनव्यसनाल्‌ ॥ १०७ || 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
“वह सिप्रा नाम की नदी है जिसमें स्नान करती हुयी मालव रमणियों के स्तन- 
युग्म से आहत होने के व्यसन से शीघ्र ही लहरें छिन्न-मिन्न हो जाती हैं॥१०५।।' 
सेति । अत्र मालवतरुणीलक्षणं सश्ृद्भारं वस्तु सरसत्वाभिधाना- 
योपलक्षणं सिप्रायाः कृतम्‌ ॥। 
सेति। यहाँ मालव तरुणी रूप श्रङ्गारयुक्त वस्तु सरसतापादन के लिये 
सिप्रा का उपलक्षण बना दी गयी। 
अथ मीछितम्‌-- 
~ ति यस्मिन = ९ pe 
तन्मोलितमिति यस्मिन्समानचिह्लेन हपकोपादि । 
अपरेण तिरस्क्रियते नित्येनागन्तुकेनापि || १०६ ॥ 
अब मीलित (का लक्षण करते हैं )-- 


“जहाँ प्रसन्नता क्रोध आदि अन्य वस्तु के द्वारा स्वाभाविक अथवा 
आओपाधिक समान चिह्न से तिरस्कृत कर दिये जाते हैं वहाँ मीलित अलङ्कार 
होता है ॥ १०६ ॥' न 
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तदिति | तन्मीलितमित्यलंकारः, यत्र हषकोपभयाद्यमपरेण वस्तुना . 


हषीदितुल्यचिह्णन स्वाभाविकेन कृत्रिमेण वा तिरस्क्रियते । अपिर्विस्मये । 
इतिः प्रका रे ।। 
तदिति । जहाँ हर्ष, क्रोध, भय आदि हर्ष आदि समान चिह्न वाली अन्य 
स्वाभाविक अथवा कृत्रिम वस्तु के द्वारा तिरस्कृत कर दिये जाते हैं वहाँ मीलित 
नामक अलंकार होता है। अपि शब्द विस्मय के अर्थ में आया है । इति प्रकार 
के अर्थ में आया है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
तिर्यकग्रेक्षणतरले सुखिग्धे च स्वभावतस्तस्याः । 
अनुरागो नयनयुगे सन्नपि केनोपलक्ष्येत ।। १०७ ॥ 
उदा ह्रण-- 
“तिरछे देखने के कारण चञ्चल स्वभाव से ही अत्यन्त स्निग्ध दोनों नेतो 
में अनुराग होता हुआ भी भला केसे जाना जा सकता है ॥ १०७ ॥ 
तियंगिति । अत्र नयनयुगस्य स्वाभाविकतियंक्प्रक्षणादियुक्तस्य 
यादशी चेष्टा तादृञ्येवानुरागयुक्तस्येत्यसौ नित्येन तेनापहयते ॥ 
तिर्यगिति । यहाँ स्वाभाविक तिरछी चितवन आदि से युक्त दोनों नेत्रों की 
जैसी चेष्टा होती है वैसी ही अनुराग से युक्त की । अतएव यह ( अनुराग ) 
नित्य उस ( नेत्र युगल ) से छिपा लिया जाता है ॥ 
सदिरामदभरपाटलकपोलतललो चनेषु वदनेषु । 
कोपो मनस्विनीनां न लक्ष्यते कामिभिः प्रभवन्‌ ।। १०८॥ 
“मदिरामद के भार से गुलाबी वर्ण के कपोलतल और नेत्रों से युक्त मुखो में 
मनस्विनी ख्रियों का क्रोध उत्पन्न होकर भी भला केसे जाना जा सकता 
है॥ १०८ |? 
मद्रिति । अत्र कोपसद्टशचिह्वेन मदिरामदेनागन्तुकेन कोपस्तिर- 
स्क्रियते॥ 
मदिरेति | यहाँ कोप के सहश चिह्न वाले औपाधिक मदिरामद के द्वारा 
कोप ( क्रोध ) छिपा लिया जाता है ॥ 
अथैकावळी-- 
एकावलीति सेयं यत्राथपरम्परा यथालाभम्‌ । 


आधीयते यथोत्तरविशेषणा स्थित्यपोहाभ्याम्‌ । १०९ ॥ 
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अब एकावली (का लक्षण करते हैं) | 
“जहाँ उत्तर-उत्तर अर्थ के विशेषणों से युक्त अथ-राझि की क्रमशः स्थापना 


~ 


अथवा निषेध होता है उसे एकावली अलङ्कार कहते हैं ॥ ॥ १०९ | 


एकेति । सेयमेकावलीनामाळंकारो यत्राथोनां परम्परा यथाळाभमा- 
धीयते न्यस्यते । कीदृशी सा। यो य उत्तरोऽर्थः स स पूर्वस्य विशेषणं 
यस्यां सा तथाविधा । एतेन समुञ्चयस्येकावळीत्वं निषिद्धम्‌ । कथं यथो- 
त्तरविशेषणा, कथं वाधीयत इत्याह-स्थिस्यपोहाभ्यामिति । स्थितिर्वि- 
धिरपोह्दोऽव्यवच्छेदस्ताभ्यामिति ॥ 
एकेति । जहाँ अर्थों की राशि लाभ के अनुसार न्यस्त होती है वहाँ एका- 
वली नामक{रअलंकार होता हे । केसी होती हे वह ( एकावली ) १--जो-जो 
बाद का अर्थ होता हे वह-वह पूर्व का विशेषण होता दै । इस प्रकार समुचय के 
विषय में एकावली की शङ्का नहीं हो सकती । किस प्रकार उत्तरोत्तर विशेषणों 
वाळी अथवा-केसे न्यस्त होती हे इसे बताते हैं--विधि ओर अपोह ( निषेध.) 
के द्वारा ॥ 
यथाक्रममुदाहरणे-- 
सलिलं विकासिकमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमृद्वधानि । 
मधु लीनालिकुलाङुलमलिकुलमपि मधुररणितमिह ।। १ १०॥। 
क्रमीः दोनों उदाहरण देते हैं 
“यहाँ जल विकसित कमलों से युक्त, कमल सुरभित पराग से सम, पराग 
अन्दर प्रविष्ट हुये भ्रमरो वाला और भ्रमर भी मधुर शुज्ञार से युक्त ( हैं ) 
॥ ११० ॥! 
सलिलमिति । अत्र सलिळाद्यर्थपरम्परा यथोत्तरकमळादिविरोषणा 
यथाछाभं विधिमुखेन निर्दिष्टा ॥ 
सलिलमिति | यहाँ सलिछ आदि अर्था की परम्परा उत्तरोत्तर कमल आदि 
विशेषणों से युक्त विधि रूप से निर्दिष्ट की गयी हे ॥ 
नाकुसुमस्तरुरस्मिज्ञद्याने नासधूनि कुसुमानि । 
नालीनालिकुल मधु नासधुरक्काणम छिवछयम्‌ ॥ १११ ॥ 
( आरोह रूप एकवली का दूसरा भेद )-- 
“इस उद्यान में ऐसा कोई बृक्ष नहीं जिसमें फूल न हों, ऐसा कोई फूल 
नहीं जिसमें: पराग न हो, ऐसा पराग नहीं जिसमें भ्रमर न लिपटे हों, ऐसा कोई 
भ्रमर नहीं जो मधुर गुज्ञार न करता हो ॥ १११ ॥? 
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नेति । अत्र निषेधरूपेण तवोदिकार्यपरम्परा यथोत्तरकुसुमादि विशे- 
षणा निहितेति॥ 

नेति । यहाँ निषेध रूप से तरु आदि कार्य-परम्परा उत्तरोत्तर कुसुम आदि 
विशेषणों से युक्त है ॥ 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त: । 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काव्यालंकार में नामिसाधु-रचित टिप्पण से युक्त 
सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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अश्मोश्याय: 
वास्तवं सप्रभेद्माख्यायेदानी मो पस्यमाह-- 
सम्यक्प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानसिति । 
वस्त्वन्तरमभिदध्याइक्ता यस्मिंस्तदौपम्यस्‌ || १ || 
भेदों के साथ वास्तव का व्याख्यान करके आगे औपम्य की चर्चा 
करते हैं--- 
“वस्तु उस ( अप्रकृत वस्तु ) के समान हे? इस प्रकार यथातथ भलीभाँति 
प्रतिपादन करने के लिए वक्ता जिसमें ( प्रकृत वस्तु के समान ) अप्रकृत वस्तु 
का उपन्यास करे उसे औपम्य करते हैं ॥ १ ॥' 


सम्यगिति । यत्र प्रस्तुतं वस्तु स्वरूपविशेषेण सम्यगनन्यथा प्रतिपा- 
दयितुं वस्त्वन्तरमप्रस्तुतं वक्ताभिदध्यात्तदोपम्यं नामाळंकारः । ननु 
वस्त्वन्तरोक्स्या कथं वस्तुस्वरूपं विशेषतः प्रतिपाद्यत इत्याह--तत्समा- 
नमिति। इति हेतो। यतो वस्त्वन्तरं प्रकृतवस्तुसरश मतस्तेन 
तत्सभ्यक्प्रतिपाद्यते । सवः स्वं स्वं रूपम्‌? ( ७७ ) इत्यादिना 
सम्यक्त्वे लब्धे सम्यम्प्रहणं विशिष्टसम्यक्त्वार्थम्‌ । अभिद्‌ध्या- 
दिति। कतृपदेनेव वक्तरि ळव्धे वक्तृम्रहणं रक्तविरक्तमध्यस्थादिव- 
क्तविशेपप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । तेन यो याट्टशो वक्ता येन स्वरूपेण वक्तुमिच्छति 
ताहशमेव वस्त्वन्तरमभिद्ध्यात्तदौपम्यम्‌ । रक्तो यथा--अम्मृतस्येव 
कुण्डानि सुखानामिव राशयः। रतेरिव निधानानि योषितः केन निर्मि- 
ताः ॥ इत्यादि । विरक्तो यथा--एता हसन्ति च रुदन्ति च कायहेतो- 
बिश्रासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति । तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्या: इमशानसुमना इव वर्जनीयाः ||! इत्यादि । मध्यस्थस्तु स्वरूप 
मात्रं वक्ति यथा--द्शेनादेव नटवद्धरन्ति हृदयं झ्लियः । सुविश्वस्तेऽ- 
प्यबिश्वस्ता भवन्ति च चरा इव ॥' यत्रोपमानोपमेयभावः श्रौतः प्राती- 
तिको वा तदौपम्यमिति तात्परयम्‌ । तेन संशयादयोऽप्येतद्भेदा एवेति ॥ 

सभ्यगिति । जहाँ वक्ता प्रकृत वस्तु का स्वरूपतः प्रतिपादन कने के लिये 
अप्रकृत वस्तु का उपन्यास करे वहाँ ओपम्य नामक अळंकार होता है। फिर 
अप्रकृत वस्तु के कथन से वस्तु के स्वरूप का विशेष प्रतिपादन कैसे हो जाता 
है इसे बताते दैँ--तत्समानमिति। इति हेतु के अर्थ में आया है। अप्रकृत 
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वस्तु प्रकृत वस्तु के सदृश होती है अतएव उस ( अप्रकृत बस्तु) के कथन 
द्वारा वह प्रक्रत वस्तु भली भाँति प्रतिपादित हो जाती है । “सभी अर्थ अपने- 
अपने स्वरूप ( और अपने-अपने देश-काल के नियम को धारण करते हैं ) 
आदि ( ७।७ ) के द्वारा ही सम्यक्‌ का अर्थ गत हो जाने पर पुनः सम्यक्‌ का 
ग्रहण विशिष्ट सम्यक? के लिये किया गया है। अभिधान करे | कतृवाच्य में 
(क्रिया) एद के प्रयोग के द्वारा कर्ता के अर्थ के आशक्षिस्त हो जाने पर 
( कारिका में ) वक्ता पद का ग्रहण रक्त, विरक्त और मध्यस्थ आदि वक्ता- 
विशेष की प्रतिपत्ति के लिये है। अतएव जिस कोटि का वक्ता जिस रूप में 
बात कहना चाहता है उसी प्रकार की अन्य वस्तु का कथन करे तो वह औपम्य 
होता है । रक्त ( वक्ता ) का उदाहरण्‌--“अमृत की कुण्ड-सी, सुखों की राशि 
सी आर रति की निधान-सी इन युवतियों की रचना किसने की ॥' विरक्त 
(वक्ता ) का उदाहरण जैसे--'ये अपने प्रयोजन के वश हसती हैँ ओर रोती 
हे, पुरष से विश्वास करवाती हैं और ( स्वयं ) विश्वास नहीं करती हूँ | अतएव 
कुलीन और शीलवान्‌ पुरुष को श्मञ्चान भूमि में पड़े हुये फूल के समान वेश्याओं 
को त्याग देना चाहिए ॥? मध्यस्थ ( वक्ता ) स्वरूप मात्र का वर्णन करता 
है--खियाँ दर्शनमात्र से नट के समान हृदय को चुरा लेती हैं और चर्रा 
( खोपिया ) के समान सुविश्वस्त में भी विशवास नहीं करती है ॥? तात्पय यह 
है कि जहाँ उपमानोपमेय भाव श्रौत अथवा प्रातीतिक होता है वहाँ ओपम्य 
होता है । अतएव संशय आदि भी इसके भेद ही हैं ॥ 
सामान्यमभिधाय तद्भदानाह-- 
उपमोत्प्रेक्षारूपकमपहनुतिः संशयः समासोक्तिः । 
मतब्रुत्तरमन्यो क्तिः प्रतीपमर्थान्तरन्यासः ।। २। 
उ भयन्यासभ्रान्तिमदाक्षेपप्रत्यनोकरशान्ताः 
पूर्वसहो क्तिसमुचयसाम्यस्मरणानि तद्भेदाः ॥ ३ ॥ 
सामान्य का कथन करके उसके भेद बताते हैं--- 
उस ( ओपम्य ) के ( इक्कीस ) भेद है--(१) उपमा, (२) उत्पेक्षा, (३) 
रूपक, (४) अपह ति, (५) संशय, (६) समासोक्ति, (७) मत, (८) उत्तर, (६) 
अन्योक्ति, (१०) प्रतीप, (११) अर्थान्तरन्यास, (१२) उभय न्यास, (१३) श्रान्ति- 
मान्‌, (१४) आक्षेप, (१५) प्रत्यनीक, (१६) दृष्टान्त, (१७) पूव, (१८) सद्दोक्ति, 
(१९) समुच्चय, (२०) साम्य और (२१) स्मरण ॥ २।३॥ 
उपमेति । उभयेति । तस्योपम्यस्योपमादय एते एकबिझतिभेंदाः | 
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उपमेति। उभयेति। उस ओपम्य के उपमा आदि ये इक्कीस भेद होते हैं॥ 
यथोद्देशस्तथा लक्षणमिति पूवेमुपमालक्षणमाह-- 

उभयोः समानमेकं गुणादि सिद्ध भवेद्रथैकत्र । 

अर्थेऽन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा त्रेथा || ४ ॥ 

नाम संकीर्तन के ही अनुसार लक्षण करना चाहिए--इस नियम के अनुसार 
सर्वप्रथम उपमा का लक्षण करते हैं-- 

“दोनों ( उपमान और उपमेय ) में समान एक गुण, संस्थान आदि जिस 
प्रकार उपमान में प्रतीत हैं उसी प्रकार उपमेय में यदि विद्यमान बताये जाँय 
तो इस प्रकार की वह उपमा (वाक्य, समास ओर प्रत्यय के भेद से ) तीन 
प्रकार की होती है ॥ ४ |? 

उभयोरिति। उभयोः प्रस्ताबादुपमानोपमेययोः समानं साधारण- 
मेकमद्वितीयं गुणादि गुणसंस्थानादि यथा येन प्रकारेणेकत्रोपमाने सिद्धं 
प्रतीतम्‌ , तथा तेनैव प्रकारेणान्यत्रार्थ उपमेये साध्यत इत्येवं प्रकारोपमा 
सा च त्रेथा-वाक्योपमा, समासोपमा, प्रत्ययोपमेति। अभिधानस्य 
मानभेदेनेत्यत्र चेकत्रेति सामान्योक्तावपि प्रसिद्धयुपमानम्‌' इति न्याया- 
दुपमानं ळभ्यते ॥ 

उभयोरिति | दोनों में अर्थात्‌ प्रसंगप्रा्त उपमान और उपमेय में समान 
गुण, संस्थान आदि की जिस प्रकार उपमान में सिद्धि एवं प्रतीति होती है उसी 
प्रकार से उपमेय में सिद्ध होने पर उपमा होती है। वह ( उपमा ) तीन प्रकार 
की होती है-(१) वाक्योपमा, (२) समासोपमा और (३) प्रत्ययोपमा । कथन 
के मान के भिन्न होने पर भी यहाँ ( कारिका में ) “एकत्र” यह सामान्य कथन 


होने पर भी “उपमान प्रसिद्ध होता है? इस न्यास से ( एकत्र का ) उपमान अर्थ 
ही लिया जाता है ॥ 


अथैतद्भेदत्रयमाह— 
चाक्योपमात्र पोढा तत्र त्वेका प्रयुज्यते यत्र । 
उपमानमिवादीनामेक सामान्यमुपमेयम्‌ । ५ ॥ 

अब इस ( उपमा ) के तीनों भेद बताते हैं-- 

“इन ( वाक्योपमा, समासोपमा और प्रत्ययोपमा ) में वाक्योपमा ६ प्रकार 
की होती है। उनमें एक तो वहाँ होती है जहाँ उपमान, इवादि में से कोई 
एकवाचक पद्‌, साधारण धर्म और उपमेय ( ये चारों ) कथित हों ॥ ५॥ 

वाक्येति । अत्रोपमायां वाक्योपमा तावत्षटप्रकारेति । एतच्च ब्रुवता 
बाक््योपमा प्रथमेत्युक्तं भवति | तेन प्रथगुद्देशाभावो न दोषाय । तत्र 
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तासु षट्सु मध्यादियसेका प्रथमा, यस्यामुपमानः प्रयुज्यते । तथेवादी- 
नामिववत्सदृशयथातुल्यनिभादीनां साम्यवाचकानां मध्यादेकम्‌ । तथा 
सामान्यमुपमानोपमेययोः साधारणधर्माभिधायकं पद्म । तथोपमेयमिति 
चउुष्टयम्‌ । तुशब्दो ळक्षणान्त रेभ्योऽस्य विशेषणार्थः । ननु यदीवादी ना- 
मेकमेव प्रयुज्यते कथं तर्हि दिने दिने सा परिवर्धेमाना? इत्यादिष्व नेकेवां 
प्रयोग: । सत्यम्‌ । ओपम्यानामनेकत्वात्‌ । अत्र छानेक॑ कारकमुपमानो- 
पमेयतया निर्दिष्टम्‌ । यथा-तत:ः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम्‌ । 
शरेरुस्नरिबोदीच्यानुद्धरिष्यन्नसानिव ॥' अत्रेबादीनामपि बहूनां प्रयोगो 
न्याय्यः । एवं हि परिपूणमौपस्यं भवति । यत्र तु बहूनामप्योपम्य एक 
एवेबादि: प्रयुञ्यते तत्र गताथेत्वादप्रयोगो बोद्धव्यः । यथा--साभूधरा- 
णासधिपेन तस्याम्‌' इत्यादो । अत्र हि नीताविव मेनायाम्‌, उत्साहगुणे- 
नेव नगेन, संपद्व पार्वती जनितेति व्याख्यानम्‌ । इत्यलं विस्तरेण ॥ 


वाक्येति । यह उपमा ( के भेदों ) में वाक्योपमा ६ प्रकार की होती है । 
इस प्रकार वर्णन करने के क्रम से वाक्योपमा प्रथम ( भेद ) है--यह कहने की 
अपेक्षा नहीं । अतएव अलग से नाम ग्रहण न करने में यहाँ कोई दोष नहीं 
है । ( वाक्योपमा के ) इन ६ भेदों में वह प्रथम है जिसमें उपमान का प्रयोग 
किया जाता है तथा साम्यवाचक इव आदि में से एक का ( प्रयोग किया जाता 
है ) तथा उपमान और उपमेय के साधारण धर्म का वाचक एक पद,(होता है) 
तथा उपमेय ( होता है )--इस प्रकार उपमा के चारों अङ्ग होते हैं। तु शब्द 
यहाँ अन्य लक्षणों की अपेक्षा इसका वैशिष्ट्य द्योतित करने के लिये आया है। 
प्रश्‍न है कि यदि इव आदि ( अनेक वाचक पदों ) में से एक का ही प्रयोग 
किया जाता है तो दिने दिने सा परिवर्धमाना? ( प्रतिदिन वह बढ़ती हुयी ) 
आदि पद्य में ( इवादि वाचक पदों में ) से अनेक ( पदों ) का प्रयोग क्‍यों हुआ 
है। सत्य है। ( किन्तु वहाँ ) औपम्य अनेक हैं। इस उदाहरण में अनेक 
कारक उपमान और उपमेय रूप में निर्दिष्ट हैं जैसे--यदनन्तर रघु ने सूर्य के 
समान प्राची दिशा में प्रस्थान किया मानों वे अस्ना से रस के समान बाणों के 
द्वारा उदोच्यों ( उत्तरापथ वालों ) का उद्धार कर रहे हों । यहाँ अनेक इव 
आदि ( बाचक पदों का ) प्रयोग संगत है। इसी प्रकार औपम्य परिपूर्ण होता 
है। जहाँ अनेक औपम्य केवल इव आदि का प्रयोग होता है वहाँ अप्रयोग को 
गतार्थ समझना चाहिए । उदाहरण--'सा भूघरणामधिपेन तस्याम्‌? आदि । यहाँ 
नीति में मेना के समान, उत्साह गुण के समान, पवत के द्वारा संपत्ति के समान 
पार्वती उत्पन्न हुयी--यह व्याख्यान है ॥ आगे विस्तार व्यर्थ है ॥ 
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उदाहरणमाह-- 
कमलमिव चारुवदनं सृणालमिव कोमलं शुजायुगलम्‌ । 
अलिमालेव सुनीला तवैव मदिरेक्षण कबरी ॥ ६ ॥। 
उदाहरण देते हैं-- 

“हे मदिरेक्षणे ! कमल के समान सुन्दर मुख, मृणाल के समान कोमळ 
दोनों सुजायें, भ्रमरपंक्ति के समान अत्यन्त नील केश-कलाप तुम्हारे ही हैं ॥६॥ 

कमलमिति | अत्र कश्चित्कामी मुखादिक वस्तु सम्यकरवरूपतः 
कमलादिगतचारुत्वादियुक्तं प्रतिपादयितुं वस्त्वन्तरं कमलादिकं तत्समा- 
नत्वापप्रयुक्तवा नित्योपम्यम्‌ । तथोभयोः कमळमुखयोः समानमेकं चारुत्वं 
यथेकत्र कमले सिद्धं तथोपमेये मुखे साध्यत इत्युपमाळक्षणम्‌ । तथा 
कमलमुपमानम्‌ , इवशब्दः, चार्विति सामान्यम्‌, वदनमुपमेयम्‌ , इति 
चतुष्टयं समस्तमिति बाक्योपमालक्षणम्‌। एवमन्यत्रापि ळक्षणयोजना 
कतेव्या ॥ 

कमलमिति । यहाँ कोई कामी मुख आदि वस्तु को भलीभाँति कमल आदि 
की चारुता से युक्त बताने के लिये उन ( मुख आदि ) के समान होने के कारण 
कमल आदि अन्य वस्तु का प्रयोग कर रहा है--इस प्रकार यहाँ औपम्य है । 
तथा दोनों कमल और मुख में--एक साधारण धर्म चारुत्व जिस प्रकार कमल 
में सिद्ध है उसी प्रकार उपमेय सुख में सिद्ध किया जा रहा है--इस प्रकार 
( इसमें ) उपमा का लक्षण ( घटित होता है )। तथा कमल उपमान, इव शब्द 
( वाचक ) “चारु साधारण धर्म, मुख उपमेय है--इस प्रकार चारों अङ्ग पूर्ण 
हैं। अतएव ( यहाँ ) वाक्योपमा का लक्षण घटित हो रहा है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी लक्षण-योजना कर लेनी चाहिए ॥ 

अथ द्वितीयामाह-- [ 

इयमन्या सामान्यं यत्रेवादिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ । 
गम्येत सुप्रसिद्धं तद्वाचिपदाप्रयोगेऽपि ।। ७ ॥ 

अब दूसरी ( वाक्योपमा ) का उदाहरण देते हैं-- 

“जहाँ अपने वाचक पद के प्रयुक्त न होने पर ( साधारण धर्म के वाचक ) 
इवादि पदों के प्रयोग के बळ से अति प्रसिद्ध साधारण धर्म आक्षिप्त हो वहाँ 
दूसरी वाक्योपमा होती है ।। ७ ॥? 

इयमिति । इयमन्या द्वितीया वाक्योपमा, यस्यां सामान्यं साधारणो 
धर्मेस्तद्वाचिपदाप्रयोगेऽपि गम्यते । नन्वप्रयुक्तस्य पदस्य कथमर्था गम्यत 
इत्याहू--इबा दिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ । इवादयो हि कस्य साहृऱ्यप्रतिपाद्‌नाय 
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प्रयुज्यन्ते । यदि च प्रयुक्तरपि तैरसौ न गम्यते तदानर्थकस्तेषां प्रयोग 
स्यात्‌ । यद्यवमुच्छेद एव सामान्यपद प्रयोगस्येत्याह-सुप्रसिद्धमिति । 
लोकप्रसिद्धमेव गम्यते नान्यदिति ॥ 
जहाँ साधारण घर्म अपने वाचक पद के प्रयुक्त न होने पर भी गम्य होता 
हे वह पूर्व से भिन्न दूसरी वाक्योपमा होती हे ॥ प्रश्‍न उठता है कि बिना प्रयोग 
के पद का अर्थ केसे गम्य होता हे--इसे बताते हैं--इवादिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ । 
इव आदि ( वाचक पद ) किसके सादृश्य के प्रतिपादन के लिए प्रयोग किये 
जाते हैं १ यदि उनके प्रयुक्त होने पर भी यह ( साहश्य ) गम्य न हो तब्र तो 
उनका प्रयोग ही व्यर्थ होगा । ( फिर जब्र साधारण घर्म इवादि के प्रयोग से 
ही गम्य हो जाता है ) तत्र तो साधारण धर्म के वाचक पद के प्रयोग का उन्मू- 
लन हो जायगा'--इस शङ्का का उत्तर देते हैं-सुप्रसिद्वमिति । लोक में प्रसिद्ध 
ही साधारण धम गम्य होता है दूसरा ( अप्रसिद्ध ) नहों ( अतएव सामान्य पद 
का प्रयोग होगा ही ) ॥ 
उदाहरणमाह-- 
शशिमण्डलमिव वदनं सृणालमिव श्ुजलतायुगलमेतत्‌ । 
करिकुस्भाविव च कुचो रम्भागर्भाविवोरू ते || ८ ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 
चन्द्र-मण्डल के समान मुख, मृणाल के समान दोनों भुजाग्टे, हाथी के 
गण्डस्थल के समान स्तन और केले के खम्भे के समान तुम्हारी दोनों जङ्घायं 
हैं॥ ८॥ 
शशोति । अत्र यथाक्रमं चारुत्वकोमळत्वो त्तुङ्गस्वगो रत्वान्यनुक्ता- 
न्यपि प्रसि द्वत्वात्प्रतोयन्ते ॥ 
शशीति ] यहाँ क्रमशः चारुत्व, कोमलत्व, उत्तङ्गत्व और गौरत्व आदि 
कथित न होने पर भो प्रसिद्ध होने के कारण प्रतीत हो रहे हैं ॥ 
तृतीयामाह्‌-- 
वस्त्वन्तरमस्त्यनयोर्न सममिति परस्परस्य यत्र भवेत्‌ । 
उभयोरुपमानत्वं सक्रममुभयोपमा सान्या ।। ९ ॥ 
तीसरी ( वाक्योपमा का लक्षण ) करते है-- 
'इन दोनों ( उपमान और उपमेय) के समान दूसरी वस्तु नहीं है-- 
इस प्रकार जहाँ दोनों क्रमशः एक दूसरे के उपमान रूप में उपन्यस्त हों उसे 
तीसरी उपमेयोपमा जाननी चाहिए ॥ ६ ॥? 
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वस्त्वन्तरमिति । अनयोवस्तुनोर्वस्वन्तरं ससं तुल्यं नास्तीत्यतः 
कारणायस्यासु भयो रुपमानोपसेययोः क्रमेण परस्परमुपमानस्वं स्यास्सो भ- 
योपमा । अन्या पू्वेबिलक्षणा । इयमपि सामान्यस्य प्रयोगाप्रयो गाभ्यां 
द्विविधा ॥ 

वस्स्वन्तरमिति । “इन दोनों वस्तुओं के समान दूसरी कोई अन्य वस्तु नहीं 
है? अतएव दोनों उपमान और उपमेय क्रमशः जिसमें एक दूसरे के उपमान 
हों वह उभयोपमा होती है । अन्य अर्थात्‌ पहले बतायी गयी उपमा से विलक्षण। 
यह भी साधारण धर्म के प्रयोग होने और न होने की दृष्टि से दो प्रकार की 
होती है ॥ 

प्रयोगो दाहरणं स्वयमाहू-- 

शशिमण्डलमिव विमलं वदनं ते मुखमिवेन्टुबिम्वमपि | 
कुप्ठदमिव स्मितमेतत्स्मितमिव कुमुद च धवलमिदस्‌।। १०॥। 

प्रयोग का उदाहरण स्वयं देते हैं-- 

तुम्हारा मुख चन्द्रमण्डल के समान निर्मल है, चन्द्रमंडल भी मुख के समान 
निर्मल है, यह मुस्क्यान कुमुद के समान धवल है और यह कुमुद भी सुस्क्यान 
की तरह धवल है ॥ १० || 

शशिमण्डलमिति। अप्रयोगे तु यथा-- खमिच जलं जलमिव खं 
हंस इव झशी शशाङक इव हंसः। कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि 
कुमुदानि ॥' इति॥ 

शशिमंडलमिति । ( यह साधारण धर्म के प्रयोग का उदाहरण था ) उसके 
न प्रयोग होने का उदाहरण देते हैं---“आकाश के समान जळ, जल के समान 
आकाश, हंस के समान चन्द्रमा का चन्द्रमा के समान हंस, कुमुद के आकार 
के तारक ( ओर ) ताराओं के आकार के कुमुद हैं ॥ 

चतुर्थीमाह-- क 

सा स्यादनन्वयाख्या यत्रक वस्त्वनन्यसरृशमिति । 

स्वस्य स्वयमेव भवेदुपमानं चोपमेयं च || १? ॥ 

चौथी उपमा का उदाहरण देते हैं-- 

जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान न हो ( तथा वह ) स्वयं ही अपना 
उपमान और उपमेय दोनों हो उसे अनन्वयोपमा कहते हैं ॥ ११ ॥' 

सेति। न विद्यतेञ्न्वयो वस्त्वन्तरानुगमो यस्यामित्यनन्बयसंज्ञा 
सोपमा, यस्यामेकमेव वस्तु स्वयमेवोपमानमुपमेयं चात्मन एव भवेत्‌ । 
कस्मात्‌ , अनन्यसदृशमिति हेतोः । ननु यद्यन्यस्यात्रानुगमाभावस्तत्कथ- 
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अष्टमोऽध्यायः २५१ 


मौपम्यळक्षणम्ुपमालक्षणं वा घटते । नेप दोषः । यठोऽनन्यस मत्वं. ळक्षणं 
वस्तुनः सम्यक्स्वरूपं च यदा युगपह्विवक्षति वक्ता तदा सम्यक्स्वरूप- 
प्रतिपादनं वस्त्वन्तराभिधानं विना न घटते | तदभिधाने चानन्यसमत्वं 
दुर्घटमिति कत्वैकमेव वस्तूपमानोपमेयरूपतया विभिद्य वक्ति । अतः 
सामान्यमोपम्यळक्षणसुपमाळक्षणं चास्ति । वस्स्वन्तरानन्बयश्चेत्यनन्व- 
योपमाळक्षणम्‌ ।। 

सेति। जिस वस्तु के अन्वय ( द्वितीयसब्रह्मचारि) एवं दूसरी वस्तु के 
साथ साद्दृशय का अभाव होता है ( उस वस्तु के वर्णन में ) अनन्वय नाम वाली 
उपमा होती है। जिसमें एक ही वस्तु स्वयं ही अपना उपमान और उपमेय 
होती है । कारण बताते हैं--क्यों कि उसके सहश वस्तु का अमाव होता है । 
प्रश्न है कि यदि दूसरी वस्तु के अनुगम ( सादृश्य ) का अभाव है तो ओपम्य 
का या उपमा का लक्षण ( उसमें ) केसे लागू होता है! यह कोई दोष नहीं । 
वक्ता जब वस्तु के अनन्यसहशत्व और सम्यक स्वरूप का एक साथ प्रतिपादन 
करना चाहता है। तत्र विना अन्य वस्तु का कथन किये हुये सम्यक्‌ स्वरूप का 
प्रतिपादन हो ही नहीं पाता है । उस ( विवक्षित ) वस्तु के वर्णन में अनन्य- 
सहशात्व संगत ही नहीं हो पाता अतएव एक (उसी ) ही वस्तु को अलग 
उपमान और उपभेय बनाकर वर्णन करता है । अतः ( उस विवक्षित वस्तु के 
वर्णन में ) साधारण धर्म, औपम्य का लक्षण और उपमा का लक्षण बैठ जाता 
है । दूसरी वस्तु के साथ अनन्वय ( अन्वय का अभाव ) होने के कारण ( उक्त 
विधि से ही ) अनन्वयोपमा का लक्षण ( घटित किया गया ) ॥ 


सुङ्झिष्टसु दाहरणमाह-- 
आनन्दसुदरमिदं स्वमिव त्वं सरसि नागनासोरु । 
इयमियमिव तव च तनुः स्फारस्फुरदुरुरुचिप्रसरा ।। १२॥ 
सुश्लिश उदाहरण देते हैँ-- 


“हे हाथी के सूड़ के समान जंघों वाली यह क्या ही सुन्दर है कि तुम 
तुम्हारे ही समान चल रही हो । अत्यन्त स्फुरित होती हुयी विस्तीर्ण कान्ति-प्रसर 
बाली यह तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे ही समान है ॥ १२॥? 

आनन्द्रेति । हे करिकरोरु, त्वमिव त्वं सरसि गच्छसीत्याद्यन्वयः ।। 

आनन्देति । हे हाथी के सूड़ के समान जंघों वाली! “तुम तृम्हारे ही समान 
चल रही हो'--आदि प्रकार से अन्वय करना चाहिए ॥ 
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पञ्चमीमाह-- कै कदको 
सा कल्पितोपमाख्या येरुपमेय विशेषणयुक्तम्‌ । 
तावद्भिस्तादग्भिः स्यादुपमान तथा यत्र ॥ १२ ॥ 

पाँचवीं ( वाक्योपमा ) बताते हें -- 

“बह कल्पितोपमा होती है यदि जिन ( जितने और जिस प्रकार ) के 
विशेषणों से युक्त उपमेय हो उन ( उतने ओर उसी प्रकार ) के विशेषणों से 
उपमान भी युक्त हो ॥ १२ ॥ 

सेति । यैयोद्टशेयत्संख्येश्च विशेषणयुक्तमुपमेयम, चाहिग्भरेव तत्सं- 
ख्येञ्चोपमानमपि युक्तं यस्यां सा कल्पितोपमाख्या । कल्पिता चासाबुपमा 
च तथाविधाख्या संज्ञा यस्या इति । विशेपणरित्यतन्त्रम्‌ । तेनेकरय द्वयोश्व 
संग्रह: । कि तु बहुभिरोज्ञ्बल्यं भवति ॥ 

सेति । जिसमें जिस प्रकार के जितने जिन विशेषणो से उपमेय युक्त हो 
उसी प्रकार के और उतने से ही उपमान भी युक्त हो तो वह कल्पितोपमा होती 
है। वह कल्पित है और उपमा है--ऐसा जिसका नाम है वह हुयी कल्पितोपमा । 
“विशेषणेः में बहुवचन का प्रयोग स्वच्छन्द है अतएव ( उससे ) एक ओर दो 
विशेषण का भी ग्रहण हो जाता है । किन्तु अनेक विशेषणों के योग में ओर 
भी चमत्कार आता है ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

९ ७ ८ ८२ ७ ° 
मुखमापूणकपोल सृगमदलिखिताधपत्त्रलेखं ते । 
भाति लसत्सकलकलं स्फुटलाञ्छनमिन्दु बिम्बमिव ॥। १४॥ 
उदाहरण-- | 

“तुम्हारा परिपूर्ण कपोल और कस्तूरी विरचित ऊर्धपत्र लेखाओं वाला मुख 
षोडश कलाओं से युक्त और प्रकृत कलङ्क वाले चन्द्राबम्त्र के समान शोभित 
होता है ॥ १४॥' 

मुखमिति | अत्र सुखमुपमेयं परिपूणकपोछं मृगमदलिखिताधेपस्त्र- 
लेखमिति विशेषणद्वयोपेतम्‌ | शशिबिम्बमुपमानमपि स्कुरत्पोडशकलं 
स्फुटकलङ्कं चेति ॥ 

सुखमिति । यहाँ उपमेय मुख “परिपूर्ण कपोल वाला? और “कस्तूरी विरचित 
मर्धपत्र-लेखाओं वाला? इन दो विशेषणों से युक्त है। उपमान चन्द्रबिम् भी 
“स्फुरण करती हुयी षोडश कलाओं वाला? और “प्रकट कलङ्क वाला? (इन दो 
विशेषणों से युक्त है ) ॥ 
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पछ्ठोमाह-- 
अडुपमसंतद्ठास्त्वत्युपमान ता इशेपणं चासत्‌ | 


संभाव्य सयग्रथ या क्रियते सोपमोत्पाद्या ॥ १५ 

छठवीं ( वाक्योपम्ता ) बताते हैं-- 

“इस वस्तु का कोई उपमान हो ही नहीं सकता'--इस प्रकार भी असंभव 
उपमान और उसके विशेषण को यदि आदि नोड़कर जहाँ संभव बताया जाता 
है वहाँ उत्पाद्योपमा होती है ॥ १५ || 

अनुपमसिति । उत्पाद्यत इत्युत्पाद्या । उत्पाद्या नामोपमा सा, या 
क्रियते । कि कृत्वा | उपमानमुपमानविशेपणं च संभाव्य संभवि कृत्वा । 
कुतः । अनुपममुपमानविकलमेतद्वस्त्विति कारणात्‌। कीदृशम्‌ । उपमान- 
मसद्विद्यमानम्‌ । असतः कथं संभव इत्याह--सयद्यथ यद्चिदादि 

शव्द्सहितमित्यथः। उपलक्षणं च सयद्यथशव्दः । यस्माद भूतपूर्वा संभ- 

बादिप्रयोगेऽपि भवति । यथा माघस्य--म्रणाल्सूत्रामछमन्तरेण स्थित- 
श्वलञ्चासरयोद्वेये सः । भेजेऽभितः पातुकसिद्धसिन्धोरभूतपूर्वा' रुचम- 
स्चुराशेः ।॥। इत्यादि ॥ 

अनुपममिति । (जो कवि द्वारा) उत्पन्न की जाती है उसे उत्पाद्या कहते हैं । 
जो ( कवि द्वारा ) उत्पन्न की जाती है वह उत्पाद्या नाम वाली उपमा होती है । 
क्या करके १ उपमान और उसके विशेषण को संभव बना कर क्यों ( संभव 
बनाकर ) । क्यों कि वह ( विवक्षित वस्तु ) अनुपम ( उपमान से रहित ) होती 
है । किस प्रकार ( की वस्तु ) ? जिसका मान ( उपमान ) नहीं है । असत्‌ का 
संभव कैसे होता है--उसे बताते हे -- “सदि” “चेत्‌? आदि शब्दों के योग में 
( असत्‌ का संभव होता है । ) सयद्यर्थ . ब्द उपलक्षण है । जिसके कारण 
अभूतपूर्व एवं असंभव वस्तु ( यदि ) आदि «. प्रयोग में संभव होती है । जैसे 
माघ का ( यहद उदाहरण )--मृणालतन्तु के समान निर्मल चलते हुये दोनों 
चामरों के बीच विराजमान वे श्रीकृष्ण दोनों ओर से गिरने वाली आकाश-गङ्गा 
वाले समुद्र की अभूतपूर्व कान्ति को धारण कर रहे थे॥ 

उदाहरणम्‌ 

कुसुद्दलदीघितीनां त्वक्संभूय च्यवेत यदि ताभ्यः । 
इदमुपमीयेत तया सुतनोरस्याः स्तनावरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदाहरण 

ककुमुदपर्त्रो की किरणों में यदि त्वक उत्पन्न होकर उनसे टपके तो उससे 


इस सुन्दराङ्गी के हसु स्तुनाव्रण की उपमा दी जाय || १३. 


२५४ कावब्यालङ्कार: 


कुमुदेति । अत्र कुमुददलदीधि तित्वमुपमानम्‌ , तद्विशोषणं च्यवनं च 
दृयसपि सयद्यर्थ संभावि म्‌ । तथा-- सुवृत्तमुक्ताफलजालचित्रितं भवेद- 
खण्डं यद्‌ चन्द्रमण्डलम्‌ । श्रमाम्बुबिन्दृत्करराजितं ततो मुखं रतावित्यु 
पमीयते प्रिये॥' “ततो सुखं तेन तबोपमीयते” इति बा पाठः। अत्र पूर्ण- 
चन्द्रमण्डलस्य सुवृत्तमुक्ताफळजाळचित्रितत्बं विशेषणमेव संभावितमिति ॥ 

कुमुदेति। यहाँ कुमुदपत्रों का किरण होना उपमान है। उसका विशेषण 
( त्वक्‌) और च्यवन दोनों संभावित हैं। इसी प्रकार- हि प्रिये | यदि पूर्ण 
चन्द्रमण्डल बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित हो तव ( उससे ) संभोग काल में 
परिश्रम के कारण निकले हुये पसीने की बूँदों से सुशोभित मुख की उपमा दी 
जाय ॥? अथवा 'तब उससे तुम्हारे मुख की उपमा दी जाय? यह भी पाठ है। 
यहाँ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित होना रूप विशेषण ही पूणचन्द्र-मण्डल 
का संभावित है | 

एवं बाक्योपमां पडिवधामभिधायेदानीं समासोपमामाह-- 

सामान्यपदेन समं यत्र समस्येत तृपमानपदस्‌ । 
अन्तभूंतेवार्था सात्र समासोपमा प्रथमा ॥ १७ ॥ 

इस ग्रकार छ भेदों वाली वाक्योपमा का वर्णन करके अत्र समासोपमा का 
वर्णन करते हैं-- 

साधारण धम के साथ उपमान पद जहाँ समस्त होता है ऐसी अन्तर्भूत 
ओपम्य वाली समासोपमा प्रथम प्रकार की होती है ॥ १७ ॥ 

सामान्येति । उपमानपदं चन्द्रकमलादिकं सामान्यपदेन सुन्दरश- 
व्दादिना यत्र समस्येत सा समासोपमासु मध्ये प्रथमा । तुर्विशेषे। 
विशेषस्तु बाक्योपमातः समासक्त एव । यद्यपमा कथमिवादिपदं न 
श्रयत इत्याह--अन्तभूत इवाथ औपम्यं यस्याः सा तथोक्ता ॥ 

सामान्येति । उपमान पद चन्द्र, कमल आदि साधारण घम के वाचक पद 
सुन्दर शब्द आदि के साथ जहाँ समस्त हो वह समासोपमा के भेदों में प्रथम 
( समासोपमा ) होती है । “तु विशेष” के अर्थ में आया है । वाक्योपमा से यह 
विशेष समास द्वारा कृत ही है। यदि उपमा है तो क्यों इवादि पद नहीं सुन,ई 
पड़ते हैं? इसे बताते हैं-वहाँ इवादि का अर्थ अन्तर्भूत होता है ( अर्थात्‌ 
औपम्य अन्तर्भूत होता है )। 

उदाहरणम्‌ 

बुखमिन्दुसुन्द्रमिदं बिसकिसलयकोमले भुजालतिके । 


जघनस्थली च सुन्दरि तव शैलशिलाविशालेयम्‌ ॥१८॥ 
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उद।इरण— 
हे सुन्दरि ! यह तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, दोनों झाये 
मृणाल एवं किसलय के समान कोमल हैं और यह जघनस्थली पर्वत की शिला 
के समान विश्याळ है ॥ १८ ॥! 
सुखमिति । अत्रेन्दुरिव सुन्दरमित्यादिविम्रहः ॥ 
सुखमिति । यहाँ “चन्द्र के समान सुन्दर? इत्यादि रूप से विग्रह 
करना चाहिए ।। 
प्रकारान्तरसाह-— 
पद्मिद्सन्यपदार्थ समस्यतेऽथोपमेयवचनेन । 
यस्यां तु सा द्वितीया सर्वसमासेति संपूर्णा ॥ १९ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं-- 
साधारण धर्म ओर उपमान उपमेय पद के साथ जिसमें बहुब्रीहि समास 
में समस्त हों वहाँ समी पदों के समस्त होने के कारण संपूर्ण समासोपमा 
होती है ॥ १६ ॥? 
पदमिति । इदं पूर्वोक्तं सामान्योपमानसमासपदमथानन्तरमुपमेय- 
चचनेनान्यपदार्थे यत्र समस्यते सा सर्वेपदसमासात्संवूणी समासोपमा 
द्वितीया ॥ 
पदमिति । यह पहले बतायी गयी साधारण धर्म और उपमान पद में समस्त 
पद्‌ ( वाली उपमा ) तदनन्तर उपमेय पद के साथ ( जब ) अन्य पद के अर्थ 
में समस्त होती है ( तब ) सभी पदों में समास होने के कारण ( वह ) दूसरी 
संपूर्ण समासोपमा होती है । 
उदाहरणम्‌ छ द छ 
शरदिन्दुसुन्द्रमुखी कुवलयदळदीघेलोचना सा मे । 
दहति मनः कथमनिशं रस्भागर्भाभिरामोरूः ॥ २० ॥ 
उदाहरण 
शरच्चन्द्र के समान सुन्दर मुख वाली, नील कमल के समान विशाल 
नेत्रो वाली, कदली के खम्मो के समान सुन्दर जङ्काओं वाली वह मेरे हृदय 
को निरन्तर कैसे जलाती रहती है ॥ २० ॥? 
शरद्ति । अत्र शरदिन्दुशब्दसुन्द्रशब्दयोः पूर्वंवत्समासं कृत्वा 
ततो मुखेनोपमेयेन सह नायिकायामन्यपदार्थ समासः || 
शरदिति । यह शरदिन्दुशब्द और सुन्दर शब्द (उपमान और साधारण धर्म ) 
में पहले ( प्रथम समासोपमा ) की भाँति समास कर के तदनन्तर ( उन दोनों 
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कुमुदेति । अत्र कुसुददळदीधितित्वमुपमानम्‌ , तद्विरोषणं च्यवनं च 
दृयसपि सयद्यर्थं संभावितम्‌ । तथा-- सुवृत्तमुक्ताफलजाळचित्रितं भवेद- 
खण्डं यदि चन्द्रमण्डलम्‌ । श्रमाम्वुबिन्दूत्करराजितं ततो मुखं रतावित्यु- 
पमीयते प्रिये॥' “ततो सुखं तेन तवोपमीयते’ इति वा पाठः। अत्र पूर्ण- 
चन्द्रमण्डलस्य सुवृत्तमुक्ताफलजाळचित्रितत्वं विशेषणमेव संभावितसिति ॥ 

कुमुदेति | यहाँ कुमुदपत्रों का किरण होना उपमान है । उसका विशेषण 
( खक) और च्यवन दोनों संभावित हैं। इसी प्रकार-- दि प्रिये | यदि पूर्ण 
चन्द्रमण्डल बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित हो तत्र ( उससे ) संभोग काल में 
परिश्रम के कारण निकले हुये पसीने की बूँदों से सुशोभित मुख की उपमा दी 
जाय ॥? अथवा “तब उससे तुम्हारे मुख की उपमा दी जाय” यह भी पाठ है। 
यहाँ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित होना रूप विशेषण ही पूर्णचन्द्र-मण्डल 
का संभावित है॥ 

एवं वाक्योपमां पडिवधामभिधायेदानीं समासोपमामाह-- 

सासान्यपदेन समं यत्र समस्येत तृपमानपदम्‌ । 
अन्तभूतेवार्था सात्र समासोपमा प्रथमा ॥ १७ ॥ 

इस ग्रकार छ भेदों वाली वाक्योपमा का वर्णन करके अब समासोपमा का 
वर्णन करते हैं-- 

साधारण धर्म के साथ उपमान पद जहाँ समस्त होता दै ऐसी अन्तर्भूत 
ओपम्य वाली समासोपमा प्रथम प्रकार की होती है ॥ १७ ॥? 

सामान्येति। उपमानपदं चन्द्रकमलादिकं सामान्यपदेन सुन्दरश- 
ब्दादिना यत्र समस्येत सा समासोपमासु मध्ये प्रथमा । तुर्विशेषे । 
चिशेषस्तु बाक्योपमातः समासकृत एव । यद्युपमा कथमिवादिपदं न 
श्रयत इत्याह--अन्तभूत इवार्थ औपम्यं यस्याः सा तथोक्ता ॥ 

सामान्येति । उपमान पद चन्द्र, कमल आदि साधारण धर्म के वाचक पद 
सुन्दर शब्द आदि के साथ जहाँ समस्त हो वह समासोपमा के भेदों में प्रथम 
( समासोपमा ) होती है । “तु “विरोष’ के अर्थ में आया है। बाक्योपमा से यह 
बिशेष समास द्वारा कृत ही है । यदि उपमा है तो क्यों इवादि पद नहीं सुन,ई 
पड़ते हैं? इसे बताते हैं-बहाँ इवादि का अर्थ अन्तर्भूत होता है ( अर्थात्‌ 
औपम्य अन्तभूत होता है )। 

उदाहरणम्‌-- 

मुखमिन्दुसुन्द्रमिदं बिसकिसलयकोमले भ्रुजालतिके । 


जघनस्थली च सुन्दरि तव शैलशिलाविशालेयम्‌ ॥१८॥ 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


अष्टमोऽध्यायः २५५ 


उद।हरण— 
हे सुन्दरि ! यह तुम्हारा मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, दोनों युजायं 
मृणाल एवं किसलय के समान कोमल हैं और यह जघनस्थली पर्वत की शिला 
के समान विशाल है ॥ १८ ॥' 
सुखमिति । अत्रेन्दुरिव सुन्दरमित्यादिविम्रहः ॥ 
मुखमिति । यहाँ “चन्द्र के समान सुन्दर इत्यादि रूप से विग्रह 
करना चाहिए ।। 
प्रकारान्तरसाह-— 
पदसिदमन्यपदार्थे समस्यतेऽथोपमेयवचनेन । 
यस्यां तु सा द्वितीया सर्वसमासेति संपूर्ण ॥ १९ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं-- 
साधारण घर्म ओर उपमान उपमेय पद के साथ जिसमें बहुब्रीहि समास 
में समस्त हों वहाँ सभी पदों के समस्त होने के कारण संपूर्ण समासोपमा 
होती है ॥ १६ ॥' 
पदमिति । इदं पूर्वोक्तं सामान्योपमानसमासपद्‌मथानन्तरमुपमेय- 
वचनेनान्यपदार्थे यत्र समस्यते सा सर्वपदसमासात्संपूणी समासोपमा 
द्वितीया ॥ 
पदमिति । यह पहले बतायी गयी साधारण धर्म ओर उपमान पद में समस्त 
पद ( वाली उपमा ) तदनन्तर उपमेय पद के साथ ( जब ) अन्य पद के अर्थ 
में समस्त होती है ( तब ) सभी पदों में समास होने के कारण ( वह ) दूसरी 
संपूर्ण समासोपमा होती हे । 
उदाहरणम्‌ म श a 
शरदिन्दुसुन्द्रमुखी कुवलयदळदीषलोचना सा मे । 
दहति मनः कथमनिशं रम्भागर्भासिरामॉरूः ॥ २० ॥ 
उदाहरण 
शरच्चन्द्र के समान सुन्दर मुख वाली, नील कमल के समान विशाल 
नेत्रं वाली, कदली के खम्भों के समान सुन्दर जङ्काओं वाली वह मेरे हृदय 
को निरन्तर कैसे जलाती रहती है ॥ २० ॥? 
शरद्ति । अत्र शरदिन्दुशब्दसुन्द्रशब्दयोः पूवेवत्समासं कृत्वा 
ततो मुखेनोपमेयेन सह नायिकायामन्यपदार्थे समासः ॥ 
शरदिति । यह शरदिन्दुशब्द और सुन्दर शब्द (उपमान और साधारण धर्म ) 
में पहले ( प्रथम समासोपमा ) की भाँति समास कर के तदनन्तर ( उन दोनों 
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शब्दों को ) उपमेय मुख के साथ नायिका रूप अन्यपद के अर्थ में समस्त किया 
गया है । 

भूयः प्रकारान्तरमाह 

उपमानपदेन समं यत्र समस्येत चोपमेयपदम्‌ । 
अन्यपदार्थे सोदितसामान्येवाभिधेयान्या ॥ २१ ॥ 

और भी प्रकार बताते है-- 

“उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ समस्त होता है अन्य पदार्थ में 
प्रयुक्त वह उक्त साधारण धर्म वाली सी भिन्न समासोपमा होती है ॥ २१॥। 

उपमानेति । उपमानपदेन सह यत्रोपमेयपदमन्यपदाथन सह सम- 
स्यते सान्या समासोपमा । चः पुनरर्थे भिन्नक्रमः । सा पुनः समासेनोक्तो 
सामान्यमिवार्थश्च यस्यां सा तथोक्ता ॥ 

उपमानेति । उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ अन्य पद के अर्थ में 
समस्त होता है वहाँ पूर्व से विलक्षण समासोपमा होती है। “च? पद पुनः अर्थ में 
भिन्न क्रम से आया है । फिर उसमें संक्षेप में कथन में साधारण घर्म के समान 
अर्थ आ जाता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

नवविकसितकमलकरे कुवलयदललो चने सितांशुमुखि । 
दहसि मनो यत्तत्कि रम्भागभोरु युक्तं ते ॥ २२ ॥ 
उदाइरण-- 

“नूतन विकसित कमल के समान हाथो वाली, नील कमल के पत्तो के समान 
नेत्रों वाली, कदली के खम्भों के समानजाँधों वाली चन्द्रमुखि! जो तुम मेरे हृदय 
को संताप देती हो क्या यह तुम्हें शोभा देता है ।। २२ ॥? 

नवेति । अत्र नवविकसितकमलमिव रम्यौ करौ यस्या इति बहुत्रीहिः॥ 

नबेति । यहाँ नूतन विकसित कमल के समान रमणीक हाथ हैं--जिसके 
इस प्रकार बहुत्रीहि समास करना चाहिए | 

अथ प्रत्ययो पमा माह--- 

उपमानात्सामान्ये प्रत्ययमुत्पाद्य या प्रयुज्येत । 


सा प्रत्ययोपमा स्यादन्तभूतेवशब्दार्थी ॥ २३ ॥ 
आगे प्रत्ययोपमा का लक्षण करते हैं-- 
“उपमान पद से साधारण धर्म की प्रतीति करा कर इव शब्द के अर्थका 
जिसमें अन्तर्भाव होता है, ऐसी उपमा जो प्रयोग की जाती है उसे प्रत्ययोपमा 
कहते हैं ॥ २३ ॥? 
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उपमानादिति । उपमानाठुपसानपदादन्यतो वा धात्वादिकात्पत्यय॑ 
सामान्येन साधारणधर्सविपय उत्पाद या प्रयुज्यते सा प्रत्ययोपसा । सा 
च प्रत्ययान्तशवदेऽन्त भूतेवशव्दा ॥ 

उपमानादिति । उपमान एवं उपमान पद अथवा घातु में जहाँ प्रत्यय जोड़ 
कर साधारण धर्म की प्रतीति करायी जाती है वह प्रस्ययोपमा होती है । उसमें 
प्रत्यय से अन्त होने वाळे शब्द में इव शब्द अन्तभूंत होता है। 

उदाहरणम्‌ 

पञ्चायते मुखं ते नयनयुगं छुवलयायते यदिदम्‌ । 
कुपुदायते तथा स्मितमेवं शरदेव सुतलु स्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
उदाहरण-- 

“जो यह तुम्हारा सुख कमल हो रहा है, तुम्हारे दोनों नेत्र नी» कमल हो 
रहे हैं और स्मित ( मुस्क्यान ) कुमुद हो रहा है इससे हे सुन्दराङ्कि ! तुम साक्षात्‌ 
शरद्‌ ही हो रही हो ॥| २४ ||! 

पद्मायव इति । पद्ममिवाचरतीत्यादि वाक्यम्‌ । एवं धातोः प्रत्यये 
उप्टक्रोशीत्यादि द्रष्टव्यमिति !! 

पायत इति। “कमल के समान आचरण कर रहा है” आदि वाक्य है। 
इसी प्रकार धातु से प्रत्यय के योग में उष्ट्रकोशी (ऊँट की तरह*चिल्लाने वाली) 
आदि उदाहरण जानना चाहिए । 

एवसुपमात्रयमशिधायेदानो मे तद्धेदान्सासान्ये नाह-- 


क ० 


साल्ोपग्मेत संय यत्रक बसत्वन॑कसामान्यप्त | 
उपसीयेतानेकेरूपसानेरेकसामान्ये; ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार उपमा के तीनों भे वर्णन करके इसके भेदों का सामान्य 


विवरण देते है-- 

“जहाँ अनेक साधारण धर्मों वाली एक वस्तु की उपमा एक एक साधारण 
धर्म वाले अनेक उपमानों से हो जाय वहाँ माळोपमा अलङ्कार होता है ॥२५॥ 

सालोपमेति । यत्रेकमुपमेयं चस्त्वतेकसा मान्यमनेकधर्मकमेकसामा- 
न्येरेकेकधमंयुक्तरनेकैरपमानैरुपमीयते सेयमित्यमुना प्रकारेण माळोपमा । 
अथायं को5लंकार:--गायन्ति किंनरगणाः सह किनरी भिरुत्तङ्गश्वङ्गकु 
हरेषु हिमाचलस्य । क्षीरेन्दुकुन्ददछशङ्घमणाछनाछनीहारहारहरहाससितं 
यस्ते ॥! मालोपमेवेत्याहुः । यत एकस्वेडप शौक्वथस्यानेकसामान्यं 
विद्यत एव । तस्यानेकरूपत्वादन्यादृमेव हि तच्छट्ठ ञ्न्याद्टशं चन्द्रादौ 
तच्च सव यशसि विद्यत इति । केचित्तु माढोपमाभास इत्याहुः ॥ 


° 
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शब्दों को ) उपमेय मुख के साथ नायिका रूप अन्यपद के अर्थ में समस्त किया 
गया है । 

भूयः प्रकारान्तरमाह 

उपमानपदेन समं यत्र समस्येत चोपमेयपदम्‌ । 
अन्यपदार्थे सोदितसामान्येवाभिधेयान्या ॥ २१ ॥ 

और भी प्रकार बताते है-- 

“उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ समस्त होता है अन्य पदार्थ में 
प्रयुक्त वह उक्त साधारण धर्म वाली सी भिन्न समासोपमा होती है ॥ २१॥ 

उपमानेति । उपमानपदेन सह यत्रोपमेयपदमन्यपदाथन सह सम- 
स्यते सान्या समासोपमा । चः पुनरर्थे भिन्नक्रमः । सा पुनः समासेनोक्तो 
सामान्यमिवार्थश्च यस्यां सा तथोक्ता ॥ 

उपमानेति । उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ अन्य पद के अर्थ में 
समस्त होता है वहाँ पूर्वं से विलक्षण समासोपमा होती है। “च? पद पुनः अर्थ में 
भिन्न क्रम से आया है । फिर उसमें संक्षेप में कथन में साधारण घर्म के समान 
अर्थ आ जाता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

नवविकसितकमलकरे कुवलयदललो चने सितांशुमुखि । 
दहसि मनो यत्तत्कि रम्भागर्भोरु युक्तं ते ॥ २२ ॥ 
उदाहरण--- 

“नूतन विकसित कमल के समान हाथों वाली, नील कमल के पत्तों के समान 
नेत्रों वाळी, कदली के खम्भों के समानजाँघों वाली चन्द्रमुखि | जो तुम मेरे हृदय 
को संताप देती हो क्या यह तुम्हें शोभा देता है ॥ २२ ॥' 

नवेति । अत्र नवविकसितकमलमिव रम्यौ करौ यस्या इति बहुब्रीहि:॥ 

नबेति । यहाँ नूतन विकसित कमल के समान रमणीक हाथ हैं--जिसके 
इस प्रकार बहुब्रीहि समास करना चाहिए । 

अथ प्रत्ययोपमामाह-— 

उपमानात्सामान्ये प्रत्ययसुत्पाद्य या प्रयुज्येत । 
सा प्रत्ययोपमा स्यादन्तभूतेवशब्दार्था ॥ २३ ॥ 

आगे प्रत्ययोपमा का लक्षण करते हैं-- 

“उपमान पद से साधारण धर्म की प्रतीति करा कर इव शब्द के अर्थ का 
जिसमें अन्तर्भाव होता है, ऐसी उपमा जो प्रयोग की जाती है उसे प्रत्ययोपमा 
कहते हैं ॥ २३ ।।? 
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उपमानादिति । डपमानाठुपमानपदादन्यतो वा धात्वादिकात्पत्ययं 
सामान्यन साधारणधसावपय उत्पाद्य या प्रयुज्यते सा प्रत्ययोपसा । सा 
च प्रत्ययान्तशब्देडन्त मूतेवशव्दा ॥ 
उपमानादिति । उपमान एवं उपमान पद अथवा धातु में जहाँ प्रत्यय जोड 
कर साधारण धम की प्रतीति करायी जाती है वह प्रस्ययोपमा होती है । उसमें 
प्रत्यय से अन्त होने वाळे शब्द में इव शब्द अन्तभूत होता है। 
उदाहरणम्‌-- 
झायते मुख ते नयनयुगं कुवलयायते यदिदम्‌ । 
कुछदायते तथा स्मितमेव शरदेव सुतनु त्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
उदाहरण-- 
जो यह तुम्हारा सुख कमल हो रहा है, तुम्हारे दोनों नेत्र नीळ कमल हो 
रहे है और स्मित ( मुस्क्यान ) कुमुद हो रहा है इससे हे सुन्दराङ्कि ! तुम साक्षात्‌ 
शरद्‌ ही हो रही हो ॥ २४।। 
पद्मायव इति । पद्ममिवाच रतीत्यादि वाक्यम्‌ । एवं घातोः प्रत्यये 
ष्रक्रोशीत्यादि द्रष्टव्यमिति !! 
पद्मायत इति | “कमल के समान आचरण कर रहा है आदि वाक्य है। 
इसी प्रकार धातु से प्रत्यय के योग में उष्ट्रक्रोशी (केट की तरह*चिल्लाने वाली) 
आदि उदाहरण जानना चाहिए । 
एवसुपमा त्रयमसिधायेदानीमेत द्भेदान्सामान्येनाह— 
सालोपमेति सेयं यत्रकं वस्त्वनेकसासान्यस्‌ | 
उपमीयेतानेकेरुपमानेरेकसामान्येः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार उपमा के तीनों मेदों का वणन करके इसके भेदों का सामान्य 
विवरण देते हें- 
“जहाँ अनेक साधारण घमां वाली एक वस्तु की उपमा एक एक साधारण 
घर्म वाले अनेक उपमानों से ही जाय वहाँ मालोपमा अलङ्कार होता है ॥२५॥* 
साळोपमेति। यत्रेकसुपसेयं वस्त्वतेकसामान्यमनेकधमकमेकसामा- 
न्येरेकैकधमं युक्तरनेकैझपमानैरुपमीयते सेयमित्यसुना प्रकारेण मालोपमा । 
अथायं कोऽळंकारः--गायन्ति किंनरगणाः सह किंनरी भिरुत्तङ्गश्रङ्गकु- 
ह्रेषु हिमा चळस्य । क्षीरेन्ढुकुन्दद छशङ्घम्णालनाछनी हारहारहरहाससितँ 
यस्ते ॥? सालोपमेवेत्याहुः । यत एकस्वेडपि शोक्कयस्यानेकसामान्यं 
विद्यत एव । तस्यानेकरूपस्वादन्यादृशमेव हि तच्छङ्कऽन्यादृशं चन्द्रादौ 
तञ्च सव यशसि विद्यत इति । केचित्त मालोपमाभास इत्याहुः ॥ 
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मालोपमेति । जहाँ अनेक साधारण धर्मा वाली एक उपमेय वस्तु की एक 
एक धर्म से युक्त अनेक उपमानों से दी जाती है वहाँ मालोपमा होती है । फिर 
इस स्थल पर कौन अलङ्कार होगा-- हिमालय की ऊँची शिखरों की कन्दराओं 
में किन्नरियों के साथ किन्नरगण गान कर रहे हे । तुम्हारा यश दूध, चन्द्र, 
कुन्दपत्र, शङ्क], मृणाल तन्तु, पाले के हार एवं शिव के हास ( हंसी ) के समान 
श्वेत है ॥? ( यहाँ भी ) मालोपमा ही मानते हैं। क्योंकि शुक्लिमा ( उपमेय 
वस्तु ) के होने पर भी अनेक साधारण धर्म विद्यमान ही हैं। उस ( झुक्लिमा ) 
के अनेक रूप होने के कारण वह शङ्क में और ही प्रकार की होती है और चन्द्र 
आदि में और ही प्रकार की--वह सत्र यश में मिलता ही है। कुछ लोगों के 
मत में यहाँ मालोपमाभास है॥ 


उदा! रणम्‌ू-- 
इयामालतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिर्मला सा में । 
हंसीव कलालापा चैतन्यं हरति निद्वरेव ॥ २६ ॥ 
उदाहरण-- 


“यामा लता के समान क्शाङ्गी, ज्योत्स्ना के समान स्वच्छ, हँसी के समान 
मधुर आलाप करने वाली, निद्रा के समान वह मेरी चेतना को चुरा रही है ॥२६॥? 

इयामाळतेति । अत्रोपमेया कान्ता तनुत्वाद्यनेकधर्सयुक्ता । श्यामा- 
ळतादीन्येकेकधर्मयुक्तान्युपमानानि । एषा बाक्योपमा । अन्ये त्विमे-- 
नवञ्यामाळतातन्वी शरच्चन्द्राशुसप्रभा । सत्तहंसीकलाछापा कस्य सा न 
हरेन्मनः ॥' समासोपमेयम्‌ । 'शरबन्द्रायसे मूतौ त्वं कृत]न्तायसे युधि । 
दाने कर्णायसे राजन्सुनीतौ भास्करायसे ॥ प्रत्ययो पमेयम्‌ ॥ 

इयामालतेति । यहाँ उपमेय कान्ता कृशता आदि अनेक धर्मों से युक्त है । 
तथा श्यामालता आदि एक एक धमा से युक्त उपमान हैं । यह वाक्योपमा है । 
अन्य दोनों उदाहरण--'नूतन श्यामालता के समान कृश, शरचन्द्र के किरणों के 
समान कान्ति वाली, मत्त हँसी के समान मधुर आलाप वाली वह किसका मन 
नहीं इरलेती-यह समासोपमा हे । “आकार में झारञ्न्द्र का अनुकरण करते 
हो? रण में यम के समान आचरण करते हो, दान में कर्ण बन जाते हो ( और ) 
है राजन्‌ ! सुन्दर नीति में भास्कर हो जाते हो ॥ 


भेदान्तरमाह्‌- » 
अर्थानामौपस्ये यत्र बहूनां अवेद्यथापूर्वस्‌ । 
उपमानपुत्तरेपां सेयं रशनोपभेत्यन्या || २७ ॥ 
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अन्य भेद बताते हैं 

जहाँ अनेक उपमेय और उपमान रूप अर्थो' में साह्य होने पर पूर्व पूर्व 
के अथ उत्तरोत्तर उपमान होते जाय वहाँ रशनोपमा अलङ्कार होता है || २७ ॥ 

अथानासति । अत्राथानाद्चुपमानोपमेयानां बहूनां साहरये सति 
तेपामेब सध्याद्यथापूब यो यः पूर्वः स स उत्तरेषामुपमानं भवेत्सेयं 
रशनासाद्च्याद्रशनोपसेस्यन्या । यथा रशनायां परस्परसाभरणानां 
अच्चलछाकटकवत्संबन्ध एबसिहाधोनामिति पूववत्‌ ॥ 

अर्थांनामिति । जहाँ उपमान ओर उपमेय रूप अनेक अर्था में साहश्य होने 
पर उन्हीं में से पूर्व-पूर्व अथ उत्तरोत्तर उपमान हो जाय वह रशना ( कटिसूत्री ) 
के साथ साह्य होने के कारण पूर्व से विलक्षण रशनोपमा होती है । जिस प्रकार 
रशना में आमभरणों के बीच परस्पर डोरी और कटक का सा सम्बन्ध होता है 
उसी प्रकार यहाँ अथा का । 


उदाहरणम्‌ 
नभ इव विसलं सलिल सलिरमिवानन्दकारि शशिबिम्बस्‌ । 
शशिबिम्बसिव ठसद्युति तरुणीवदनं शरत्कुरुते ॥ २८ ॥ 
उदाहरण 


“शरद्‌, आकाश के समान निर्मल जल, निर्मल जल के समाग आनन्द देने 
चाला चन्द्रबिम्ब, चन्द्रबिम्ब के समान चमकती हुयी कान्ति वाला युवती का 
मुख चना देती है ॥ २८ ॥? ७ 

नभ इति । अत्र गगनादिरर्थः पूव उत्तरेषां सलिळादोनामुपमानम्‌ । 
एपा वाक्यरशनोपमा । अन्ये त्विमे-- शरससन्नेन्दुसुकान्ति ते मुखं 
मुखश्रि लीलाम्बुजमम्वुजारुणी । करौ करश्रीरवतंसपल्लबो वरानने 


. पल्लवळोहितो5धर: ।!' समासरशनोपमेयम । 


नभ इति । यहाँ पूर्वबती गगन आदि अर्थ उत्तरर्ती सलिल आदि का 
उपमान है । यह वाक्य-रशनोपमा है । अन्य दोनों ( उदाहरण )--'तेरा मुख 
शरद्‌ के स्वच्छ चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाला है, मुख की श्री क्रोडाकमल 
के समान, हाथ दोनों कमल के समान लोहित, हाथ की शोभा आभरण-पल्लव के 
सद्दश एवं सुन्दर सुख में भधर पल्लव के समान लोहित है--समासरशनोपमा 
(का उदाहरण देते हैं) । 

“चन्द्रायते शुक्तरूचाय हंसो हंसायते चारुगतेव कान्ता । कान्तायते 
तस्य सुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥ प्रत्ययरशनो पमेयम्‌ ॥ 

सुन्दर कान्ति के कारण आज हंस चन्द्रमा हो रहा है, सुन्दर गमन के कारण 
कान्ता हंस हो रही है, उसका जल मुख से कान्ता का अनुकरण कर रहा है । 
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और स्वच्छता के कारण आकाश वारि (जल ) हो रहा है।? यह प्रस्ययो- 
पमा है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- 


Q 


रिणते ऽः योस्तथ या तदवयद ज्ञ तथकदेशानाम्‌ 

क्रयदऽथ स्तथा | ८०१ CIE १ ७6 ४७९६ EEE | 
> ल्क जल्न तरै पिक - ९ 

परसन्या त भवतः ससस्तावपयकडशन्या ॥ २९ ॥ 


और भी भेद बताते हैं--- 

“जहाँ उपमेय ओर उपमान तथा उनके अवयवों की जो उपमा दी जाती 
है अथवा केवल अवयवों में हो उपमा दी जाती है वह क्रमश: समस्तविषया 
और एकदेशिनी उपमा भिन्न प्रकार की होती है ॥ २९ ॥ 

[क्रियत इति । अर्थयोरुपमानोपमेययोरवयविनोस्तद्वयवानां च 
सहजाहार्याभयरूपाणां या क्रियते, न त्बवयविनो:, एपान्या एकदेशचि- 
षया । इति द्वितीयः प्रकारः ॥ 

क्रियत इति। उपमान और उपमेय अवयवी अथा" की तथा सहज और 
आहार्य दोनों प्रकार के अवयवो की, अबयवियों की नहीं, ( उपमा ) दी जाती 
है वह पूव से विलक्षण एकदेशविषवा उपमा होती है । यह दूसरा प्रकार है ॥ 


® > 
~ ` २-० 4" ~ 
स्त 107 


अलिवल्यरलकेरिव छुसुमस्तवकेः स्तनेरि वसन्ते । 
भान्ति लता ललना इव पाणिभिरिव किसलयः सपदि।। ३ ०॥। 
उदाहरण 
`वसन्त ऋतु में लतायें भ्रमरावलियों से केशकलापों के सहश, पुष्पगुच्छों 
से कुचों के सदृश और पल्लबों से हाथों के सहश प्रतीत होने के कारण रमणियों 
के समान शोभित हो रही हैं ।। ३० ॥' 
अलिबळयेरिति । अत्र लता ललना अवयविन्योऽलिबलयादयश्चाच- 
यवाः सवं एवोपमिताः । इत्येषा समस्तविषया || 
अलिवल्येरिति । यहाँ लता और ललना अवयवी हैं और अलिवलय आदि 
अवयव । सभी उपमित हैं। अतएव यह समस्तविषया है । 
कमलदलेरधररिव दशनेरिव केसरेडिंराजच्ते । 
Lo आ, CNT ले YAN ~ न्य 
अरिवलयेरलूकेरिव कमलेैवेदनेरिब नलिन्यः ॥३१॥ 
'कमलिनियाँ कमलपत्रों से अघरोंवाली, केसर से दातोंबाली, भ्रमर- 
पंक्तियों से केशोंवाली और कमलों से मुखोंबाली प्रतीत होती हैं ॥ ३१ |? 
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कमलद्लेरिति । अत्रावयवानामेव कमळदलळादीनामो पम्यं न त्ववय- 
विन्या नलिन्याः प्रतीयते । [ वास्या ] इत्येपकदेशविषया । द्विविधापि 
वाक्योपसेयम्‌ । अन्ये स्विमे~'श्णालिका को म छवाहुयुग्मा सरो जपत्त्रार- 
णपाणिपादा | सरोजिनी चारतडुबिभाति प्रियाळिनी ळोउ्ञ्बळकुन्तळासौ॥ 
तथा-- पद्म चारु ति पद्मपस्त्रायतेक्षणा । दशमेः केसराकारैर- 
लिनीळशिरो रुहा ॥' समासोपमेयं द्विधा । 'लतायसेऽतितन्वी त्वमो ्ठस्ते 
पल्लवायते । सितपुष्पायते हासो भ्रङ्गायन्ते शिरोरुहाः मुखेन पद्मकल्पेन 
भाति सा हंसगामिनी । दोभ्या सणाळकल्पास्यामलिनीले: शिरोरु हेः ॥ 


प्रत्ययोपसेयं द्विधा ॥ 

कमलदलेरिति । यहाँ कमलपत्र आदि अवयवौ का ही औपम्य प्रतीत होता 
है, अवयविनी नलिनी का नहीं। अतएव यह एकदेशविषया उपमा है । 
यह दोनों ही उदाहरण ( ८.३०, ८।३१ ) वाक्योपमा के रहे । अन्य दोनों 
(के उदाहरण)--'मृणालिका के समान कोमल दोनों भुजाओं वाली, कमळपत्र के 
समान अरुण हाथ-पैरवाली, कमलिनी के समान सुन्दर शरीर ओर भ्रमर के 
“समान नीलोज्ञ्वल केझोंवाळी यह प्रिया शोभित ददो रही है ॥! तथा--'केसर के 
आकारवाले दाँतों से भ्रमर के समान नील केशों वाली, कमळपत्र के समान 
विशाल नेत्रों वाली, कमल के समान सुन्दर मुख वाली शोभित ही रदी है ॥ 
यह ( समस्तविषया आर एकदेशिनी ) समासोपमा के ( क्रमशः ) दो उदाह- 
रण हुये । “अत्यन्त कृशाङ्गी तुम लता हो रही हो, तुम्हारा ओष्ठ पल्लव हो रहा 
है, हँसी श्वेत पुष्प हो रही है ( ओर ) केश भ्रमर हो रहे हैं ॥' यह दोनों 
प्रकार की प्रस्ययोपमा ( समस्तविषया और एकदेशिनी ) के उदाहरण हैँ ॥ 

अथोस्रेक्षा- . . ह 

अतिसारूप्यादैक्यं विधाय सिद्धो 
आरोप्यते च तस्मिञ्ञतदुणादीति सोत्येक्षा ॥ ३२ ॥ 
उत्प्रेक्षा ( का लक्षण करते हैं )-- 

“सिद्ध है उपमान की सत्ता जहाँ इस प्रकार अत्यधिक सारूप्य के कारण 
अभेद की कल्पना करके उपमान के जो गुण आदि नहीं हो सकते हैं जब 
उनका भी उस ( उपमान ) में आरोप किया जाता है तो वह उग्रेक्षालङ्कार 
होता है ॥ ३२ ॥ 

अतिसारूप्यादिति । उपमानोपसेययोरतिसाहश्याद्धतोरैक्यमभेदं 
विधाय । कीह॒शं तत्‌ । सिद्ध उपभानस्येव, न तूपमेयस्य, सद्भावः सत्त्वं 
यत्र तत्तथाविधम । अनन्तरं च तस्मिन्नपमाने तस्योपमानस्य ये गुण- 
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क्रिये न संभवतस्ते समारोप्येते यत्र सा । इत्यमुना प्रकारेणोप्परक्षा 
भण्यते । चशब्दो5तदूगुणाद्यनध्यारोपितस्यापि समुञ्चयाथ: । येन सिद्धो- 
पमानसद्भावे तयोरसेदमात्रञप्युस्रेक्षा दृश्यते । यथा--'तं वदन्तमिति 
विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ समस्तभूभ्रतः ! व्याजहार दशनांशुमण्डलव्याज- 
हारशवळं दधद्वपु: ||! इत्यादि ॥ 
अतिसारूप्यादिति | अत्यन्त साह्य के कारण उपमान और उपमेय में 
अभेद की रचना करके--कैसे अभेद की ?--जिसमें उपमान की ही न कि उप- 
मेय की सत्ता सिद्ध है। बाद में जो गुण और क्रिया उस उपमान के नहीं हो 
सकते हैं उनका उस उपमान में आरोप किया जाता है---इस प्रकार की शिल्प 
वाळी वह उत्प्रेक्षा कही जाती है | ( कारिका सें) “च? शब्द आरोपित न किये गये 
भी उपमान में अप्राप्य गुण आदि के समुच्चय के लिये है। जिससे उपमान की 
सत्ता सिद्ध हो जाने पर उन दोनों ( उपमान ओर उपमेय ) के अभेद मात्र में 
भी उत्प्रेक्षा मिल जाती है । जैसे--“इस प्रकार बोलने वाले उनको सुनाते 
हुये, दाँतों की किरण-पटल के बहाने हार के समान चितकब्ररे शरीर को धारण 
करने वाले विष्णु ने समस्त राजाओं से कहा ॥ आदि ॥ 
उदाहरणम्‌ 
चम्पकेतरुशिखरमिदं झसुमसमूहच्छलेन मदन शिखी । 
अयमुच्चरारुढः पश्यति पथिकान्दिधक्षुरिब ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण 
पुष्प-गुच्छ के व्याज से यह कामाग्नि इस चम्पक वृक्ष की शिखा पर चढ़कर 
पथिकों को जलाने की इच्छा रखता हुआ सा देख रहा है ॥ ३३ ॥ 
चम्पकेति । अत्रोपमेयश्चम्पकराशिशुपमानं मद्नाग्निस्तयो छौ हित्येन 
सारूप्यादेक्यं सिद्धोपमानसद्भावं विधाय ततोऽग्नेयेदृशनमचेतनस्वाद्‌सं- 
भवि तदारोपितमिति || 
चम्पकेति । यहाँ उपमेय चम्पक-राडि और उपमान कामाग्नि है । उन 
दोनों में लौहित्य के कारण सारूप्य होने से सिद्ध उपमान की सत्ता वाले ऐक्य 
की कल्पना करके तदनन्तर अचेतन होने के कारण देखना आदि जो ( क्रिया ) 
अग्नि में असम्भव है उसका आरोपण किया गया है ॥ 
प्रकारान्तरमाह 
सान्येत्युपभेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यहुपभेयम्‌ । 
उपमानप्रतिवद्धापरोपमानस्य तच्वेन ॥ ३४ ॥ 
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अन्य प्रकार भी बताते हैं-- 

“जिस अलङ्कार में उपमान गत अन्य उपमान के साहृइय पर उपमेय गत अन्य 
उपमेय की सम्भावना की जाती है वहाँ दूसरे प्रकार की उत्प्रेक्षा होती है ।।३४॥।? 

सेति । इतीत्थं सान्योस्रेक्षा यत्रो पमेयस्थमुपमेयान्तरमुपमानप्रतिबद्ध- 
स्योपमानान्तरस्य तत्त्वेन ताद्रप्येण संभाव्यते || 

सेति । जहाँ उपमेय गत अन्य उपमेय तथा उपमान गत अन्य उपमान 
तद्रूप में कल्पित हों वह इस प्रकार की उत्प्रेक्षा ( पूवोक्त उत्प्रेक्षा से ) विलक्षण 
होती है।। 


उदाहरणम 

आपाण्डुगण्डपालीविरचितसृगनासिपत्त्ररूपेण 

शशिशङ्क येव पतित लाञ्छनमस्या मुखे छुतनोः ॥ ३५ ॥ 
उदाहरण-— 


“पीत कपोलपाली तक विरचित नाभिपत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सुन्दरी के मुखपर चन्द्रमा की आशङ्का से कलङ्क प्रवेश कर गया हो ॥ ३५ ॥? 
आपाण्डुगण्डेति । अत्र शञ्युपमानं तस्रसिद्धमप र लाञ्छनमुपमाना- 
न्तरम्‌ । तत्साद्टञ्येनोपमेयं नायिकामुखगतमन्यदुपमेयं *मृगना भिपत्त्र- 
लक्षणं संभावितमिति । 
आपाण्डुगण्डेति | यहाँ चन्द्रमा उपमान और उसमें प्रसिद्ध कलङ्क दूसरा 
उपमान है । उसी के साहृश्यपर उपमेय नायिका-मुख और तदूगत मृगनामिपत्र 
रूप अन्य उपमेय कल्पित किया गया है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह्‌- 
यत्र विशेष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य । 
वस्त्वन्तरमुपपस्या संभाव्यं सापरोत्मेक्षा ॥ ३६ ॥ 
और भी भेद बताते हें 
“जिस अलङ्कार में विशेषण विशिष्ट वस्तु में आपत्तिपूर्वंक सम्भावना करके 
अविद्यमान भी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है बहाँ दूसरे प्रकार का 
उप्प्रक्षा अलङ्कार होता है ॥ ३६ ॥? 
यत्रोस्रेक्षाया शोभनश्वेनाशोभनत्वेन वा विशेषणेन विशिष्ट वस्तु- 
न्युपमेयरूपे सत्यविद्यमानमेव वस्स्वन्तरसुपमानळक्षणं समं समानमारो 
प्यते सापरान्योस्रक्षा । ननु यद्यविद्यमानं कथं सम मित्यारोपस्तस्येत्याह-- 
उपपत्त्या युक्त्या संभाव्यं सावसरत्वात्संभावनायोग्यं यत इत्यथः ॥ 
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जहाँ उत्प्रेक्षा में सुन्दर या असुन्दर उपमेय रूप विशेषण से विशिष्ट वस्तु 
सें समान उपमान रूप अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वह 
दूसरी ही उत्प्रेक्षा होती है । प्रश्‍न उठता हे कि यदि ( उपमान ) अविद्यमान है 
तो ( उपमेय ) के समान उसका आरोप कैसे होगा--इसे बताते हे--क्यो कि 
( वह उपमान ) उपपत्ति या युक्ति से सम्भाव्य होता है ( इसलिये उसके आरोप 
में सन्देह नहीं करना चाहिये ) || 


उदाहरणम्‌ 
अतिघनङुङ्कमरागा पुरः पताकेव दृश्यते संध्या । 
उदयतटान्तरितस्य प्रथयत्यासन्तां सानोः ॥ ३७ ॥ 
उदाहरण-- 


अत्यन्त सान्द्र कुङ्कम राग वाली संध्या सामने पताका के समान 
दिखलायी पड़ रही है और वह उदयाचल में छिपे हये सूय की समीपता व्यक्त 
कर रही है ॥ ३७ | 

आतघरनोति । अत्र वशिष्ट्र सध्याख्ये बस्ठुन्यसदेच वस्वन्तरं पता- 
काख्यं साम्यादारो पितम्‌ । तञ्च युक्त्या सं भाव्यम्‌ । यतो रविरथे पताकया 
भाव्यम्‌, साप्युन्याचलव्यवहितस्य रवेद्टञ्यमाना सती नेकठ्यं प्रकटयति । 
अथ यत्र साम्यमात्र सति विनेबोपपत्त्या संभावना भचति न चोपमा- 
व्यवहारस्तत्र कोञ्छंकार: । यथा-यश्चाप्सरो विश्रमसण्डनानां संपाद- 
यित्री शिखरेबिभत्ति | बलाहकच्छेदवि भक्तरागामकाळसंध्यामिव धातुम- 
तताम्‌ ॥' तथा--आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्यादिषु । अत्र 
ह्यकाळसंध्यादीनां संभावने न काचिढुपपत्तिनिदिष्टा । न चाप्युएसाव्य- 
वहारः। यतः सिद्धयुपसानं भवति । न वा काले सिद्धत्वम्‌ | तथा यद्यथो- 
श्रवणाज्ञाप्युस्पाद्योपमाव्यवहारः। न चाप्यतिशायोत्प्रक्षा संभवोऽस्ति । 
अत्रोच्यते-डपमायामसंभव उत्प्रक्षायां त्वनुपपत्तिरत उभयत्रापि लक्ष- 
णस्य न्यूनतायासुपसाभासो वा स्यादुत्मक्षाभासो वा । एबम्‌ 'प्रथिव्या 
इच मानदण्डः” इत्यादार्वाप द्रष्टव्यम्‌ । सूत्रकारेणाङुक्तं भेदान्तरमपि 
चास्यां विद्यते कठुंरपसानयोगः सत्यौपम्येऽनिवादिरिपि यत्र । संभा- 
व्यतेऽनुरोधाद्विज्ञेया सा परोस्लेक्षा ॥? यथा-यः करोति वधोद्को 
निःश्रेयसकरीः क्रियाः | ग्ळानिदो पच्छिदः स्वच्छाः स मूढः पङ्क्यत्यपः ॥' 
तथा-- अरण्यरुदित कृतं शवशरीरसुद्वतितं, स्थलेऽन्जञमबरोपितं सुचिर- 
सूषरे वपितम्‌ । श्वपुच्छमवनामितं बधिरकणंजापः कृतः, क्ृतान्धसुखम- 
ण्डना यदबुधो जनः सेवितः? ॥ 


न ललल 
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अतिघनेति । यहाँ संध्या नाम वाली विशिष्ट वस्तु में साम्य होने के कारण 
पताका नाम वाली अविद्यमान अन्य वस्तुका आरोप किया गया है। उस 
( अविद्यमान बस्तु की ) युक्तिपूर्वक कल्पना की जा सकती है । सूर्य के रथ में 
पताका हो सकती है, वह भी दिखलाई पड़ती हुयी उदयाचल से दूरस्थ सूर्य का 
सामीप्य प्रकट कर सकती है। अच्छा, जहाँ साम्य मात्र होने पर बिना उपपत्ति 
की ही सम्भावना की जाती है और उपमा का व्यवहार नहीं होता वहाँ कोन 
अलङ्कार होता जेसे--( कुमारसम्भव के प्रथम सग सें कवि हिमालय का 
वणन कर रहा है )--जो ( हिमालय ) देवलोक की वेइयाओं के बिलास के 
अलङ्कारों का सम्पादन करने वाली, मेघखण्ड से संक्रान्त हुयी लालिमा वाली 
असमय को संध्या के समान ( अपनी ) झिखरों से सिन्दूर आदि की समृद्धिको 
धारण कर रहा है॥ तथा--डोनों कुचों से कुछ आर्वाशत लज्जित हुयी सी, 
आदि ( उदाहरणों में उपपत्ति के बिना ही सम्भावना है ) ॥ 

यहाँ अकाल संध्या आदि की सम्भावना में को$ युक्ति नहीं निर्दिष्ट है ( और ) 
न तो उपमा का ही व्यवहार है। क्योंकि उपमान ( पूर्व ) सिद्ध होता है या 
यों कहें कि समय पड़ने पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त 
सयद्यथ के सुनाई न पड़ने के कारण उत्पाद्योपमा का भी व्यवहार नहीं हो 
सकता । न तो यहाँ अतिशायोत्पेक्षा ही सम्भव है । उत्तर देले हैं--“उपमा में 
( उपमान ) असम्भव होता है ओर उप्प्रेक्षा में ( उसकी ) उपपत्ति नहीं होती 
तो दोनों ही स्थलों पर लक्षण के खण्डित होने के कारण या तो उपभाभास होता 
है या उत्पेक्षामास । इसी प्रकार 'प्रथ्वी का मानदण्ड सा? आदि उदाहरण में 
भी जानना चाद्दिये। इस ( उत्प्रेक्षा ) के सूत्रकार के द्वारा अनुपदिष्ट अन्यभेद 
भी हो सकते हैं--'औपम्य के भाव में भी जहाँ इवादि पद भी न हों (किन्तु) 
कर्ता के अनुरोध से उपमान के साथ योग की सम्भावना की जाती हो उसे 
दूसरी ही उत्मेक्षा जाननी चाहिए || जैसे जो वधरूप परिणाम वाली निःश्रेयस 
करने वाली क्रियायें करता है बह मूर्ख ग्लानि ( आत्मभत्संना ) को कारने वाली 
स्वच्छ जल को कीचड़ बनाता है ॥ तथा जो मूर्ख लोगों का सेवन किया वह 
वन में रोदन किया, मृत शरीर को उलटा, स्थल पर कमल लगाया, चिरकाल 
तक ऊसर में वर्षाकी, कुत्ते की पूँछ झुका टी, बहरे कान वाले के लिये जप किया 
और अन्धों के लिये मुख का आभूषण किया ॥ 

अथ रूपकप्‌- 

यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपसेययोरभिदा । 
अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपक प्रथम्‌ ।।२८॥ 
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क्रिये न संभवतस्ते समारोप्येते यत्र सा। इत्यसुना प्रकारेणोत्प्रक्षा 
भण्यते | चशव्दोऽतदूशुणाद्यनध्यारोपितस्यापि समुञ्चयाथ: । येन सिद्धो- 
पमानसद्भावे तयोरभेदमात्रेऽप्युस््रेक्षा दृञ्यते। यथा--तं वदन्तमिति 
विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ समस्तभूभृतः ! व्याजहार दशनांशुमण्डलव्याज- 
हारशवळं दघट्रपुः ॥! इत्यादि ॥ 

अतिसारूप्यादिति । अत्यन्त सास्य के कारण उपमान और उपमेय में 
अभेद की रचना करके- कैसे अभेद की १--जिसमें उपमान की ही न कि उप- 
मेय की सत्ता सिद्ध है। बाद में जो गुण और क्रिया उस उपमान के नहीं हो 
सकते हैं उनका उस उपमान में आरोप किया जाता है---इस प्रकार की शिल्प 
वाली वह उत्मेक्षा कही जाती है । ( कारिका में) “च” शब्द आरोपित न किये गये 
भी उपमान में अप्राप्य गुण आदि के समुच्चय के लिये है। जिससे उपमान की 
सत्ता सिद्ध हो जाने पर उन दोनों ( उपमान और उपमेय ) के अभेद मात्र में 
भी उत्प्रेक्षा मिल जाती है । जैसे--“इस प्रकार बोलने वाले उनको सुनाते 
हुये, दाँतों की किरण-पटल के बहाने हार के समान चितकबरे शरीर को धारण 
करने वाले विष्णु ने समस्त राजाओं से कहा ॥ आदि | 

उदाहरणम्‌ 

चम्पकतरुशिखरमिदं कुसुमसमूहच्छलेन मदनशिखी । 
अयसुच्चरारूढः पश्यति पथिकान्दिधक्षुर्वि || ३३ ॥ 

उदाइरण-- 

पुष्प-गुच्छ के व्याज से यहृ कामाग्नि इस चम्पक वृक्ष की शिखा पर चढ्कर 
पथिको को जलाने की इच्छा रखता हुआ सा देख रहा है ॥ ३३ ॥ 

चम्पकेति । अतन्नोपसेयश्रम्पकराशिरुपमानं मदनामिस्तयोलोंहित्येन 
सारुप्यादेक्यं सिद्धोपमानसद्भावं विधाय ततो$ग्नेयेदशेनमचेतनत्वादसं- 
भवि तदारोपितमिति ॥ 

चम्पकेति । यहाँ उपमेय चम्पक-राशि और उपमान कामाग्नि है । उन 
दोनों में लौहित्य के कारण सारूप्य होने से सिद्ध उपमान की सत्ता वाले ऐक्य 


की कल्पना करके तदनन्तर अचेतन होने के कारण देखना आदि जो (क्रिया ) 
अग्नि में असम्भव है उसका आरोपण किया गया है ॥ 


प्रकारान्तरमाह 
सान्येत्युपभेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यढुपमेयम्‌ । 
उपमानप्रतिबद्धापरोपमानस्य तच्वेन ॥ ३४ ॥ 
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अन्य प्रकार भी बताते हैं-- 

“जिस अलङ्कार में उपमान गत अन्य उपमान के साहइ्य पर उपमेय गत अन्य 
उपमेय की सम्भावना की जाती है वहाँ दूसरे प्रकार की उत्प्रेक्षा होती है ।।३४।।' 

सेति । इतीत्थं सान्योस्रेक्षा यत्रोपमेयस्थमुपमेयान्तरमुपमानप्रतिबद्ध- 
स्योपमानान्तरस्य तत्त्वेन ताद्रप्येण संभाव्यते | 

सेति। जहाँ उपमेय गत अन्य उपमेय तथा उपमान गत अन्य उपमान 
तद्रूप में कल्पित हों वह इस प्रकार की उत्पेक्षा ( पूवोक्त उत्प्रेक्षा से ) विलक्षण 
होती है ॥। 

दाहरणम्‌ 


आप नन 
आपाण्डगण्डपाखावराचदसगनाभपत्वरूपण ! 


७ [| A 7 


८२ 2० ०73 Ta वा ञ्छ = या सुस सतनो: 
गशशङ्क यत पतत लाञ्खनमस्सां मुख सुतनोः ॥ २५ ॥ 
उदाहरण 


“पीत कपोलपाली तक विरचित नाभिपत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सुन्दरी के मुखपर चन्द्रमा की आशङ्का से कलङ्क प्रवेश कर गया हो ॥ ३५ ॥ 
आपाण्डुगण्डेलि । अत्र शञ्युपमानं तत्प्रसिद्रमपरं लाञ्छनमुपमाना- 
न्तरम्‌ । तत्साद्रञ्येनोपमेयं नायिकामुखगतमन्यदुपमेयं *मृगनाभिपत्त्र- 
लक्षणं संभावितमिति । 
आपाण्डुगण्डेति । यहाँ चन्द्रमा उपमान ओर उसमें प्रसिद्ध कलङ्क दूसरा 
उपमान दै । उसी के साहृश्यपर उपमेय नाविका-मुख और तद्गत मृगनामिपत्र 
रूप अन्य उपमेय कल्पित किया गया है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह- 
यत्र विशेष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य । 
वस्खन्तरमुपपस्या संभाव्यं सापरोत्मेक्षा ॥ ३६ ॥ 
और मी भेद बताते है 
“जिस अलङ्कार में विशेषण विशिष्ट वस्तु में आपत्तिपूर्वंक सम्भावना करके 
अविद्यमान भी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार होता है ॥ ३६ ॥? 
यत्रोत््रेक्षायां शोभनव्वेनाशोभनत्वेन वा विशेषणेन विशिष्ट वस्तु- 
न्युपमेयरूपे सत्यविद्यमानमेव वस्वन्तरसुपमानळक्षणं समं समानमारो- 
प्यते सापरान्योस्रक्षा । ननु यद्यविद्यमानं कथं सममित्यारो पस्तस्येत्याह- 
उपपत्त्या युक्त्या संभाव्यं सावसरत्वात्सं भावनायोग्यं यत इत्यर्थः ॥ 
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जहाँ उत्प्रेक्षा में सुन्दर या असुन्दर उपमेय रूप विशेषण से विशिष्ट वस्तु 
में समान उपमान रूप अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वह 
दूसरी ही उत्प्रेक्षा होती है । प्रश्‍न उठता है कि यदि ( उपमान ) अविद्यमान 
तो ( उपमेय ) के समान उसका आरोप कैसे होगा--इसे बताते है--क्यो कि 
( वह उपमान ) उपपत्ति या युक्ति से सम्भाव्य होता है ( इसलिये उसके आरोप 
में सन्देह नहीं करना चाहिये ) ।। 

उदाहरणम्‌ 

अतिघनङ्कुङ्कमरागा पुरः पताकेव दश्यते संध्या । 
यतटान्तरितस्य प्रथयत्यासन्चतां भानोः ॥ ३७ ॥ 

उदाहरण 

“अत्यन्त सान्द्र कुङ्कम राग वाली संध्या सामने पताका के समान 
दिखलायी पड़ रही है और वह उदयाचल में छिपे हुये सूयं की समीपता व्यक्त 
कर रही है ॥ ३७ || 

अतिघनेति । अत्र विशिष्ट संध्याख्ये बस्लुन्यसदेब अस्त्वन्तरं पता- 
काख्यं साम्यादारोपितम्‌ । तञ्च युक्त्या संभाव्यम्‌ । यतो रविरथे पताकया 
भाव्यम्‌, साप्युद्याचळव्यवहितस्य रवेद्टश्यमाना सती नेकठ्यं प्रकटयति । 
अथ यत्र साम्यमात्र सति विनेबोपपत्त्या संभावना भवति न चोपमा- 
व्यवहारस्तश्न कोऽळंकारः । यथा--यश्वाप्सरोविश्वममसण्डनानां संपाद 
यित्री शिखरैबिभत्ति । बलाहकच्छेदवि भक्तरागामकाळसंध्यामिव घातुम- 
त्ताम्‌॥' तथा--आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्यादिषु । अत्र 
ह्यकालसंध्यारीनां संभावने न काचिदुपपत्तिनिदिष्टा न चाप्युपसाव्य- 
बहारः। यतः सिद्धदुपसानं भबति । न वा काले सिद्रत्वम्‌ । तथा यद्यर्था- 
श्रवणान्नाप्युसपाद्योपमाव्यवहारः । न चाप्यतिशायोसप्रक्षा संभवोऽस्ति । 
अत्रोच्यते-डपमायामसंभव उत्प्रक्षायां त्वनुपपत्तिरत उभयत्रापि लक्ष- 
णस्य न्यूनतायासुपमाभासो वा स्यादुत्प्रक्षाभासो वा । एवम्‌ 'प्रथिव्या 
इच मानद्ण्डः' इत्यादार्वाप द्रष्टव्यम्‌ । सूत्रकारेणावुक्तं भेदान्तरमपि 
चास्यां विद्यते कतुरुपसानयोगः सत्यौपम्येऽनिबादिरपि यत्र । संभा- 
व्यतेऽनुराधाद्विज्ञया सा परोत्प्रक्षा ॥' यथा यः करोति वधोद्‌को 
निःश्रेयसकरीः क्रियाः | ग्लानिदोर्पाच्छदः स्वच्छाः स मूढः पङ्कयत्यपः ।।? 
तथा-'अरण्यसुदितं कृतं शवशरीरसुद्रतितं, स्थलेऽ्जमबरोपितं सुचिर- 
सूषरे वपितम्‌ । श्वपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः कृतः, कृतान्धमुखम- 
ण्डना यदबुधो जनः सेवितः? ॥ 
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अतिघनेति । यहाँ संध्या नाम वाली विशिष्ट वस्तु में साम्य होने के कारण 
पताका नाम वाली अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया गया है। उस 
( अविद्यमान वस्तु की ) युक्तिपूर्वक कल्पना की जा सकती है । सूर्य के रथ में 
पताका हो सकती है, वह भी दिखलाई पड़ती हुयी उदयाचल से दूरस्थ सूर्य का 
सामीप्य प्रकट कर सकती है। अच्छा, जहाँ साम्य मात्र होने पर बिना उपपत्ति 
की ही सम्भावना की जाती है और उपमा का व्यवहार नहीं होता वहाँ कौन 
अलङ्कार होता है। जैसे--( कुमारसम्मव के प्रथम सर्ग सें कवि हिमालय का 
वर्णन कर रहा है )--जो ( हिमालय) देवलोक की वेश्याओं के विलास के 
अलङ्कारं का सम्पादन करने वाली, मेघखण्ड से संक्रान्त हुयी लालिमा वाली 
असमय की संध्या के समान ( अपनी ) शिखरों से सिन्दूर आदि की समृद्धि को 
धारण कर रहा है॥ तथा--दोनों कुचों से कुछ आर्वाशत लित हुयी सी, 
आदि ( उदाहरणों में उपपत्ति के विना ही सम्भावना हे )॥ 

यहाँ अकाल संध्या आदि की सम्भावना में को$ युक्ति नहीं निर्दिष्ट है ( और ) 
न तो उपमा का ही व्यवहार है। क्योंकि उपमान ( पूर्व ) सिद्ध होता है या 
यों कहें कि समय पड़ने पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त 
सयद्यथ के सुनाई न पड़ने के कारण उत्पाद्योपमा का भौ व्यवहार नहीं हो 
सकता । न तो यहाँ अतिशयोत्प्रेक्षा ही सम्भव है । उत्तर देके हैं--“उपमा में 
( उपमान ) असम्भव होता है ओर उय्रेक्षा में ( उसकी ) उपपत्ति नहीं होती 
तो दोनों ही स्थलों पर लक्षण के खण्डित होने के कारण या तो उपभाभास होता 
है या उत्प्रेक्षामास । इसी प्रकार 'पृथ्वी का मानदण्ड सा? आदि उदाहरण में 
भी जानना चाहिये। इस ( उत्प्रेक्षा ) के सूत्रकार के द्वारा अनुपदिष्ट अन्यभेद 
भी हो सकते है--औपम्प के भाव में भी जहाँ इवादि पद भी न हों (किन्तु) 
कर्तां के अनुरोध से उपमान के साथ योग की सम्भावना की जाती हो उसे 
दूसरी ही उत्प्रेक्षा जाननी चाहिए || जैसे जो बधरूप परिणाम वाली निःश्रेयस 
करने वाली क्रियायें करता है वह मूर्ख ग्लानि ( आत्मभत्सेना ) को कारने वाली 
स्वच्छ जल को कीचड़ बनाता है ॥ तथा जो मूख लोगों का सेवन किया वह 
वन में रोदन किया, मृत शरीर को उलटा, स्थल पर कमल लगाया, चिरकाल 
तक कसर में वर्षाकी, कुत्त की पूँछ झुका टी, बहरे कान वाले के लिये जप किया 
और अन्धो के लिये मुख का आभूषण किया ॥ 

अथ रूपकपू्‌- 

यत्र शुणानां साम्ये सत्युपमानोपसेययोरभिदा । 


अबिवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपक प्रथमम्‌ ।।३८॥ 
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क्रिये न संभवतस्ते समारोप्येते यत्र सा । इत्यमुना प्रकारेणोत्मरक्षा 
भण्यते । चशब्दोऽतदूगुणाद्यनध्यारोपितस्यापि समुब्चयाथे: । येन सिद्धो 
पमानसद्भावे तयोरभेदमात्रेऽप्युत्रेक्षा दृश्यते । यथा--तं वदन्तमिति 
विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ समस्तभूभृतः ! व्याजहार दशनांशुमण्डलव्याज- 
हारशवळं दधद्वपु: । इत्यादि ॥ 

अतिसारूप्यादिति | अत्यन्त साह्य के कारण उपमान और उपमेय में 
अभेद की रचना करके--कैसे अभेद की १--जिसमें उपमान की ही न कि उप- 
मेय की सत्ता सिद्ध है। बाद में जो गुण और क्रिया उस उपमान के नहीं हो 
सकते हैं उनका उस उपमान में आरोप किया जाता है--इस प्रकार की शिल्प 
वाली वह उत्प्रेक्षा कही जाती है । ( कारिका में) “च' शब्द आरोपित न किये गये 
भी उपमान में अप्राप्य गुण आदि के समुच्चय के लिये है। जिससे उपमान की 
सत्ता सिद्ध हो जाने पर उन दोनों ( उपमान और उपमेय ) के अभेद मात्र में 
भी उत्प्रेक्षा मिल जाती है । जैसे--“इस प्रकार बोलने वाले उनको सुनाते 
हुये, दाँतों की किरण-पटल के बहाने हार के समान चितकबरे शरीर को धारण 
करने वाले विष्णु ने समस्त राजाओं से कहा ॥ आदि ॥ 

उदाहरणम्‌ 

चम्पकेतरुशिखरमिदं कुसुमसमूहच्छलेन मदनशिखी । 
अयमुच्चरारूुढः पश्यति पथिकान्दिधक्षुर्वि ॥ ३३ ॥ 

उदाहरण 

पुष्प-गुच्छ के व्याज से यह कामाग्नि इस चम्पक वृक्ष की शिखा पर चढ़कर 
पथिकों को जलाने की इच्छा रखता हुआ सा देख रहा है ॥ ३३ ॥ 

चम्पकेति । अत्रोपमेयश्चम्पकराशिरुपमानं मदनामिस्तयोलोहित्येन 
सारूप्यादेक्यं सिद्धोपमानसद्भाबं विधाय ततोऽग्नेय हशनमचेतनत्वाद सं- 
अवि तदारोपितमिति ।। 

चम्पकेति । यहाँ उपमेय चम्पक-राशि और उपमान कामाग्नि है। उन 
दोनों में लौहित्य के कारण सारूप्य होने से सिद्ध उपमान की सत्ता वाले ऐक्य 
की कल्पना करके तदनन्तर अचेतन होने के कारण देखना आदि जो (क्रिया ) 
अग्नि में असम्भव है उसका आरोपण किया गया है ॥ 

प्रकारान्तरमाह-— 

न्येत्युपमेयगतं यस्यां संभाव्यतेऽन्यदुपभेयम्‌ | 


उपमानम्रतिबद्भापरोपमानस्य तच्वेन ॥ ३४ ॥ 
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अन्य प्रकार भी बताते हैं-- 

“जिस अलङ्कार में उपमान गत अन्य उपमान के साहइय पर उपमेय गत अन्य 
उपमेय की सम्भावना की जाती है वहाँ दूसरे प्रकार की उत्प्रेक्षा होती है ।।३४॥।' 

सेति । इतीत्थं सान्योत्प्रेक्षा यत्रो पमेयस्थमुपमेयान्तरमुपमानप्रतिबद्ध- 
स्योपभानान्तरस्य तत्त्वेन ताद्रप्येण संभाव्यते ॥ 

सेति। जहाँ उपमेय गत अन्य उपमेय तथा उपमान गत अन्य उपमान 
तद्रूप में कल्पित हों वह इस प्रकार की उत्प्रेक्षा ( पूवोक्त उत्पेक्षा से ) विलक्षण 


शशिशङ्क येव पतितं लाञ्डनमस्या मुखे झुतनोः ॥ ३५ ॥ 
उदाहरण--- 

“पीत कपोलपाली तक विरचित नाभिपत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सुन्दरी के मुखपर चन्द्रमा की आशङ्का से कलङ्क प्रवेश कर गया हो ॥ २५ ॥? 

आपाण्डुगण्डेति । अत्र शञ्युपमानं वत्मसिद्रमपरं छाञ्छनमुपमाना- 
न्तरम्‌ । तत्साट्टश्येनोपमेयं नायिकामुखगतमन्यदुपमेयं » मुगना भिपत्त्र- 
लक्षणं संभावितमिति । 

आपाण्डुगण्डेति । यहाँ चन्द्रमा उपमान ओर उसमें प्रसिद्ध कलङ्क दूसरा 
उपमान है । उसी के साद्दश्यपर उपमेय नायिका-मुख और तद्गत मृगनामिपत्र 
रूप अन्य उपमेय कल्पित किया गया है ॥ 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- 

यत्र विशेष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते सम तस्य । 
वस्त्वन्तरमुपपस््या संभाव्यं सापरोत्मेक्षा ॥ ३६ ॥ 

और भी भेद बताते हैं-- 

“जिस अलङ्कार में विशेषण विशिष्ट वस्तु में आपत्तिपूवेक सम्भावना करके 
अविद्यमान भी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार होता है ॥ ३६ ॥' 

यत्रोस्पेक्षायां शोभनत्वेनाशोभनत्वेन वा विशेषणेन विशिष्ट वस्तु- 
न्युपमेयरूपे सत्यविद्यमानमेब वस्त्वन्तरमुपमानलक्षणं समं समानमारो- 
प्यते सापरान्योत्मरक्षा । ननु यद्यविद्यमा नं कथं सममित्यारोपस्तस्येत्याह-- 
उपपत्त्या युक्त्या संभाव्यं सावसरत्वात्संभावनायोग्यं यत इत्यर्थः ॥ 
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जहाँ उत्प्रेक्षा में सुन्दर या असुन्दर उपमेय रूप विशेषण से विशिष्ट वस्तु 
सें समान उपमान रूप अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वह 
दूसरी ही उग्रेक्षा होती है । प्रश्‍न उठता है कि यदि ( उपमान ) अविद्यमान है 
तो ( उपमेय ) के समान उसका आरोप कैसे होगा--इसे बताते ई--कयों कि 
( वह उपमान ) उपपत्ति या युक्त से सम्भाव्य होता है ( इसलिये उसके आराप 
में सन्देह नहीं करना चाहिये ) 

उदाहरणम्‌-- 

अतिघनकुछ्डुमरागा पुरः पताकेब इश्यते संध्या । 
उदयतटान्तरितस्य प्रथ्यत्यासन्नता मानो; ॥ ३७ ॥ 

उदाहरण--- 

अत्यन्त सान्द्र कुङ्कम राग वाली संध्या सामने पताका के समान 
दिखलायी पड़ रही है और वह उदयाचल में छिपे हुये सूय की समीपता व्यक्त 
कर रहा हैं || ३७ ॥। 

अतिघनेति । अत्र विशिष्ट संध्याख्ये बस्लुन्यसदेब अस्त्वन्तरं पता- 
काख्यं साम्यादारोपितम । तञ्च युक्त्या सं भावयम्‌ । यतो रविरथे पताकया 
भाव्यम्‌, लाप्युद्ययाचळव्यवहितस्य रवेदटश्यमाना सती नेकल्यं प्रकटयति । 
अथ यत्र साम्यमात्र सात विनेबोपपत्त्या संभावना सचति न चोपमा- 
व्यबहारस्तध्र कोऽलंकारः । यथा--यश्वाप्सरोविश्रममण्डनानां संपाद्‌ 
यित्रीं शिखरैबिभत्ति । बलाहकच्छेदवि भक्तरागामकाळसंध्यामिय धातुम- 
तताम्‌ ॥ तथा--आवजिता किखिदिव स्तनाभ्याम्‌, इत्यादिषु । अत्र 
ह्यकालसंध्यादीनां संभावने न काचिदुपपत्तिनिद्िष्टा न चाप्युपसाठ्य- 
वहारः । यतः सिद्धमुपसानं भवति | न वा काले सिद्धत्वम्‌ | तथा यद्यथो- 

वणाज्ञाप्युस्पाद्योपसाव्यबहारः। न चार्प्यातशायोत्प्रक्षासंस वोऽस्ति । 

अत्रोच्यते-उपमायामसंभव उत्प्रेक्षायां त्वनुपपत्तिरत उभयत्रापि लक्ष- 
णस्य न्यूनतायामुपमाभासो वा स्यादुत्प्रक्षाभासो वा । एवम्‌ प्रथिव्या 
इव मानदण्डः' इत्यादार्बाप द्रष्टव्यम्‌ । सूत्रकारेणाङुक्तं भेदान्तरमपि 
चास्यां बिद्यते कठुरुपसानयोगः सत्यौपम्येऽनिबादिरपि यत्र । संभा- 
व्यतेऽनुराधाद्विज्ञया सा परोत्प्रक्षा ॥? यथा--यः करोति बधोद्‌को 
[नःश्रयसकरीः क्रियाः । ग्लानिदोषच्छिद: स्वच्छाः स मूढः पङ्कयत्यपः ||! 
तथा-— अरण्यरुदितं कतं शवशरीरमुद्वतितं, स्थलेऽऽ्जमबरोपितं सुचिर- 
सूषरे वपितम्‌ । श्वपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः कृतः, कृतान्धमुखम- 
ण्डना यदबुधो जनः सेवितः? ॥ 


ns += 
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अतिघनेति । यहाँ संध्या नाम वाली विशिष्ट वस्तु में साम्य होने के कारण 
पताका नाम वाली अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया गया है। उस 
( अविद्यमान वस्तु की ) युक्तिपूवेक कल्पना की जा सकती है । सूर्य के रथ में 
पताका हो सकती है, वह भी दिखलाई पड़ती हुयी उदयाचल से दूरस्थ सूय का 
सामीप्य प्रकट कर सकती है । अच्छा, जहाँ साम्य मात्र होने पर बिना उपपत्ति 
की ही सम्भावना की जाती है और उपमा का व्यवहार नहीं होता वहाँ कोन 
अलङ्कार होता है । जैसे--( कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में कवि हिमालय का 
वर्णन कर रहा है )--जो ( हिमालय ) देवलोक की वेश्याओं के विलास के 
अलङ्कारों का सम्पादन करने वाळी, मेघखण्ड से संक्रान्त हुयी लालिमा वाली 
असमव की संध्या के समान ( अपनी ) शिखरों से सिन्दूर आदि की समृद्धि को 
धारण कर रहा है ॥ तथा--डोनों कुचों से कुछ आर्वाःत लजित हुयी सी, 
आदि ( उदाहरणों में उपपत्ति के विना ही सम्भावना है ) ॥ 

यहाँ अकाल संध्या आदि की सम्भावना में को$ युक्ति नहीं निर्दिष्ट है ( और ) 
न तो उपमा का ही व्यवहार है। क्योंकि उपमान ( पूर्व ) सिद्ध होता है या 
यों कहें कि समय पड़ने पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त 
सयद्यथ के सुनाई न पड़ने के कारण उत्पाद्योपमा का भी व्यवहार नहीं हो 
सकता । न तो यहाँ अतिशायोत्प्रेक्षा ही सम्भव है । उत्तर देले हें--'उपमा में 
( उपमान ) असम्भव होता है ओर उग्नेक्षा में ( उसकी ) उपपत्ति नहीं होती 
तो दोनों ही स्थलों पर लक्षण के खण्डित होने के कारण या तो उपभाभास होता 
है या उत्प्रेक्षामास । इसी प्रकार पृथ्वी का मानदण्ड सा? आदि उदाहरण में 
भी जानना चाहिये। इस ( उठ्रेक्षा ) के सूत्रकार के द्वारा अनुपदिष्ट अन्यभेद 
भी हो सकते हैं--“औपम्य के भाव में भी जहाँ इवादि पद भी न हों ( किन्तु ) 
कर्ता के अनुरोध से उपमान के साथ योग की सम्भावना की जाती हो उसे 
दूसरी ही उप्प्रेक्षा जाननी चाहिए ।। जैसे जो बधरूप परिणाम वाली निःश्रेयस 
करने वाली क्रियायें करता है वह मूर्ख ग्लानि ( आत्मभत्संना ) को काटने वाली 
स्वच्छ जल को कीचड़ बनाता है ॥ तथा जो मूर्ख लोगों का सेवन किया वह 
वन सें रोदन किया, मृत शरीर को उलटा, स्थल पर कमल लगाया, चिरकाळ 
तक ऊसर में वर्षाकी, कुत्ते की पूँछ झुका दी, बहरे कान बाले के लिये जप किया 
और अन्धो के लिये मुख का आभूषण किया ॥ 

अथ रूपकपू्‌- 

यत्र शुणानां साम्ये सत्युपमानोपसेययोरभिदा । 


अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपक प्रथमस्‌ ॥३८॥ 
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रूपक ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ गुणों में साम्य होने पर साधारण घर्म के कथन के विना उपमान 
और उपमेय में अभेद की कल्पना को जाती है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक अळं 
कार होता है ।। ३८ | 

यत्रेति । यत्रोपमानोपमेययोशु णानां साम्ये तुल्यत्वे सति विद्यमाने 
प्रतीतिपथवारिण्या भिदा तयोरेक्यं कल्प्यते तदित्यसुना प्रकारेण 
रूपकं प्रथमम्‌ । उत्तरत्र समासम्रहणादिह प्रथमशब्देन चाक्यरूपकं विव- 
क्षितम्‌ । उप्रेवक्षायामप्यभेदो विद्यते, ततस्तन्निरासार्थमाह्‌-अविर्वाक्षत- 
सामान्येति । सदप्यत्र सामान्यं न विवक्ष्यते । सिंहो देवदत्त इति । 
उत्प्रेक्षायां तु छद्मळक्ष्मव्याजव्यपदेशादिभिः शब्देरुपमानोपमेययोरभेदो 
भेदश्च विवक्षित इति । परमार्थतस्तूभयत्राभेद एवेति ॥ 

यत्रेति । जहाँ उपमान ओर उपमेय के गुणों में साहश्य होने पर उन दोनों 
के ( भेद की ) प्रतीति के पथ को निवारण करने वाले अभेद की कल्पना की जाती 
है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक होता है । बाद में प्रयुक्त हुये समास शब्द के कारण 
यहाँ प्रथम शब्द से वाक्य रूपक विवक्षत है । उत्प्रेक्षा में भी अभेद होता है 
अतएव उसका निराकरण करने के लिये कहते हँ--( रूपक में ) साधारण घर्म 
उपात्त नहीं होता» उत्मेक्षा में उपात्त होता है । विद्यमान होने पर भी साधा- 
रण धर्म (रूप में ) विवक्षित नहीं होता । जैसे--देवदत्त सिंह हैं ( में )। 
उत्प्रेक्षा में छद्म, लक्ष्म, व्याज, व्यपदेशा आदि शब्दों के द्वारा उपमान और उप- 
मेय में अभेद ओर भेद विवक्षित होता है। वस्तुतः दोनों ही (रूपक और उत्प्रेक्षा) 
स्थलों में अभेद ही होता है । 

उदाहरणम्‌ 

साक्षादेव भवान्विष्णुर्भार्या लक्ष्मीरियं च ते। 
नान्यङ्कतसुजा सृष्टं लोके मिथुनमीदृशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उदाहरण 

“आप साक्षात्‌ विष्णु हैं और आप की यह पत्नी लक्ष्मो । विधाता ने 
संसार में इस प्रकार की जोड़ी की रचना नहीं की ॥ ३९ ||? 

साक्षादिति | सुगममेव ॥ 

साक्षादिति । सुस्पष्ट है ॥ 

अथ भेदान्तरमाह-- 

© ~ ० ~ 
उपसजनोपसेयं कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 

, यत्तु ग्रथुज्यते तद्रुपकमन्यत्समासोक्तस्‌ ॥ ४० ॥ 
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अन्यभेद बताते है-- 

“हाँ उपमेय को गौण बनाकर उपमान और उपमेय समस्तपद में प्रयुक्त 
होते हैं वहाँ दूसरे प्रकार का रूपक अलङ्कार होता है || ४० ॥? 

उपसजेनेति । एतयोरुपमानोपमेययोः समासं क्रत्वा यत्पुनः प्रयुज्यते 
तदपरं समासोक्तं रूपकम्‌ । समासोपमाया रूपकत्वनिवृत्त्यथमाह-- 
उपसजनमप्रधानसुपमेयं यत्र । यथा--ढुजन एब पन्नगो दुजनपन्नगः । 
समासोपमायां तूपमानमुपसजनम्‌ । यथा--शशीव मुखं यस्याः सा 
शशिमुखी । तुशब्दः समुच्चये । उभयप्रहणं नियमार्थम्‌ । उभयोरेव 
समासे, न तृ तोयस्यापि सामान्यपद्स्येत्यथः ॥ 

उपसजनेति । इन दोनों उपमान और उपमेय का जो समास करके प्रयोग 
किया जाता है वह दूसरा ही समासोक्त रूपक होता है। समासोपमा को रूपक 
से पृथक्‌ करने के लिये कहते हँं--( रूपक ) में उपमेय गोण होता है । जैसे-- 
दुजनपन्नग ( दुर्जन एव पन्नगः ) । समासोपमा में उपमान गोण होता है ( उप- 
मेय प्रधान होता है ) । जैसे शशिमुखी ( चन्द्रके समान मुख वाली | यहाँ 
शशि समास में प्रथम आने के कारण गौण हो गया हे । तु शब्द समुच्चय 
अर्थ में आया है । ( कारिका में ) उभय का ग्रहण नियम अर्थ में किया गया 
है। दोनों ( उपमान ओर उपमेय ) के समस्त होने पर ही (रूपक ) होगा 
न कि तीसरे साधारण धर्म के भी ( क्यों कि रूपक में साधारण घर्म अविवक्षित 
होता है )॥ 3 

सामान्यं रूपकभेद्द्वयसेतद्‌ भिघायेदानीमेतद्धिशेषानाह-- 

सावयवं निरवयवं संकीण चेति भिद्यते भूयः । 
यमपि पुनदिंधेतत्समस्तविपयेकदेशितया ॥ ४१ ॥ 
सामान्यरूप से रूपक के दोनों भेदों का कथन करके अत्र उसके विशेष 
भेदों का वर्णन करते हैं-- 

“सावयव, निरवयव और संकीर्ण-रूपक के ये तीन भेद होते हैं। वाक्य 
और समास रूपक दोनों ही समस्त विषय और एकदेश के भेद से दो प्रकार 
के होते हैं ॥ ४१ ॥' 

सावयवमिति । एतद्वाक्यसमासळक्षणं रूपकद्वयं भूयः सावयवं निरः 
बयचं संकीणं चेत्यसुना प्रकारेण त्रिधा भिद्यते । पुनश्च इयमपि वाक्य- 
समासलक्षणमेतद्रू्पकं समस्तबिपयतयेकदेशितया च द्विधा भिद्यते। न 
तु सावयवादिभिदभिन्नं सत्‌ । निरबयवादिषु सवत्रासंभवात्‌ | तेनात्र” 
भेद्द्वये सावयवादिप्रभे दानुप्रवेशो यथासंभवमेव भवतीति ॥ 
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सावयवमिति। ऊपर बताये गये वाक्य और समास रूपक सावयव, निरवयव 
और संकीर्ण के भेद से तीन भेदों में विभक्त होते किर दोनों ही वाक्य, 
समास रूपक समस्त विषय और एकदेश के भेद से दो भागों में विभक्त किये 
जाते हैं । सावयव आदि भेद में विभक्त होने पर ( इस रूपक के ) समस्त विषय 
आदि भेद पुनः नहीं किये जाते । क्योंकि निरववव आदि भेदों में ( समस्त विषय 
आदि ) सर्वत्र असम्भव हैं | अतएव इन ( समस्त विषय और एकदेश ) भेदों 
में यथासम्भव सावयव आदि उपभेदों का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ 
इदानीमेपासेव लक्षणमाह--तत्र सावयवम्‌-- 
प्रयस्यावयवा ना मन्योन्य तद्वदेव यत्क्रियते । 
तत्सावयवं त्रेघा सहजाहायोमयस्तेः स्यात्‌ ॥ ४२ 
आगे इन्हीं का लक्षण बताते हैं | उनमें सावयव का जैसे-- 
उपमेय और उपमान के अवयवों में समस्तोपमा के समान जो आरोपण 
होता है उसे सावयव रूपक कहते हैं। अवयं के सहज, आहायं ओर उभय 
कोटिक होने के भेदों से ( सावयव रूपक ) तीन प्रकार का होता है ॥ ४२ ॥ 
उभयस्येति । उभयस्योपमानोपसेयलक्षणस्य ये5वयवास्तेषां परस्परं 
यद्रपणं तद्वदेवेति ससस्तोपमावत्क्रियते तत्सावयवं रूपकम्‌ । यथा सम- 
स्तोपमायासुपमानोपमेययोस्तदवयवानां चौपम्यम्‌ , एवसिहापि रूपण- 
मित्यथ: । तज्ञ सहजैराहायं ुभयञ्च तेरबयवेस्थेधा स्यात्त्रिविधं भवेत्‌ ॥ 
उभयस्येति | समस्तोपमा के समान उपमान और उपमेय के जो अबयव 
हैं उनका जहाँ परस्पर रूपण होता है वहाँ सावयव रूपक होता है । तात्यय यह 
है कि जिस प्रकार समस्तोपमा में उपमान और उपमेय तथा उनके अवयवों सें 
औपम्य होता है उसी प्रकार यहाँ भी रूपण होता है । वह ( रूपक ) अवयवों 
के सहज, आहायं और उभयकोटिक होने के भेद से तीन प्रकार का होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
ललनाः सरोरुहिण्यः कमलानि युखानि केसरैदेशनैः 
परेदलेश्च तासां नवविसनालानि बाहुलताः । 
उदाहरण-- 
“स्त्रियॉ कमलिनियाँ हैँ, उनके मुख कमल हैं, दाँत केसर हैं, अधर किस- 
लय हैं और भुजल्तायें नूतन मृणालतन्तु हैं ॥ ४३ ॥ 
छलना हांत | एतद्वाक्यरूपक सावयवं समस्तविषयं सहजावयवं 
च। आहायांवयवं तु यथा--'गजो नगः कुथा मेघाः श्षङ्खलाः पन्नगा 
अपि | यन्ता सिंहोऽभिझो भन्ते भ्रमरा हरिणास्तथा॥? उभयावयवं यथा-- 
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यस्या बोजमहंकृतिगु रुतरं मूलं मसति ग्रहो, नित्यं तु स्म्रतिरङ्कुरः सुततसु 
ज्ञात्यादयः पल्लवाः । स्कन्धो दारपरिग्रहः परिभवः पुष्पं फलं दुर्गति 
सा मे त्वत्स्तुतिसेवया परशुना तृष्णालना लूयताम्‌ ॥' इदानीं समासरू- 
पकं सावयवं समस्तविषयं सहज्ञावयवमुदाहतुमुचितम्‌, ग्रन्थक्कता तु 
दाहृतम्‌ । तच्चेत्थं यथा-- वचनमधु नयनमधुकरमधरद्लं दशन 
केसरं तस्याः | मुखकमळमवुस्मरतः स्मरहूतमनसः कुतो निद्रा’ ॥ 

लळना इति । यह वाक्य रूपक सावयव, समस्त विषय ओर सहजावयव है । 
आहार्यावयव का उदाहरण--जैसे--'हाथी पर्वत है, ( उसकी ) कुथ ( झाल ) 
मेघ हैं, बेडिया सप हैं, आक्रामक सिंह तथा भ्रमर रूप हरिण चारों ओर शोभित 
होते है । उभयावयव का उदाहरण जिसका बीज अहंकार है, गुरुतर ( गंभीर) 

ड़ मेरा है? ऐसा ग्रह है, निरन्तर की स्मृति ( जिसका ) अङ्कर है । पुत्र, मित्र, 
जाति आदि जिसके पल्लव है, स्त्रो से विवाह जिसका स्कन्ध ( तना ) है, परिभव 
( तिरस्कार ) जिसका फूल है, अधोगति जिसका फल है वह मेरी तृष्णा (लोभ 
की लता तुम्हारी स्तुति रूपी सेवा की कुल्हाड़ से काट दी जाय ॥' आगे सावयव 
समस्त विषय सहजावयव समास रूपक का उदाहरण देना प्रासङ्गिक था किन्तु 
ग्रन्थकार ने उदाहरण नहीं दिया । वह इस प्रकार है । उसके मुख रूप कमल, 
वचन रूप मधु, नेत्र रूप भ्रमर, अधर रूप पल्लव, दाँत रूप केसर को स्मरण 
करते हुये कामान्धचेता को निद्रा कहाँ आ सकती है ॥ 
समासरूपकाहायोंदाहरणमाह्‌- 
विकसितताराकुमुदे गगनसर्स्यमलचन्द्रिकासलिले । 
बळूसात शाशकलहस माइडाव पदपगसे सद्यः || ४४ ॥ 
समासरूपक आहार्यावयव का उदाहरण देते हैं-- 

“निर्मल ज्योत्स्ना रूपी जल वाले, पुष्पित तारा रूपी कुमुदों वाले, गगन 
सरोवर में वर्षा रूपी विपत्ति के टल जाने पर चन्द्रमा रूपी राजहंस ने क्रीडा 
करना प्रारम्भ कर दिया है ।। ४४ ।। 

विकसितेति । अत्र गगनमुपमेयं सर उपमानम्‌ । तयोश्च; समासः । 
ताराज्योत्स्नाश शिनो गगनस्याहायाबयबाः । उपमानस्य तु ते याद शास्ता- 
हशा भवन्तु । नात्र तद्विवक्षा । प्रावृडविपदिति रूपक्रमपि नोदाहरण- 
त्वेन योज्यम्‌ । अवयवस्वासावात्‌॥ 

विकसितेति । यहाँ गगन उपमेय है और सरोवर उपमान है और उन दोनों 
में समास किया गया है । तारे, चन्द्रिका और चन्द्र गगन के आहार्य ( औपा- 
धिक ) अवयव हैं । उपमान ( सर ) के अवयव चाहे जैसे हों, उनकी यहाँ 
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विवक्षा नहीं है । 'प्राइडिवपद” के रूपक को भी इस उदाहरण का नहीं समझ 
लेना चाहिये । क्योंकि ( वर्षा एवं विपत्ति उपमेय और उपमानके ) अवयव 
नहीं हैं ॥ 

अथ समासरूपको भयो दाह रण साह-- 

अलिङुलकुन्तलभाराः सरसिजवदनाश्र चक्रवाकळुचाः । 
राजन्ति ६€सवसनाः संप्रति दाणीविलासिन्यः ॥ ४५ । 
आगे समास रूपक उभयावयव ( सहज और आहायं अववव ) का उदा- 
हरण देते हैं-- 

“श्रमर-पटल रूप केश कलाप वाली, कमलमुखी, चक्रवाक रूपी स्तनों 
वाली और हंस रूपी परिघान वाली वापी-विलासिनियाँ इस समय सुशोमित 
हो रही हैं ॥ ४५ ॥? 

अळीति । अत्र बाप्य उपमया विळासिन्य उपमानभूताः | तयोः 
समासोऽत्र | वात्या अलिकुळचक्रबाकहं साः । क्रत्रिमा अबयबाः । सर- 
सिजञानि तु सहजा विवक्षिताः । विळासिन्यश्च यथातथा भवन्तु । न 
तद्विवक्षा ॥ 

अलीति । यह्ठाँ बावड़ियां ( वापी ) उपमेय है ( और ) बिलासिनियाँ उप- 
मान। उन दोनों में यहाँ समास किया गया है । भ्रमर-पटल, चकई-चकवे 
और हंस-बावङ़ी के कृत्रिम अवयव हैं और कमल सहज विवक्षित ( अवयव ) 
हें । विलासिनियाँ चाहे जैसी हों। उनके ( अवयवा की ) यहाँ विवक्षा 
ही नहीं है।। 

टि०--अवधेय बात यह है कि उपमेय के ही अवयवों को दृष्टि में रखकर 
सहजावयव आदि रूपक के भेद किये जाते हैं उपमान के नहीं। 

अथ निरवयवमाह-- 

युक्त्वावयवविचक्षां विधीयते यत्त तत्त निरवयवम । 


बात चतुधो शुद्र माला रशना परम्परितस्‌ ॥ ४६ ॥ 
आगे निरवयव रूपक का वणन करते हैं 


अवयवों की विवक्षा के विना ही जिस रूपक का विधान होता है उसे 
निरवयव रूपक कहते हैं । वह शुद्ध, माला, रशना और परम्परित के भेदों से 
चार प्रकार का होता है ॥ ४६ |)? 
मुक्‍त्वेति । यस्ववयवविवक्षां त्यक्त्वा बिधीयते तन्निरवयवं रूप- 
९ र" | “> La 
कम्‌ । तञ्चतुधो । कथमित्याह-झुद्धमित्यादि ॥ 
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सुक्स्वेति । जहाँ अवयवो की विवक्षा नहीं होती उसे निरवयव रूपक कहते 
। वह चार प्रकार का होता है । कैसे १ इसे बताते हैं--झुद्ध, माला, रशना 
अर परम्परित हे । 

अथ तल्लक्षणम्‌ 

शुद्धमिदं सा माला रशनाया वैपरीत्यमन्यदिदसू । 
यस्सिक्षपसानाभ्यां समस्यद्टुपसेयमन्यार्थे | ४७ ॥ 

उस ( निरवयव रूपक ) का लक्षण करते हैं--- 

“जहाँ अवयव की विवक्षा नहीं होती वहां शुद्ध रूपक होता है; ( जहाँ अनेक 
साधारण धर्म वाली एक एक साधारण घर्म वाली अनेक वस्तुओं का आरोपण 
होता है वहाँ ) माला रूपक होता ( पूव पूव अथ के उत्तरोत्तर उपमेय 

नने पर ) रशना रूपक ओर दो उपमानों के साथ अन्य उपमेय के अर्थ में 
एक उपमेय जहाँ समस्त होता है वहाँ परम्परित रूपक होता है ॥ ४७ ॥ 
शुद्धमिति । इद्सिति 'मुक्त्वावयवविवक्षाम? इति पूवेलक्षणकं सा 
साळेति । यत्रेकं बस्त्वनेकसामान्यम्‌ । “उपमीयेतानेकेरुपसातैरेकसामा- 
व्येतदुपमाळक्षणं यत्र रूपके तदित्यर्थः । रशनाया वैपरीत्यमिति । 
यो यः पूर्वोऽथः स स उत्तरेपासुपमानसित्युपमाळक्षणवेपरीत्यम्‌ । रूपक- 
रशानायां हि यो यः पूर्वोऽथः स स उत्तरेपासुपमेय इति ।° अन्यत्परम्प- 
रितसिदं वक्ष्यमाणळक्षणकम्‌ । तदेव लक्षणमाह--यस्सिन्नित्यादि । यत्र 
द्वाभ्यासुपसानाभ्यां सहेकसुपसेयमन्यस्य द्वितीयस्योपसेयस्याथे वर्तमानं 
समस्यते । यत्र हि द्रे उपमाने तत्रावइयसुपमेयद्ठयेनेव भाव्यमित्युपमेयाथे. 
उपसेयं समस्यते | यथा--रजनिपुरंधितिलकश्चन्द्र इति ॥ 

शुद्धसिति । यह अर्थात्‌ “अवयव की विवक्षा को छोड़कर? आदि उक्त लक्षण 
का अनुसरण करने वाला (रूपक शुद्ध होता है) । सा मालेति। “अनेक साधारण 
धर्मों वाली एक वस्तु की एक एक साधारण घर्म वाले अनेक उपमानों से उपमा 
दी जाती है? यह मालोपमा का लक्षण जिस रूपक में घटित होता है उसे ( माला 
रूपक ) कहते हैं । रशनाया वेपरीव्यमिति । उपमा में पूर्व पूर्व अर्थ उत्तरोत्तर 
उपमान होता है--उसका विपरीत रूपक रशना का लक्षण है । अर्थात्‌ रूपक 
रशना में पूर्व-पूर्वं अर्थ उत्तरोत्तर उपमेय होता है। इस परम्परित का लक्षण 
आगे बताया जायगा । उसी लक्षण को बताते हैं--“यस्मिन्नि त्यादि। जहाँ दो 
उपमानों के साथ एक उपमेय दूसरे उपमेय के अर्थ में समस्त होता है ( वहाँ 
परम्परित रूपक होता है )। जहाँ दो उपमान होंगे वहाँ उपमेय भी अवश्यमेव 
दो होंगे । अतएब उपमेय उपमेय के अर्थ में समस्त होता है । जैसे रात्रि रूप 
रमणी का रोभ्र तिलक रूप चन्द्रमा । 
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एतेषामुदाहरणानि चत्वारि यथाक्रमसाह- 
कः पूरयेदशेपान्क्रामानुपशमितसकलसंतापः । 
अखिलाथिनां यदि त्वरं न स्याः कल्पद्रुमो राजन्‌ ॥४८॥ 
क्रमशः इनके चार उदाहरण प्रस्तुत करते हें--'दे कल्पट्टम राजन्‌ ! यदि 
तुम न होते तो सभी याचकों की अशेष कामनाओं के संतापो का निवारण कर 
भला कौन पूर्ण करता ॥ ४८ ॥ 

क इति । अत्र राजा शाखादिभिरवयवैर्विना कल्पट्टुमेण रूपितः । 
एतच्छुद्धं वाक्यरूपकम्‌ । समासरूपकं तु यथा--'नीचो5पि सन्दसतिर- 
प्यकुळो द्भवो ऽपि, भीरुः शठोऽपि चपलोऽपि निरुद्यमोऽपि । व्वत्पादप्म- 
युगले भुवि सुप्रसन्ने, संट्टश्यते ननु सुरैरपि गोरवेण ॥' 

क इति । यहां राजा पर शाखा आदि अवयवो के विना ही कल्पद्रुम का 
आरोप किया है । यह शुद्ध वाक्य-रूपक है । समासरूपक का भी उदाहरण-- 
“नीच भी, स्वल्पबुद्धिमी, कुल में उत्पन्न भी, डरपोक, शठ भी, चञ्चल भी, अकर्म- 
ण्य भी धरती पर तुम्हारे दोनों चरणों के अत्यन्त प्रसन्न हो जाने पर देवताओं 
के भी गौरव से ( मण्डित ) हो जाता है ॥ 

मालामाह-- 

कुसुमायुधपरमास्न लावण्यमहोद्धिगुणनिधानम्‌ । 
अनिन्दमन्दिरमहो हृदि दयिता स्खलति मे शल्यस्‌ ।।४९॥ 
माला का उदाहरण देते हैं--'कामदेव का परम अस्त्र, लनाई का महा- 
सागर गुणों का कोष, आनन्द का स्थान प्रिया कांटा होकर मेरे हृदय में चुमती 
है ॥ ४९॥? 

कुसुमेति । अत्रेका दयिता विरहिह्ृदयदारणाद्यनेकधर्मयोगात्कुसुमा- 
युधपरमास्थ्रादिभिरनेकेरुपमानेरेकेकधमंयुक्ते रूपिता । अत्र वाक्यमेव । 
रशनापरम्परितयो: समास एव संभव इति ॥ 

कुसुमेति । यहां एक ही प्रिया वियोगी के हृदय की वेधक होने के कारण 
अनेक घर्मो के योग से एक एक धर्म से युक्त काभ के परम अस्त्र आदि उप- 
मानों के साथ आरोपित हुई है । यहाँ भी वाक्य ( रूपक) है । रशना और 
परम्परित समास में ही हो सकते हैं | 

रशनारूपकमाह-- 


किसलयकरेलतानां करकमले: कामिनां जगजयति । 
नहिनीना कूमळपखेपखेन्दुभिरमॉप्रितां,दनः ॥ ७० ॥ 
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रशना रूपक का उदाहरण देते हैं-- 

“कामदेव किसलय रूपी करों से लताओं, कर रूपी कमल से कामियों, कमल 
रूपी मुखों से कमलिनियों और मुख रूपी चन्द्र से तरुणियों के संसार पर विजय 
कर लेता है ॥ ५० ॥? 

किसलयकरैरिति । अत्र यो यः पूर्वोऽथेः किसलयादिकः स स उत्त- 
रेषां करादीनामुपमेय इति ॥ 

किसलयकरेरिति । यहाँ किसलय आदि जो जो पूर्व अर्थ है वह उत्तरोत्तर 
करादि का उपमेय हो गया है । 

परम्परितमाह-> . .. .. + उछ, 

स्सरशवरचापयाटजयात जनानन्दजलघिशशिलेखा | 
लावण्यसलिलसिन्धुः सकलकलाकमलसरसीयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परम्परित का उदाहरण देते हैं-- 

“बृह तरुणी कामदेव रूपी व्याध के धनुष की प्रत्यञ्चा, लोगों के आनन्द के 
सागर की ज्योत्स्ना, सुन्दरता के जल की नदी और सकलकला रूपी कमलों की 
तलैया है ॥ ५१ ॥' 

स्मरेति । अत्रकः स्मर उपमेयो द्वाभ्यापुपमानाभ्यां *शबरचापयट्टि- 
भ्यामन्यस्य नायिकालक्षणस्य पदार्थस्यार्थे समस्यते । स्मरस्य शबर 
उपमानम्‌, नायिकायाश्चापयष्टिः । स्मर एव शबरस्तस्य नायिका चापयष्टिः। 
यथा झबरश्चापयष्टया हरिणादीन्विध्यति, एवं स्मरस्या कामिन इत्यथः । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ 

स्मरेति । यहां एक उपमेय कामदेव दो उपमानों--व्याध और प्रत्यञ्चा के 
साथ नायिका रूप अन्य ( उपमेय ) पदार्थ के अर्थ में समस्त हुआ है। कामदेव 
का उपमान है व्याध ( और ) नायिका का प्रत्यञ्चा । कामदेव व्याध है, नायिका 
उसकी चापयष्टि । जिस प्रकार व्याध प्रस्यञ्चा से हरिण आदि की इत्या करता है 
उसी प्रकार कामदेव उस (नायिका), से कामियों की--यह अर्थ है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी ( लक्षण ) योजना करनी चाहिए ॥ 

संकीणमाह-- 

उपमेयस्य क्रियते तदवयवानां च साकमरुपमानेः । 
उभयेषां निरवयवैविज्ञेयं तदिति संकीणेम्‌॥ ५२ ॥ 

संकीर्ण ( रूपक ) का लक्षण करते हैं-- 

“उपमेय ओर उसके अवयवों का-दोनां का-निरवयव उपमान के साथ जहां 
रूपण किया जाता है वह संकीणे ( रूपक ) होता है ॥ ५२ ॥? 
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उपमेयस्येति । उपमेयस्योपमेयावयवानां च सहजाहार्योभयरूपाणा- 
सुपमानेरुभयेपामपि निरवयत्रैः सह यद्रपणं क्रियते तत्संकीण नाम ज्ञेय- 
म्‌। एवं च सहजाद्यवयत्रभेदञत्वास्त्रिधा भवति । उभयेपामित्यनेनो- 
पमेयस्तदवयवाश्च निर्दिश्यन्ते ।। 
उपमेयस्येति | उपमेय ओर सहज, आहार्यं और उभयक्रोटिक उपमेय के 
अबयवों का जहां निरवयव उपमान के साथ रूपण किया जाता है वह संकीर्ण 
नाम से जाना जाता है । इस प्रकार सहज आदि अवयबों के भेद से ( वह ) 
तीन प्रकार का होता है । ( कारिका में) “उभयेषाम्‌? उपमेय ओर उसके 
अवयवों का निर्देश किया गया है ॥ 
उदाहरणानि 
लक्ष्मीस्त्वं मुखमिन्दुनयने नीलोत्पले करो कमले । 
केशाः केकिकलापो दशना अपि कुन्दकलिकास्ते ॥ ७३ ॥ 
उदाहरण-- 
सुम लक्ष्मी हो, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, दोनों नेत्र नीलकमल हैं, दोनों 
हाथ कमल हैं, _ केश मयूरपिच्छ है और दाँत भी तुम्हारे कुन्दपुष्प की कलियाँ 
हैं॥ ५३ ॥' 
लक्ष्मीरिति । नायिकात्रोपमेया । तदवयवाश्च सहजा मुखाद्यः । 
छक्ष्मीचन्द्रप्रभतोनि चोभयेषामुपमानानि निरवयवानि | नहि लक्ष्स्या- 
श्वन्द्रादयो5वयवा: । उपमेयं सावयवमुपमानेषु विपर्यय इति संकीणे- 
समिति ॥ 
लक्ष्मीरिति | यहां नायिका उपमेय है ओर मुख आदि उसके अवयव हैं । 
लक्ष्मी, चन्द्र आदि दोनों ( नायिका और उसके अवयवों ) के निरवयव उपमान 
हैँ । चन्द्र आदि लक्ष्मी के अवयव तो नहीं हो सकते । उपमेय सावयव, उपमानों ` 
में विपरीत ( अर्थात्‌ निरवयव ) इस प्रकार संकीर्णता है ॥ 
अथाहार्याबयवोदाह रण माह-- 
सुतनु सरो गगनमिदं हंसरवो मदनचापनिघोपः । 
कुसुदवन इरहसितं कुवलयजालं दृशः सुदशाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आहार्याववव ( रूपक ) का उदाहरण देते हैं-- 
हि सुन्दरी | यह सरोवर आकाश है, हंस की ध्वनि कामदेव के धनुष की 


टक्कार है, कुमुदवन शिवजी की मुस्कान है और कमलों की पंक्तियाँ सुनयनाओं 
के नेत्र हैं॥ ५४ ॥' 
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सु्तान्वाति ।' हे सुतनु, इदं सरः शरदि निमळत्वाद्विस्तीणत्वाच्च 
गगनसट्टशमित्यथः । अत्र च गगनकामधवुध्वनिहरहसिततरुणीदृशो 
निरवयवोपमानानि। उपमेयं सरः। तदवयवा हंसरवकुमुदवनकुवलयजा- 

गन्याहायोण चिवक्षितानीति ॥ 

सुतन्विति । हे सुन्दरी ! निमेलता और शरद्‌ ऋतु में विस्तीर्णता के कारण 
यह तालाब गगन के सहश हे । यहाँ गगन, कामदेव के धनुष की रङ्कार, शिव 
का हास ओर तरुणियों के नेत्र निरवयव उपमान हैं । उपमेय सरोवर है । हंस- 
ध्वनि, कुसुदवन और नील कमल उसके आहार्याबयव विवक्षित हैं || 

अथोभयावयव माह-- 

इन्द्रस्त्वं तव बाहू जयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्भो । 
स्कः कतान्तरसना ।जह्वा च सरस्वता राजन्‌ ॥ ५७ ॥ 
उभयावयव का उदाहरण देते हैँ-- 

“हे राजन्‌ ! तुम इन्द्र हो, तुम्हारी दोनों भुजायं जयलक्ष्मी के द्वार की तोरण 
स्तम्भ हैं; तलवार यमराज की स्वाद लेने वाली जिह्वा ओर जीभ तो सरस्वती 
है॥५५॥ 

इन्द्र इति । अत्र राजोपसेय: । तद्वयवाश्च बाहुखब्नजिहा: सहजा- 
हार्या: । इन्द्रजयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्भादीनि निरवयवोपमानानि। एतेषु 
वाक्यभेद एवेति ।। ® 

इन्द्र इति । यहाँ राजा उपमेय है और उसके अवयव भुजा ( सहज ), 
तलवार ( आहार्य ) और जिह्वा ( सहज ) सह और आहारय हैं । इन्द्र, जय- 
लक्ष्मी, द्वार-तोरणस्तम्भ आदि निरवयव उपमान हैं | इन ( सहजावयव संकीर्ण, 
आहार्यावयव संकीर्ण और उभयावयव संकीर्ण ) में वाक्य गत मेद ही ( संभव है 
समासगत नहीं ) । 

ससस्तविषयरूपक निरूप्येदानी सेकदेदिरूपकमाह- 

उक्तं समस्तविपयं लक्षणमनयोस्तरथेकदेशीदम्‌ । 


कमलानननारन्यः कसरदशनेः [स्मित चक्र; ॥ ५६ ॥ 
समस्तविषय रूपक का निरूपण करके अब एकदेझि (रूपक) का लक्षण कहते हैं- 
इन दोनों ( वाक्य और समास रूपकों ) में समस्तविषय रूपक की चर्चा 
समाप्त हो गयी । अब एकदेशी की चर्चा करते है जैसे कमलिनियाँ कमल रूपी 
मुख ओर केसर रूपी दाँतों से मुस्कराने लगीं ।। ५६ ॥? 
उक्तमिति । अनयो वीक्यसमासरूपकयो यंत्समस्तविषयं लक्षणं तस्सा- 
वयवं रूपयद्धिरक्तमू या तथैकदेशीद्मार्योत्तराधनो दाहियते । यथा-- 
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कमलेत्यादि । अत्रावयवानासंव कमळकेसराणां मुखदशने रूपणं कृतम्‌ , 
न त पद्मिन्या अङ्गनयेत्येकदेशिस्वमिति। अन्यदपि रूपकं संगतं नाम 
बिद्यते । यत्र संगतार्थतया रूप्यरूपकभावः। यथा कालिदासस्य 
“रावणावग्र हक्कान्तमिति वागसृतेन सः। अभिवृष्य सरुत्सस्यं क्ृष्णसंघ- 
स्तिरो दधे ॥? अत्र न सावयवादिव्यपदेशः । तत्कवेदमन्तभवतीत्युच्यते- 
सामान्ये रूपकलक्षणमभ्टिधाय तस्य वाक्यसमासभेदो व्यापकावुक्तो । 
तयोश्च सावयवादिभेदा यथासंभवं योज्याः । ततस्तस्मिन्सूलभेदद्रये 
संगताद्यनुक्तभेदानामन्तर्भावः ॥ 


उक्तमिति । इन दोनों वाक्य ओर समास रूपको में जो समस्तविषय 
रूपक था उसका सावयव का निरूपण करते समय व्याख्यान क्रिया गया । अत्र 
आयौं के उत्तरार्थ में एकदेशि रूपक का उदाहरण देते हैं । यथा-कमलेत्यादि | 
यहाँ कमल और केसर-अत्रयवों का ही मुख ओर दांतों के साथ रूपण किया 
गया है न कि कमलिनी का अङ्गना के साथ--इस प्रकार यह एकदेशि रूपक 
का उदाहरण रहा । अन्य भी रूपक संगत हो सकते हैं जहाँ अर्थ की संगति के 
कारण रूप्य-रूपक भाव हो । जैसे कालिदास का--“रावण के द्वारा वर्षा के रोक 
दिये जाने के० कारण सूखती हुई मरुस्थल की खेती को वाणी रूपी अमृत से 
सींचकर काले मेघ के समान वे तिरोहित हो गये )। यहाँ सावयवादि की संज्ञा 
नहीं दी जी सकती । फिर उसका अन्तर्भाव कहाँ होगा इसे बताते हें--सामान्य 
रूप में रूपक के लक्षण का कथन करके वाक्य और समास--ये दो व्यापक भेद 
उसके कहे गये। उन दोनों में सावयवादि भेदों की यथासंभव योजना करनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त उन मूल दो भेदों में न गिनाये गये संगत अर्थ वाले 
अन्य भेदों का भी अन्तर्भाव हो जायगा ॥ 

अथापहुति:-- 

अतिसाम्यादुपसेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 


उपमानमेव सदिति च विज्ञेयापह्वतिः सेयम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अपहृति-- ई 

“अत्यधिक साम्य होने के कारण सत्ता होने पर भी जहाँ उपमेय की सत्ता 
का निषेध किया जाता है और उपमान की ही सत्ता की स्थापना होती है उसे 
अपहुति अलङ्कार मानना चाहिए ॥ ५७ ॥? 

अतिसाम्यादिति । यस्याहुपमानोपमेययोरत्यन्तसाम्याङुपमेयं प्रस्तुतं 
बस्त्वविद्यमानं कथ्यते, उपमानमेब सत्तया, सेयमपहु तिनाम । उत्मेक्षायां 
व्याजादिशन्देरुपमेयस्य सत्त्वमप्युच्यते, इह तु सर्वथेवापहूव इति विशेष: | 
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अतिसाम्यादिति । उपमान और उपमेय में अत्यन्त साम्य होने के कारण 
जहाँ प्रस्तुत उपमेय वस्तु को अविद्यमान कहा जाता है ओर उपमान की ही 
सत्ता स्थापित की जाती है--ऐसी वह अपहृति होती है । उत्प्रेक्षा में व्याज 
आदि झाब्दों के द्वारा उपमेय की सत्ता कही जाती है । यहाँ तो उस (की सत्ता ) 
का सवथा दुराव होता है--( यह दोनों में भेद है ) ॥ 
उद्ाहरणम्‌-- 
नवविसक्रिसळयकोमलसकलावयवा विलासिनी सैवा । 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांशुलेखेव ॥ ५८ ॥ 
उदाहरण-- 
“नूतन मृणालतन्तु और पल्लवों के समान कोमल सभी अङ्गं वाली यह 
विलासिनी लोगों के नेत्रो को चन्द्रिका के समान आनन्दित करती है ॥ ५८ ॥' 
नवेति । चत्रातिसाट्टश्याद्विछासिनीमुपमयसपह्वृत्य शशिक्ढाया 
उपसानस्यंव सद्भाव: कथितः ॥ 
नवेति | यहाँ अत्यन्त साहृश्य के कारण विलासिनी उपमेय (वस्तु की सत्ता ) 
का दुराव करके उपमान की ही सत्ता का कथन किया गया है ॥ 
अथ संशय: 2 
वस्तुनि यत्रकस्मिन्ननेकविपयस्तु भवति संदेहः । 
नातप सारश्यादानश्चयः सशयः स डात ॥ ।। 
अब संशय ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ एक वस्तु में प्रतिपत्ता को साहश्य के कारण अनेकवस्तु-विषयक 
अनिक्चचयमूलक संदेह हो से संशय नामक अलङ्कार कहते हैं ॥ ५९ ॥? 
सस्तुनीति । यत्रकस्मिन्वस्तुन्युपमये प्रतिपत्तरनेकविषयः सादृञ्या- 
त्संदेहो भवति, अनिश्चयान्तः स इत्येवंप्रकारः संशयनासाळंकारः। 
तुर्विशेषे ॥ 
वस्तुनीति | जहाँ उपमेय एक बस्तु में प्रतिपत्ता को ( उपमेय और उप- 
मान में ) साह्य के कारण अनेक वस्तुओं का संदेह होता है, अनिश्चय में 
पर्यवसित होने बाला इस प्रकार का वह अळंकार संशय नाम से जाना जाता है । 
“तु? पद्‌ विशेष के अर्थ में आया है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
किमिदं लोनालिङ्गलं कमलं किं वा मुखं सुनोलकचम्‌ । 
इति संशेते लोकस्त्वयि सुतनु सरोवतीर्णायाम्‌ ॥ ६० ॥ 
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उदाहरण 

“क्या यह ञ्रमरों से लिप्त कमल है अथवा क्या यह अन्यन्त नीले केश- 
कलापों से युक्त मुख है? हे सुन्दरि ! लोग सुन्दर केशों से युक्त तुम्हारे ( सुख ) 
को देखकर इस प्रकार संशय करते हैं ।। ६० ॥ 


किमिति । अत्रेकस्मिन्मुखे कमलमुखबिषयः सादृ इयाद्‌ निश्चयसंशयः॥। 

किमिति । यहाँ एक ( उपमेय ) मुख में साद्दश्य के कारण अनिश्चय पय- 
वसायी संशय है ॥ 

प्रकारान्तरमाह 


उपमेये सदसंभवि विपरीतं वा तथोपमानेऽपि । 
~ ९ च < > द ह 
यत्र स निश्चयगभेस्ततोऽपरो निश्चयान्तोऽन्यः ।! ६१ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं-- 

“उपमेय में सत्‌ ( वस्तु ) को असंभव, अथवा असंभव वस्तु को सत्‌ तथा 
उपमान में भी सत्‌ को असंभव ओर असंभव को जहाँ सत्‌ कहा जाता है वह 
निश्चय गर्भ संशय अलंकार होता है अथवा इससे भिन्न जहाँ परिणाम में निश्चय 
वर्णित होता है उसे निश्चयान्त संशय कहते हैं ॥ ६१ ॥' 


उपमेय इति । यत्रोपमये यद्वस्तु नेव संभवति तत्सत्कथ्यते, विपरीत 
वा यत्सत्तदसंभवि कथ्यते, अथोपमाने यदसंभवि तत्सत्‌ , यञ्च सत्तद- 
संभवि कथ्यते स॒ निश्चयगर्भाख्यः संशयो भवति । ततोऽन्यथा तु यत्र 
पयन्ते निश्चयो भण्यते सोऽन्यो निश्चयान्ताख्यः संशयो द्वितीयः । पूर्वा 
सामान्यं संशयळक्षणसुभयत्र योज्यम्‌ ॥ 

उपमेय इति । जिस उपमेय में जो वस्तु संभव नहीं है वह सत्‌ कही जाती है 
अथवा इसके विरुद्ध जो सत्‌ है वह असंभव कही जाती है, फिर जो उपमान 
में असंभव है वह सत्‌ कही जाती है ओर जो सत्‌ है वह असंभव कही जाती है 
वह निइचयगं नामक संशय होता है। उसके विरुद्ध जहाँ परिणाम में निश्‍चय 
वर्णित हो वह पूर्व से विलक्षण निश्चयान्त नामक दूसरे प्रकार का संशय होता है । 
पूर्वोक्त संशय का सामान्य लक्षण दोनों स्थलों पर ( निश्‍चय गर्भ और निश्चय- 
यान्त ) जोड़ना चाहिए ।। 


निश्चयगर्भो दाहरणमाह-- 
एतत्किं शशिबिम्बं न तदस्ति कथं कलङ्कमङ्केऽस्य । 
कि वा वदनमिदं तत्कथमियमियती प्रभास्य स्यात्‌ ॥६२॥ 
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किं पुनरिदं भवे घतलालक्ष्वसकलदेहायाः । 
वदनसिदं ते वरतनु विलोक्य संशेरते पथिकाः ।॥ ६३ ॥ 
{ युग्मम्‌ ) 
निश्चयगभ का उदाहरण देते हैं-- 

“म्या यह चन्द्रजिम्ब है १ तो फिर इसके क्रोड में वह कलङ्क क्यों नहीं है ! 
तो क्या यह मुख है ? तो भला उसकी इतनी अधिक प्रभा कैसे हो सकती है 
तो फिर यह क्या हो सकता है-इस प्रकार प्रासाद पृष्ठ पर तिरोहित समूची 
काया वाले तुम्हारे इस मुख को देखकर हे सुन्दरि ! पथिक सन्देद में पड़ गये 
हैं | ६२-६३ ॥ 

एतदिति । कि पुनरिति | अत्रोपमाने शशिनि संभविनः कलङ्कस्या- 
भावः, उपमेये त्वसंसविनः प्रभावाहुल्यस्य सद्भाव उक्तः । वैपरीत्यं तु 
नोक्तम्‌ । तदन्यत्र द्रष्टञ्यम्‌ ॥ - 

एतदिति । किं पुनरिति । यहाँ उपमान चन्द्र में संभव कलङ्क के अभाव 
ओर उपमेय में असंभव प्रभावाहुल्य की सत्ता का कथन किया गया है । इसके 
विरुद्ध का उदाहरण नहीं दिया गया । उसे अन्यत्र हँडना चाहिए ॥ 

निञ्चयान्तमाह > 

किमयं हरिः कथं तद्गौरः कि वा हरः क्क सोऽस्य वृषः । 
इति संशय्य भवन्तं नास्ना निश्चिन्वते लोकाः ॥ ६४ ॥ 
निझ्चयान्त संशय का उदाहरण देते हैं-- 

क्‍या ये विष्णु हैं? भला वे गोर कैसे होंगे ? तो क्या शिव हैं! भला 
उनका वह ( नन्दी ) बैल कहाँ चला जायगा । इस प्रकार वितर्क करके लोगों ने 
आपको नाम से निश्चित कर लिया || ६४ ॥।? 

किसिति । अत्रोपमाने कृष्णे गोरत्वमसंभवि विद्यते । हरे च संभ- 
विनो ट्रपस्याभावः । नासग्नहृणाञ्च निश्चयः । अस्मिन्निश्चयान्ते संशयगभ- 
लक्षणापेक्षा न कार्येति । तेन उपमेये सदसंभवि' ( ८६१) इत्यादि- 
ळक्षणाभावेऽपि भवति । यथा आाघस्य-- कि तावत्सरसि सरोजमेतदा- 
रादाहोस्विन्सुखमवभासते तरुण्याः । संशय्य क्षणमिति निश्चिक्राय 
कश्विद्विब्बोकेबकसहवासिनां परोक्षेः ॥' इत्ति। अन्येऽपि संशयभेदा 
विद्यन्त एव । यथा--यत्रोक्तडपि निबतेत संदेहो नेव साम्यतः । संशयो- 
ऽन्यः स विज्ञेयः शेषगर्भः स्कुटो यथा ॥ प्रत्यम्राहितचित्रवणक्नवकच्छायो 
मयाद्येक्षितः, सोचे तत्र स कोऽपि कः पुनरसावेतन्न निश्चीयते । वाक्यं 
बक्ति न बक्त्रमस्ति न श्वृणोत्यंसावलम्बिश्रतिश्रक्ुष्मांश्च निरीक्षते न 
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विदितं तत्स ध्रवं पार्थिवः ॥' तथा--डपसेयसपह्व त्य संदेग्धुयत्र कथ्यते । 
उपमानमसावन्यः संशयो दृश्यते यथा ॥' “यो गोपीजनवल्लभः स्तनतट- 
व्यासङ्गळव्धास्पदरछायावान्नवरक्तको बहुगुणश्चित्रश्चतुहस्तकः । कृष्ण: 
सोऽप हताशया व्यपह्वतः कान्तः कयाप्यद्य से, कि राधे सधुसूदनो नहि 
नहि प्राणाधिकश्चोलकः ॥ तथा 'अतिशयकारिविरोषणयुक्तं यत्रोपमय- 
मुच्येत । साम्यादुपमानगते संदेहे संशयः सोऽन्यः ॥' यथा सुजतुलित- 
तुङ्गभू भरतस्वविक्रमाक्रान्तभूतलो जयति । किसयं जनाद्‌नो नाह सकलछजना- 
नन्दनो देव: ॥' एवमन्येऽपि संशयप्रकारा लक्ष्यानुसारेण बोद्धव्या इति ॥ 

किमिति । यहाँ उपमान कृष्ण में गोरता असंभव है । शांकर में संभव होने 
पर बैल का अभाव है । नामग्रहण से निश्चय हो गया । इस निइचयान्त में 
संशयगर्भ के लक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतएव “उपमेये सदसंभवि' 
(८।६१ ) आदि में उक्त लक्षण के लागू न होने पर भी ( निश्चयान्त संशय ) 
होता है। जैसे माघ का--्या यह सरोवर में कमल है अथवा दूर से यह तरुणी 
का मुख अवभासित हो रहा है--क्षणभर इस प्रकार संशय करके किसी ने 
कमलों में अलभ्य चेष्टाओं के द्वारा ( यह तरुणी का मुख है ऐसा ) निश्चय 
किया । अन्य भी संशय के भेद होते ही हैं । “जहाँ (उपमेय) के कथित होने पर 
भी साम्य के कारू संदेह का निवारण न हो सके उसे स्पष्ट ही भिन्न प्रकार का 
शेषगर्भ संशय जानना चाहिए. ॥? जैसे--'विविध वर्णो' की कान्ति से युक्त उस 
प्रासाद पर कोई मुझे आज दिखाई पड़ा । फिर “यह कोन है? यह निश्चय नहीं 
हो पा रहा है । वाक्य नहीं बोलता है, मुख है; सुनता नहीं है, कन्ये पर अवलम्त्रित 
कान हैं; नेत्रवान्‌ है किन्तु देखता नहीं है--वह तो ज्ञात है। निश्चय ही वही 
राजा है ॥? उपमेय का दुराव करके संदेह करने वाले को अन्य उपमान का 
कथन किया जाता है वहाँ दूसरा ही संशय होता है ॥ जो गोपियों को अभीष्ट 
है, स्तनतट सें लगे होने के कारण प्राप्त स्थान वाले, छाया करने वाले, नवीन 
रक्त वाले, अनेक गुणों वाले, बिचित्र बर्ण, चार हाथों बाले कान्त ( प्रिय) 
कृष्ण को आज मेरी किसी निराश सखी ने फटकार दिया । हे राधे | क्या वे 
मधु को मारने वाल कृष्ण हें । नहीं-नहीं, प्राणों से प्रिय चोलक ( स्तनावरण ) ॥ 

तथा--* जहाँ उपमेय अ तिशयोत्पादक विशेषणों से युक्त कहा जाय वहाँ 
संदेह के साम्य के कारण उपमान गत होने पर भिन्न ही प्रकार का संशय होता 
है । जैसे-भुजाओं से ऊँचे ऊँचे पवतों की तुला कर देने वाले, अपने पराक्रम 
से भूतल को आक्रान्त कर देने वाले विजयी हों । क्या वे विष्णु हैं १ नहीं, 
समस्त प्रजा को सुख देने वाले महाराज !! इसी प्रकार उदाहरण के अनुसार 
संशय के अन्य प्रकार भी जान लेने चाहिये । 
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भूयोऽपि भेदान्तरमाह-— 
यत्रानेकत्रार्थे संदेहस्त्वेककारकस्वगतः | 
स्यादेकत्वगतो वा साहश्यात्संशयः सोऽन्यः || ६५ ॥ 

और भी भेद बताते हैं-- 

“जहाँ उपमान और उपमेय रूप अर्थ में एक कारक विषयक अथवा साइइय 
के कारण एक की तास्विकता और दूसरे की अतात्त्विकता ( उपमान और उप- 
मेय में से एक के विषय में संदेह ) का संदेह होता है वह पूर्व से विलक्षण 
संशय होता है ।। ६५॥। 

यत्रेति । सोऽयमन्यः संशयो यत्रानेकत्रोपमानोपमेयलक्षणेऽथे कत्री- 
दिकारकत्वविषयः संशयो भबति । अस्याः क्रियायाः किसुपसानं कारकं 
स्याठुतोपसेयमिति, इत्थं यत्र श्रान्तिरित्यथः। तथैकत्वगतो वेति । यत्रो 
पमसानोपमेययोरेक्ये संभाव्यमान एकस्य तास्विकमन्यस्यातात्त्विकमिति 

रह इत्यथः ॥। 

यत्रेति। जहाँ उपमान ओर उपमेय में कर्ता आदि कारक के विषय का 
संदेह हो वहाँ दूसरा ही ( पूर्व से विलक्षण ) संशय होता है। अर्थात्‌ जहाँ इस 
क्रिया का कारक उपमान है या उपमेय--ऐेसी जहाँ भ्रान्ति होती है ( वहां 
यह विलक्षण संशय होता है ) । तथैकत्वगतो वेति। जहाँ उपमान और उपमेय के 
ऐक्य के कल्पित होने पर एक का ( कारक ) तात्त्विक और दूसरे का अतात्तिक 
है--ऐसा संदेह हो ( वहाँ यह संशय होता है )--यह तात्पर्य है । ˆ 

उद्ाहरणद्टयमप्याययकयाह 

गमनमथोतं हसेस्त्वत्तः सुभगे त्वया नु हंसेभ्यः । 
कि शशिनः प्रतिबिम्बं वदनं ते किं मुखस्य शशी ॥ ६६ ॥ 
एक ही आयां में दोनों उदाहरण देते है-- 

“हे सुन्दरि ! हंसों ने चलना तुमसे सीखा है अथवा तुमने हंसों से सीखा 
है । क्या तेरा मुख चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है अथवा चन्द्रमा तेरे मुख का ।।६६।।? 

गमनमिति । अत्राद्या्धेऽध्ययनक्रियां प्रति कतृत्वसंदेह उक्तः । द्वितीये 
तु सुखशशिनोस्तात्त्विकाताक्ष्विकत्वमकत्र संदिग्धमिति । अथायं कोडलं- 
कारः | यथा भारवेः “रञ्जिता नु विविधास्तरुशेळा नामितं नु गगनं 
स्थगितं नु | पूरिता नु विषमपु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥' 
आपम्याभास इति केचित्‌ । उत्प्रक्षवेयामत्यन्ये | 

गमनमिति । इस छन्द के पूर्वार्ध में अध्ययन क्रिया के प्रति कर्ताविषयक 


संदेह उक्त है । उत्तराध में मुख ओर चन्द्रमा की तात्तिकता ओर अतात्विकता 
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एक स्थान ( प्रतित्रिम्बर ) में संदिग्ध है। फिर यह कौन अळंकार है। जेसे 
भारवि का--अन्धकार से नाना प्रकार के वृक्ष ओर पवत रँग दिये गये हैं, 
आकाश आच्छादित कर दिया गया है अथवा प्रथ्वो से मिला दिया गया है 
घरती समतल बना दी गयी है ओर दिशायं टस हो गयी हं । 

अथ समासो क्तिः-- 


सकलसमानावशेषणमेक यत्रांभधायमान सत्‌ । 
उपमानसेव गमयेहुपमेयं सा समासोक्तिः | ६७ || 
समासोक्ति का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ सकल समान विशेषणों से सम्पन्न उपमान कहा जाता हुआ उपमेय 
की प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति होती है ॥ ६७ ।। 
सकलेति । यत्रेकसुपमानमेवोपमेयेन सह सकलसाधारणविशेषणम- 
भिधीयमानं सठुपमंयं गमयेत्सा समासोक्तिः । सकल्ग्रहणं सिश्रत्वनि- 
वृत्त्यथम्‌ | एकग्रहणं तूपसयवाचिपदप्रयो गनिव्ृत्यथम्‌। सद्‌ग्रहणं प्रतिपाद- 
नसमथत्वख्यापनाथस्‌ ॥ 
सकलेति । जहाँ केवल उपमान ही उपमेय में लागू होने वाले समस्त साधा- 
रण विरोषणों के साथ उक्त होकर उपमेय की प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति 
होती है । सकल का ग्रहण मिश्रत्व का निराकरण करने के लिये किया गया है 
( अर्थात्‌ ऐसे विशेषण नहीं होंगे जो कुछ उपमान में ही हो सकें उपमेय में 
नहीं या उपमेय में हो सके उपमान में नहीं ) | एक का ग्रहण उपमेय के वाचक 
पद्‌ का निराकरण करने के लिये है। सत्‌? का ग्रहण प्रतिपादन की क्षमता 
द्योतित करने के लिये है 


उद्ाहरणसाह-- 
फलमविकलमलघीयो लघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वाहु । 
प्रीणितसकलमप्रणयिप्रणतस्य सदुन्नतेः सुतरोः ॥ ६८ ॥ 
उदाहरण देते. दै-- 
प्रसन्न सकल प्रेमियों को प्रणत करने वाले अत्यन्त ऊँचे इस सुन्दर वृक्ष में 
सुमधुर शीघ्र पकने वाले सुन्द्र-सुन्दर बड़े बड़े फल लग रहे है ॥ ६८ ॥? 


फछमिति । फलमाम्रादिकम्‌ । दृष्टाथश्वत्यत्र तरुरुपमानं गुणसाधम्योतू 
सत्पुरुषमेव गमयति ॥ 


फलमिति । आम्र आदि फल है । अर्थ स्पष्ट है। यहाँ उपमान तरु गुण 
के साधम्यं से सजन पुरुष की प्रतीति कराता है ॥ 
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अथ मतम्‌— 
तन्सतमिति यत्रोक्त्वा वक्तान्यमतेन सिद्धमुपमेयम्‌ । 
ब्रूयादथोपमानं तथा विशिष्टं स्वमतसिद्धय्‌ ॥ ६९ ॥ 
मत ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ वक्ता दूसरों के अभिप्रेत उपमेथ को कहकर अपने अभिप्रेत उपमेय 


के धमा से युक्त उपमान का उपन्यास करता है वहाँ मत नामक अलङ्कार 
होता है ॥ ६९ || 


तदिति । तन्मतनामालंकारः | इत्यमुना बक्ष्यमाणप्रकारेण | यत्र 


बक्तान्यमतेन परामिप्रायेण सिद्धं लोकप्रतीतसपसेयसुक्स्वा प्रतिपाद्योप- 


मानं त्रयात्‌ । किंभूतम्‌ । तथाविशिष्टसुपमयधर्मसद्रशम्‌। पुनश्च 
कीट्टशम्‌ । स्वमतेन स्वासिप्रायेण तथोपमानत्वेन सिद्वम्‌ । उपसेयमव 
तत्त्वतस्तद्त्यथ: ॥ 
तदिति । उसे मत नामक अलंकार कहते हैं--इसे आगे बताये गये लक्षण 
के अनुसार जहाँ वक्ता दसरे के अभिप्राय से सिद्ध--छोकप्रतीत-उपमेय का 
उपन्यास करके उपमान का प्रतिपादन करे । केसे उपमान का १ उपमेय के धर्मा 
से युक्त । फिर कैसे ( उपमान का ) १--अपने मत से एवं उपमान रूप में 
सिद्ध । अर्थात्‌ वस्तुतः वह उपमेय ही होता है । ° 
[ उक्ति में चमत्कार लाने के लिये वक्ता उसे उपमान बनाता है ] 
उदाहरणमाह 
माद्रामंदअरपाटल्स!लकुलनाॉलालकालधाच्मल्ञस्‌ | 
रुणो्ुखमिति यदिदं कथयति लोकः समस्तोऽयस्‌॥ ७०॥ 
सन्यऽहासन्दुरष स्फुटमुद्येऊरुणरा च! स्थतेः पश्चात्‌ | 
उदयगिरो छ्परेनिशातमोभिगृहीत इव ॥ ७१ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


उदाहरण ¢ 
“य्ह सारा संसार मदिरा के मद के भार से गुलाबी वण, श्रमर-पटल के 


समान केश कलाप से धूमिल इसे जो युवती का मुख कहता है--मुझे लगता है 
उदयाचल पर पीछे स्थित कपट परायण रात के अन्धकार से बन्दी बनाया गया 
स्पष्ट अरुणवण यह चन्द्रमा है || ७०-७१ || 

मदिरेति । मन्य इति । अत्र सुखसुपमेयं लोकमतेनोकस्त्रा स्वमतेने- 
न्ढुमाह्‌ । विशेषणानि तुल्यानि । तथा हि सुखं मदिरामदभरेण लोहितमि- 
न्टुरुद्यारुणकान्तिः । मुखं क्रष्णकेशकलापेन युक्तं शशी निशातमोभिः ॥ 
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मदिरेति। मन्य इति। यहाँ लोक प्रतीत मुख को उपमेय बताकर ( वक्ता ने ) 
अपने मत में उसे चन्द्रमा माना है । विशेषण तुल्य हैं क्योंकि मुख मदिरा 
के मद के मार से लोहित होता है, चन्द्रमा उदय गिरि की अरुण कान्ति से 
युक्त । मुख कृष्ण केशकलाप से युक्त होता है, चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार से ॥ 

अथोत्तरम्‌-- 

यत्र ज्ञातादन्यत्पृष्टस्तच्वेन वक्ति तत्तुल्यम्‌ । 
कार्येणानन्यसमख्यातेन तदुत्तरं ज्ञयम्‌ || ७२ ॥ 

आगे उत्तर ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ ज्ञात वस्तु ( उपमान से ) भिन्न वस्तु उपमेय के पूछने पर वक्ता 
तत्त्वतः तुल्य धर्म वाले प्रसिद्ध कार्य के कारण ज्ञात वस्तु ( उपमान ) के तुल्य 
वस्तु का कथन करता है उसे उत्तर अळंकार जानना चाहिए ॥ ७२ ॥? 

यत्रेति । यत्र वक्ता ज्ञातात्मसिद्धादुपमानलक्षणादन्यदुपमेयभूतं वस्तु 
प्रष्ट: संस्तस्वेन तद्भावेन तत्तुल्यसुपमानसद्टशं चक्ति। तत्तल्यतापि कुत 
इत्याह--कार्यण । कीट्टशेन | अनन्यससेन ख्यातेन च । तदुपमानं बज- 
यित्वान्यत्राविद्यमानेन । तत्र च प्रसिद्धेनेत्यर्थः । अथ परिसंख्याया वास्त- 
वोत्तरस्यास्य चोत्तरस्य को विशेष:। उच्यते--परिसंख्यायामज्ञातमेव 
प्रच्छति नियमप्रतीतिश्वोपम्याभावश्च । कि सुखमपारतन्त्र्यम्‌? ( ७८० ) 
इत्यत्र ह्यपारतन्त्र्यमेब सुखं नान्यदित्यर्थः । इह्‌ तु ज्ञातादन्यत्प्रच्छयते, 
न च नियमप्रतीतिरस्ति, औपम्यं च विद्यते । यथा किं सरणम्‌'(८।७३) 
इत्यादि । वास्तवोत्तरे तु न नियमप्रतीतिर्नाप्यौपम्यसद्भाचः । केवलं 
्र्नादुत्तरमात्रकथनमेव । यथा ळक्ष्मीसोराज्यादि तत्र कथितम्‌ ॥ 

यन्नेति | वक्ता जहाँ ज्ञात प्रसिद्ध उपमान से भिन्न वस्तु उपमेय के पूछे 
जाने पर उपमान के सद्दश वस्तु का कथन करता है ( वहाँ उत्तर अलंकार 
होता है ) | उस ( उपमान ) के साथ तुल्यता भी कैसे होती है, इसे बताते हैं- 
कायेणेति । कार्य के द्वारा । कैसे कार्य के द्वारा १ अनन्यसम और प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा । उस उपमान को छोड़कर अन्यत्र अलभ्य कार्य अर्थात्‌ प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा । फिर परिसंख्या, वास्तव मूलक उत्तर और इस उत्तर में क्या भेद है! 
कहते हैं--परिसंख्या में अज्ञात को ही ( वक्ता ) पूछता है, ( उसमें ) नियम- 
प्रतीति होती है और औपम्य का अभाव होता है । भुख क्या है ? अपरतन्त्रता” 
इस स्थल में अपरतन्त्रता ही सुख है और कोई वस्तु नहीं यह प्रतीत होता है । 

इस ( उत्तर ) में ज्ञात से भिन्न ( वस्तु ) पूछी जाती है नियमप्रतीति नहीं होती 
तथा आपम्य होता है | जैसे मरण क्या है! आदि ( ८७३ ) | वास्तवमूलक 
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उत्तर में नियम की प्रतीति नहीं होती और न तो ओपम्य ही होता है । केवल 
प्रश्‍न से उत्तरमात्र का कथन होता है। उदाहरण के लिये लक्ष्मी, सौराज्य आदि 
वहाँ ( ७।९५ ) कहे गये हैं ॥ 
अथोदाहरणमाह-—- 
किं मरणं दारिद्र्यं को व्याधिजींवितं दरिद्रस्य । 
कः स्वः सन्मित्रं सुकलत्रं सुप्रभुः सुसुतः || ७३ ॥ 
उदाहरण देते हैँ 
“मृत्यु क्या है ? दरिद्रता । रोग क्या है ? दरिद्र का जीवित रहना । स्वर्ग 
क्या है १ अच्छा मित्र, साध्वी स्त्री, उदार स्वामी ओर सदाचारी पुत्र ॥ ७३ ।|? 
किमिति । अत्र मरणात्प्राणत्यागसकाशासप्रतीताद्न्यत्पष्टो वक्ता 
कार्यणाकिचित्करत्बडुःखकारिस्वादिना तत्त॒ल्यं दारिद्रयं मरणमिव 
कथितवान्‌ ।॥। पर 
किमिति । यहाँ प्रतीत ( ज्ञात ) प्राणत्याग रूप मरण से भिन्न वस्तु के 
पूछने पर वक्ता ने अकिंचित्करत्व, दुःखकारित्व आदि कार्य से उस ( ज्ञात 
वस्तु ) के सहृश दारिद्रथ को मरण बताया ॥ 
अथान्यो क्तिः 
असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते पर्घुपमानेनेति साऽन्योक्तिः || ७४ ॥ 
अन्योक्ति का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ उक्त उपमान से विशेषणो के असमान होने पर भी समान वृत्त (क्रिया) 
वाला उपमेय गम्य होता है वहाँ अन्योक्ति अलङ्कार होता है || ७४॥? 
असमानेति । यत्रासाधारणविशेषणमप्युपमेयमुपमानेनोक्तन परं 
केबळं गम्यते प्रतीयते सेव्युक्तेन प्रकारेणान्यो क्तिभेवति । ननु यद्यसमान- 
विशेषण तत्कथं तेन गम्यत इत्याह-समानेतिवृत्तमिति। समानं सद्टशमिति- 
बत्तमर्थशरीरं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत उपमानतुल्यव्यबहारसुपमेयमतस्तेन 
गम्यत इत्यर्थः । अपिशब्दास्किचित्समानविरोषणत्वेऽपि क्कापि भवतीति 
सूच्यत इति ।। 
असमानेति । जहाँ विशेषणों के असमान होने पर भी उपमेय उक्त उपमान 
से केवल गम्य होता है वहाँ उक्त प्रकार से अन्योक्ति अलंकार होता है | प्रश्न 
उठता है कि यदि ( उपमेय के ) विशेषण (उपमान से ) भिन्न हैं तो किस 
प्रकार उस ( उक्त उपमान ) से उपमेय गम्य होता है इसे बताते ईैं--समान- 


वृत्तमिति । ( उपमेय का ) अर्थ शरीर ( उपमान के ही ) समान होता है ( अत- 
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मदिरेति। मन्य इति। यहाँ लोक प्रतीत मुख को उपमेय बताकर ( वक्ता ने ) 
अपने मत में उसे चन्द्रमा माना है । विशेषण तुल्य हैं क्योंकि सुख मदिरा 
के मद के भार से लोहित होता है, चन्द्रमा उदय गिरि की अरुण कान्ति से 
युक्त । मुख कृष्ण केशकलाप से युक्त होता है, चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार से ॥ 

अथोत्तरम्‌-- 

यत्र ज्ञातादन्यत्यूट्टस्तच्वेन वक्ति तत्तुल्यम्‌ । 
कार्येणानन्यसमरू्यातेन तदुत्तरं ज्ञयस्‌ ।। ७२ ॥ 

आगे उत्तर ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ ज्ञात वस्तु ( उपमान से ) भिन्न वस्तु उपमेय के पूछने पर वक्ता 
तत्त्वतः तुल्य धर्म वाले प्रसिद्ध कार्य के कारण ज्ञात वस्तु ( उपमान ) के तुल्य 
वस्तु का कथन करता है उसे उत्तर अलंकार जानना चाहिए || ७२ ॥? 

यत्रेति । यत्र वक्ता ज्ञातात्म्रसिद्धादुपमानलक्षणादन्यदुपमेयभूतं वस्तु 
ष्टः संस्तस्वेन तद्भावेन तत्तुल्यमुपमानसद्टशं चक्ति। तत्तल्यतापि कुत 
इत्याह--कार्यण । कीदृशेन । अनन्यसमेन ख्यातेन च । तदुपमानं वज- 
यित्वान्यत्राविद्यमानेन । तत्र च प्रसिद्धेनेत्यर्थः । अथ परिसंख्याया बास्त- 
वोत्तरस्यास्य चोत्तरस्य को विशेष:। उच्यते-परिरंख्यायासज्ञातमंच 
प्रच्छति नियमप्रतीतिश्चो पम्याभावश्च । "किं सुखमपारतन्त्र्यम्‌? ( ७८० ) 
इत्यत्र ह्यपार्‌तन्त्र्यमेब सुखं नान्यदित्यर्थः । इह्‌ तु ज्ञातादन्यत्प्रच्छयते, 
न च नियमप्रतीतिरस्ति, औपम्यं च विद्यते । यथा "कि मरणम्‌'(८।७३) 
इत्यादि । वास्तवोत्तरे तु न नियमप्रतीतिर्नाप्यौपम्य सद्भावः । केवलं 
प्रभादुत्तरमात्रकथनसेव । यथा लक्ष्मीसोराज्यादि तत्र कथितम्‌ ॥ 

यत्रेति । वक्ता जहाँ ज्ञात प्रसिद्ध उपमान से भिन्न वस्तु उपमेय के पूछे 
जाने पर उपमान के सहश वस्तु का कथन करता है ( वहाँ उत्तर अळंकार 
होता है ) | उस ( उपमान ) के साथ तुल्यता भी कैसे होती है, इसे बताते हैं- 
कायेणेति । कायं के द्वारा । कैसे कार्य के द्वारा १! अनन्यसम और प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा उस उपमान को छोड़कर अन्यत्र अलभ्य कार्य अर्थात्‌ प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा । फिर परिसंख्या, वास्तव मूलक उत्तर और इस उत्तर में क्या भेद है! 
कहते हैं--परिसंख्या में अज्ञात को ही ( वक्ता ) पूछता है, ( उसमें ) नियम- 
प्रतीति होती है और औपम्य का अभाव होता है | “सुख क्या है ! अपरतन्त्रता? 
इस स्थल में अपरतन्त्रता ही सुख है और कोई वस्तु नहीं यह प्रतीत होता दै । 
इस ( उत्तर ) में शात से भिन्न ( वस्तु ) पूछी जाती है नियमप्रतीति नहीं होती 
तथा ओपम्य होता है। जैसे “मरण क्या है? आदि ( ८।७३ ) । वास्तबमूलक 
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उत्तर में नियम की प्रतीति नहीं होती और न तो औपम्य ही होता है । केवल 
प्रन से उत्तरमात्र का कथन होता है। उदाहरण के लिये लक्ष्मी, सोराज्य आदि 
वहाँ ( ७।९५ ) कहे गये हैं ॥ 
अथोदाहरणमाह-- 
कि सरणं दारिद्रयं को व्याधिजीवितं दरिद्रस्य । 
कः स्वर्गः सन्मित्रं सुकलत्रं सुप्रभुः सुसुतः ।। ७३ ॥ 
उदाहरण देते दै— 
“मृत्यु क्या है १ दरिद्रता । रोग क्या है १ दरिद्र का जीवित रहना । स्वर्ग 
क्या है १ अच्छा मित्र, साध्वी सत्री, उदार स्वामी और सदाचारी पुत्र ॥ ७३ ॥? 
किमिति । अत्र मरणास्प्राणत्यागसकाशात्प्रतीताद्न्य्प्रष्टो वक्ता 
कार्यणाकिचिस्करस्वदुःखकारित्वादिच्ा तत्तल्यं दारिद्रयं मरणमिव 
कथितवान्‌ ।। 
किमिति । यहाँ प्रतीत ( ज्ञात ) प्राणत्याग रूप मरण से भिन्न वस्तु के 
पूछने पर वक्ता ने अकिंचित्करत्व, दुःखकारित्व आदि कार्यं से उस (ज्ञात 
वस्तु ) के सहृश दारिद्रय को मरण बताया ॥ 
अथान्यो क्तिः ठे 
असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परपुपसानेनेति साऽन्योक्तिः ।। ७४ ॥ 
अन्योक्ति का लक्षण करते है-- 
“जहाँ उक्त उपमान से विशेषणों के असमान होने पर भी समान वृत्त (क्रिया) 
वाला उपमेय गम्य होता है वहाँ अन्योक्ति अलङ्कार होता है ॥ ७४॥? 
असमानेति । यत्रासाधारणविशेषणमप्युपभेयमुपमानेनोक्तेन परं 
केवळं गम्यते प्रतीयते सेत्युक्तेन प्रकारेणान्यो क्ति्भेवति । ननु यद्यसमान- 
विशेषण तत्कथं तेन गम्यत इत्याह-समानेतिवृत्तमिति। समानं सदृशमिति- 
वृत्तमर्थशरीर॑ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत उपमानतुल्यव्यवहारम्ुपमेयमतस्तेन 
गम्यत इत्यर्थ: । अपिशब्दात्किचित्समानविरोषणत्वेऽपि क्कापि भवतीति 
सूच्यत इति ।। 
असमानेति । जहाँ विशेषणों के असमान होने पर भी उपमेय उक्त उपमान 
से केवल गम्य होता है वहाँ उक्त प्रकार से अन्योक्ति अलंकार होता है । प्रश्न 
उठता है कि यदि ( उपमेय के ) विशेषण (उपमान से ) भिन्न हैं तो किस 
प्रकार उस ( उक्त उपमान ) से उपमेय गम्य होता है इसे बताते हैं--समान- 


बृत्तमिति । ( उपमेय का ) अर्थ शरीर ( उपमान के ही ) समान होता है ( अत- 
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एव उपमान से वह गम्य हो जाता है )। “अपि' शब्द से यह सूचित होता है 
कि कहीं-कहीं ( उपमेय के ) बिशेषणों के ( उपमान के विरोषणों के साथ ) 
साम्य रखने पर भी ( अन्योक्ति अळंकार ) होता है ॥ 

उदाहरणमाह ॥ 

मुक्त्वा सलीलहंसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरसम्‌ । 
बकलुलितजलं पल्वलममिलपसि सखे न हंसोऽसि ।।७५॥ 
उदाहरण देते हैं-- 

“विलासी हंसों वाले, खिले हुये कमलों से उज्ज्वल सरस सरोवर को छोडकर 
हे मित्र | बगुले से गन्दे किये गये जल बाले गडदे को चाहते हो ( वास्तव में 
तुम ) हंस नहीं हो ॥ ७५॥।' 

मुक्स्वेति । अत्र हंसे नोपमानेनोक्तन सज्जन: प्रतीयते । विशेषणानि 
चात्र सळीलहंसादीन्यसमानानि । नहि पुरुषः सरो मुक्त्वा पल्बळमभि- 
छषति । इतिवृत्तं लु समानम्‌ । यतस्तस्य ईष्टजनाधि्ठितं स्थानं त्यजतः 
खलमन्यं चाश्रयतस्तत्त॒ल्य उपालम्भ इति ॥ 

मुक्स्वेति | यहाँ उक्त उपमान हंस से सजन प्रतीत होता है । विलासी हंसों 
से युक्त होना आदि विशेषण ( उपमान से उपमेय के ) असमान हैं । पुरुष 
तालाब को त्याग कर गडे के लिये लालायित नहीं होता । ( उसका ) व्यवहार 
( उपमान हंसा) के समान है । क्‍योंकि उस ( उपमेय पुरुष ) का सजनों द्वारा 
आश्रित स्थान को छोड़कर अन्य दुष्ट का आश्रय लेने की उलाहना समान है ॥ 

अथ प्रतीपमाह्‌— 

यत्रानुकम्प्यते सममुपमाने निन्द्यते वापि । 
उपमेयमतिस्तोतुं दुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात्‌ || ७६ || 
प्रतीप ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ उपमेय की अत्यधिक प्रशंसा के लिये उपमान की तुलना में विकत 
उपमेय या तो उपकृत होता है या निन्दित होता है बहाँ प्रतीप नामक अलंकार 
होता है ॥ ७६ ॥' 

यत्रेति | यत्रोपमेयमनुकम्प्यते निन्द्यते वा तस्रतीपं नामाळंकारः । 
कस्मात्तस्य निन्दानुकम्पे क्रियेते इत्याह्‌-समसुपमाने इति कृत्वा । यत 
उपमानेन तुल्यमतो निन्दानुकम्पे तस्येत्यर्थः । तादृशं तहिं किमर्थसुपः 
मानं क्रियत इत्याहू--अतिस्तोतुं सातिशयमुपमेयं ख्यापयितुम्‌ । ननु यदि 
सातिशयं तह्यंपमानेन सह साम्यं नास्तीत्याह-- दुरवस्थार्मात । इतिहतौ । 
यतो दुष्टामवस्थां प्राप्तम्‌ । उपमेयसुपमानेन समम्‌ , अत एव निन्द्यतेऽनु- 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


NS र? 0 | 


अष्टमोऽध्यायः २८७ 


कम्प्यते वेत्यर्थः । अपिर्विस्मये । एतदेव चाळंकारस्य प्रतीपत्व॑ यद्न्ये- 
नान्यद्‌ गम्यते ॥। 
यन्नेति । जहाँ उपमेथ पर या तो अनुकम्पा की जाती है या ( उसकी ) 
निन्दा की जाती है वहाँ प्रतीप नामक अलंकार होता है । उस ( उपमेय ) की 
निन्दा या अनुकम्पा करने का प्रयोजन क्या है--इसे बताते हैं-सममुपमाने 
इति कृत्वा । ( उअमेथ को ) उपमान के तुल्य बताया जाता है अतः उसकी 
नेन्दा या अनुकम्पा की जाती है। फिर उपमान को उस ( उपमेय ) के तुल्य 
बताते हैं, इसके उत्तर में कहते है इससे उपमेय की प्रशांसा होती है। शङ्का 
होती है कि यदि ( बह उपमेय ) सातिशय है तो उसकी उपमान के साथ समता 
नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं इति हेतु के अर्थ में आया 
है। ( उपमेय ) दुरवस्था को प्राप्त होने के कारण उपमान के सहश होता है । 
अथवा ( उसकी इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए ) “उपमेय उपमान के समान 
है? अतएव या तो उसकी निन्दा होती है या प्रशंसा । अपि विस्मय के अर्थ में 
आया है। यही इस अळंकार की प्रतीपता है कि अन्य से अन्य ( वस्तु) गम्य 
होती है। 
उदाहरणम .. RRS SN 
वदनमिदं सममिन्दोः सुन्दरमपि ते कथं चिरं ,न भवेत्‌ । 
मलिनयति यत्कपोलो लोचनसलिलं हि कञ्जलवत्‌ ॥७७॥ 
उदाहरण--- दै 
“कजल मिश्रित नेत्रवारि जो तुम्हारे दोनों गालों को मलिन बना रहे हैं, 
भला इससे तुम्हारा यह सुख सुन्दर होने पर भी सदैव चन्द्रमा के समान क्यों 
नहीं होगा ।॥ ७७ | 
बद्नसिति । अत्राञजनवारिसलिनस्वान्मुखस्य दो रवस्थ्यम्‌ , अत 
वेन्टुनोपमीयते । अजुकम्प्यते । तत्त्वत: स्तुतिमुखप्य कृता ॥ 
वद्नमिति । यहाँ काजल से मलिन होने के कारण मुख की दुरवस्था हो 
गयी है । अतएव ( उसकी ) चन्द्रमा से उपमा दी गयी है । ( यहाँ उपमेय 
पर ) अनुकम्पा की गयी है तत्त्वतः मुख की स्तुति की गयी है । 
निस्दोदाहरणमाहू-- 
गवेमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन वहसि किं भद्रे । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ।।७८॥। 
निन्दा का उदाहरण देते हैं-- 
“भद्रे !-इस गुरुतर अभिमान को अपने दोनों नेत्रों में क्यों ठो रही हो, 


इस प्रकार के तो तालाबों में प्रत्येक दिशा में नीले-नीले कमल हैं || ७८ ॥? 
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२८८ काव्यालड्लार: 


गवेमिति । अत्र बाहुल्योपलभ्यमाननलिननिभनयनवत्तया गर्ववह- 
नान्निन्दा स्तुतिप्रातीतिकी । दुरवस्थं कस्मादपि कारणाद्‌ बोद्धव्यम्‌ ॥ 

गर्वमिति । यहाँ प्रभूत संख्या में प्राप्य नीले कमलों के समान नेत्रों के होने के 
कारण गर्व के वहन करने के कारण (वाच्य) स्तुति की प्रतीति कराती है । दुरवस्था 
भी किसी कारण से समझ लेनी चाहिए ॥ 

अथीन्तरन्याससाह-—- 

घर्मिणमथविशेष सामान्यं वाभिधास तत्सिद्धय । 
यत्र सधर्मिकमितरं न्यस्येत्सोऽथान्तश्न्यासः ॥ ७९ ॥ 
अर्थान्तरन्यास ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ सामान्य अथवा विशेष अर्थ वाले ( उपमेय ) धमां का कथन करके 
उसकी पुष्टि के लिये ( उसके ) समान धर्म वाले सामान्य अथवा विशेष अर्थ 
का उपन्यास किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ॥ ७९ ॥ 

धर्मिणमिति । यत्रोपमेयं धर्मिगमथविशेषरूपं सामान्यरूपं चा केन- 
चिद्धसंण परोपकारादिना युक्तमभिधाय तस्य धर्मस्य दृढीकरणार्थसितरं 
यथाक्रममेव सामान्यं विशेषरूपं च समानधर्सकमुपसानभूतमर्थं कवि- 
न्यस्येत्सो ऽर्था-तरन्यासोऽळंकारः ॥। 

धर्मिणमिति । जहाँ विशेष या सामान्य अर्थरूप धर्मी उपमेय को परोपकार 

आदि किसी? धर्म से युक्त बताकर उस धम को पुष्ट करने के लिये क्रमशः अन्य 

साम [न्य एवं विशेष रूप समान धर्म वाले उपमानभूत अर्थ का कवि उपन्यास 
करता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ॥ 

उदाहरणमाह— 

तुङ्गानामपि मेघाः शलानामुपरि विदधते छायाम्‌ । 


उपकतु हि समर्था भवन्ति महतां महीयांसः ।। ८० ॥ 
उदाहरण-- 
बादल ऊँचे पर्वतों पर भी छाया करते हैं: महापुरुष महापुरुषों का भी 
उपकार करने में सक्षम होते हें ॥ ८० ॥? 


तुङ्गानामिति । अत्रोपमेयविशेषं मेघपवताख्यं तुङ्गत्वादियुक्तमभि- 
धाय सामान्यमुपमानं महल्लक्षणमुपन्यस्तम्‌ ॥ 

तुङ्गानामिति | यहां मेघ-पवत रूप विशेष उपमेय को तुङ्गस्य आदि से 
युक्त बताकर ( उसके समथन के लिये ) महृद्वप सामान्य उपमान का उप- 
न्यास किया है।॥ 
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द्वितीयमाह-- 
सकलमिदं सुखदुःखं भवति यथावासनं तथाहीह । 
रमयन्तितरां तरूणीर्नखक्षतादीनि रतिकलहे ।। ८१ ॥ 
( विशेष क द्वारा सामान्य का समर्थन रूप ) दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
“इस संसार में वासना के अनुरूप ही यह सत्र सुख-दुःख होता है । सुरत- 
कलह में नखक्षत आदि युवतियों में और भी सौन्दय ले आ देते हैं ॥ ८१॥ 
सकलळासांत । अत्र सामान्यरूपेणव सुखडुःखादियुक्तं सकलमुपसेय- 
सुक्त्वा ततो विशिष्टं नखक्षताद्यपमानमुक्तम्‌ ॥ 
सकलमिति । यहां सामान्य रूप में ही सुख, दुःख आदि से युक्त सकल 
उपमेय को बताकर तदनन्तर ( उसके समर्थन के लिये ) विशिष्ट नखक्षत आदि 
उपमानों का उपन्यास किया गया है । 
अयं चार्थोन्तरन्यासः साधम्यप्रयुक्तसामान्यबिशेषद्वारेण चतुविधो 
भवति । तत्र साधम्यंण भेद्द्वयमुक्तम्‌ । वैधम्येणाह-- 
पूर्ववद्भिधायेक विशेषसामान्ययो द्वितीयं तु । 
तस्सिद्वयेऽभिदभ्याद्विपरीतं यत्र सोऽन्योऽयस््‌ ।। ८२ || 
साधम्यं से प्रयुक्त सामान्य-विशेष के मुख से यह अर्थैन्तरन्यास चार 
प्रकार का होता है । उनमें साधम्य के मुख से उक्त दो भेदों का वणन हो चुका । 
अत्र वेघम्य के भेदों का वर्णन करते 
पूर्वोक्त विधि से ही सामान्य और विशेष में एक का उपन्यास करके उसकी 
पुष्टि के लिये विशेष अथवा सामान्य का वैधम्य के द्वारा जहाँ उपन्यास किया जाता 
है वहाँ पूवांक्त भेद से विलक्षण अर्थान्तरन्यास ( अळंकार ) होता है ॥८२ ॥ 
पूचवदिलि । यत्र विशेषसामान्ययोसध्यादेकं पूववत्केनचिद्धमणोपेत- 
मुक्त्वा ततस्तद्धम सिद्धये द्वितीयं सामान्यं विशेषं वा विपरीतं विधमकं 
कवित्र यात्सोऽन्योऽयमथान्तरन्यासः ॥ 
पूववदिति । जहाँ विशेष ओर सामान्य में से एक को पूव उदाहरण की 
ही विधि से किसी धम से युक्त बताकर तदनन्तर उस धर्म की पुष्टि के लिये कवि 
जहाँ विपरीत धर्म वाले सामान्य या विशेष का उपन्यास करता है वहाँ यह 
( पूर्व से ) विलक्षण अर्थान्तरन्यास होता है । 
उदाहरणमाह-- 
अभिसारिकाभिरभिहतनिबिडतमा निन्द्यते सितांशुरपि । 
अनुकूलतया हि नृणां सकल स्फुटमभिमतीभवति ॥८३॥ 
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उदाहरण 
(सघन अन्धकार को नष्ट करने वाले चन्द्रमा की भी अभिसारिकाये निन्दा 
करती हैं । मन॒ष्यों की इच्छा के जो अनुकूल होता है वही सब अभीष्ट होता है- 
यह स्फुट है ॥ ८३।। 
अभिसारिकाभिरिति । अत्र शशी अभिसारिकाश्च विरोषावुपमेयो 
पूर्वेमुक्तौ, ततो लृणां सकलमिति सामान्यं वैधम्यंणोक्तम्‌ । निन्द्यत इत्य- 
स्य ह्यमभिमतीभवतीति विरुद्धम्‌ ।॥। 
अभिसारिकाभिरिति । यहाँ विशेष उपमेय रूप चन्द्रमा और अभिसारिकाओं 
का पहले उपन्यास किया गया है तदनन्तर (उस धर्म की पुष्टि के लिये) “मनुष्यों 
का सब कुछ” इस सामान्य को वेधम्यरूप में उपन्यस्त किया गया है । "निन्दा 
करता है? इसका “अभीष्ट होता है? यह वैधम्य ( विरुद्ध ) है ॥ 
द्वितीयमाह-— 
~ ९ ७ ल्र + १७ ~ Cw 
हृदयेन निद्टतानां भवति नृणां सवभेव निव्वतये । 
इन्दुरापि तथाहि सनः खेदयतितरां प्रियाविरहे || ८४ ।। 
हृदय में शान्त मनुष्य के लिये सत्र कुछ सुखद होता है । प्रिया के वियोग 
मं चन्द्रमा भौ कन को प्रबल संताप देता है || ८४ ॥ 
हृदयेनेति। अत्र सामान्यमुक्त्वा विशेषो वेधम्यणो क्तः । अथायं 
कोऽळंकारः । यथा--प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधावुपाहितां वक्षसि 
योवरस्तने । स्रजं न काचिट्विजहों जळाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न 
बस्लुनि ॥' नह्यत्रोपम्यसद्भावोऽस्तीत्यर्थान्तरन्यासाभालस इति त्रमः। 
भामहादिसतेन त्वथान्तरन्यास एव । अथद्वयस्य न्यासः सोऽरथान्तर- 
न्यासः’ इति तदीयलक्षणात्‌ ॥ 
हृदयेनेति | यहाँ सामान्य का कथन करके विशेष को वेधरम्यमुखेन कहा 
गया है। फिर इसमें कोन अलंकार है--'विपक्ष (सौत ) के सामीप्य में 
सुविशाल स्तन वाले वक्षस्थल पर पहनायी गयी प्रिय के द्वारा गँथी गयी माला 
को किसी ने नहीं त्यागा । गुण प्रेम मे होते हैं ( जड़ ) वस्तु में नहीं ॥? (हम ) 
यहाँ अर्थान्तरन्यासामास मानते हैं क्योंकि यहाँ औपम्य नहीं है। भामह आद्‌ 
९ पूर्व आळंकारिकों ) के मत में ( यहाँ ) अर्थान्तरन्यास ही है क्योंकि उनके 
मत में दो अर्था का न्यास ही ( कथन ही ) अर्थान्तरन्यास है || 
अथोभयन्याससाह-- 
सामान्यावप्यर्थौ स्फुटमुपमाया; स्वरूपतो5पेतो । 


निर्दिश्येते यस्मिन्नभयन्यासः स विज्ञेयः ॥ ८५ ॥ 
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आगे उभयन्यास का लक्षण करते हैं-- 
“उपमा के स्वरूप से भिन्न, जहाँ दो सामान्य अर्थ निर्दिष्ट हों वहाँ उभयन्यास 
अलंकार जानना चाहिए || ८५ ॥? 
सामान्याविति । चत्र प्रकटं विद्यमानसासास्यावपि द्वावथो तुल्यक- 
क्षतया कृत्वा तथाप्युपसाया यत्स्वरूपं ततो व्यपेतौ निर्दिञ्येते । उपमायां 
हि सामान्यस्वेवा देश्च प्रयोगः । इह तु नैवेव्यर्थः। स उभयन्यासो ज्ञेयः ॥ 
सामान्याविति । जहाँ साधारण धर्मों के स्पष्टतः विद्यमान होने पर भी दो 
अथ समकक्षीय बनाकर भी उपमा के स्वरूप से पृथक्‌ निर्दिष्ट किये जाते हैं 
(वहाँ उभयन्यास अलंकार होता है )। उपमा में साधारण धर्म और ( उसके 
वाचक ) इवादि ( पदों ) का प्रयोग होता है यहाँ नहीं-यह अर्थ है। इस 
प्रकार से उभयन्यास ( अलंकार ) जानना चाहिये || 
उदाहरणमाह 
सकलजगत्साधारणविभवा शुवि साधवोऽधुना विरलाः । 
सन्ति कियन्तस्तर्वः सुस्वादुसुगन्धिचारुफलाः । ८६ ॥ 
उदाहरण देते हैं--- 
सकल संसार में प्रथित वेभव वाले सज्जन इस समय पृथ्की पर विरल हैं । 
सुन्दर स्वाद वाले ओर सुन्दर गन्ध वाले सुन्दर फलबाले वृक्ष भला 
कितने ! हैं || ८६०1!” ० 
_ सकलेति । अत्र साधब उपसेयास्तरव डपमानानि तेपां तुल्यकक्षतया 
निर्देशः । न तु सताप्युपसानोपसेयभावेनेति ॥ 
सकलेति। यहाँ साधु उपमेय हैं और वृक्ष उपमान हैं। उनको समकक्षीय 
बनाकर निर्देश किया गया है, न कि विद्यमान होने पर भी उपमानोपमेय 
MR 
अथ भ्रान्तिमान्‌ 
अथविशेषं पश्यञ्नवगच्छेदन्यसेव तत्सदृशम्‌ । 
निःसंदेह यस्मिन्प्रातपत्ता भ्रान्तिमान्स डात ॥ ८७॥ 
श्रान्तिमान्‌-- 
“जहाँ विशेष अर्थ वस्तु को देखकर प्रतिपत्ता को उसके सदृश अन्य वस्तु 
की सन्देहरहित प्रतीति होती है वहाँ श्रान्तिमान्‌ अलंकार होता है ॥ ८७ ॥? 
अर्थेति । यत्र प्रतिपत्ताथबिशेषमुपमेयलक्षणं पञ्यंस्तत्साद्ृञ्याद्‌- 
न्यमेवार्थमुपमानलक्षणं निःसंशयसवबुध्येत स इत्यमुना प्रकारेण श्रान्ति- 
सान्नामाळंकारः ||. 
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अर्थेति | जहाँ उपमेय रूप विशेष अर्थ को बोद्धा देखकर उसके सादृश्य 
होने के कारण निःसंशय अन्य उपमान की बुद्धि करले वहाँ इस प्रकार से श्राच्ति- 
मान्‌ अलंकार होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
पश्यन्तो दूयन्ते घनसमयाशङ्कया हसाः ।। ८८ || 
उदाहरण-- 
पथ्वी पर तुम्हारे शासन करते रहने पर विविध यशो की धूमराशि को 
धारण करने वाली दिशाओं को देखकर वर्षा ऋतु के आगमन के भय से हस 
पीडित हो रदे हैं ॥ ८८ ॥' 
पालयतीति । अत्र यज्ञधूमधारिण्यो दिश उपमेयाः। वरषोकाळ उपः 
मानम्‌ । तत्रेचावगतिः॥ 
पालयतीति । यहाँ यज्ञ का घुआँ धारण करने वाली दिशायें उपमेय हैं, 
वर्घाकाल उपमान, उसी की बुद्धि ( बोद्धा को) होती है ॥ 
अथा क्षेपः-- 
वस्तु प्रसिद्धसिति यद्विरुद्वमिति वास्य वचनमाक्षिप्य । 
अन्सत्तथात्वसिद्धये यत्र ब्रूयात्स आक्षेप; ।। ८९ ¦! 
आक्षेप का लक्षण करते हैं- | 
“वस्तु प्रसिद्ध है! अथवा “वस्तु विरुद्ध है! इसलिये एक बार कहे हुये वचन 
का आक्षेप करके उसकी सिद्धि के लिये उसी के स्वरूप की अन्य वस्तु का जहाँ 
उपन्यास किया जाता है वहाँ आक्षेप नामक अलंकार होता है ।। ८९ ॥' 
वस्त्विति । यत्र वक्ता यस्किमपि लोके प्रसिद्धमिति विरुद्धमिति वा 
कारणाद्वस्तु भूतं वतते, अस्य वचनमाक्षिप्य ततश्चान्यद्ठस्त्वन्तरं तथात्व- 
सिद्धं तस्य स्वरूपस्य सिद्धयथ त्रयात्स आक्षेपो नाभाळंकारः ॥ 
वस्त्विति । जहाँ वक्ता लोक में जो कुछ प्रसिद्ध है या विरुद्ध है--इस कारण 
से वस्तुभूत होती है इस वचन का आक्षेप करके तदनन्तर उसकी सिद्धि के लिये 
अन्य वस्तु का कथन करता है वह आक्षेप नामक अलंकार होता है ॥ 
तत्र प्रसिद्धस्यो दाहरणमाह्‌-- 
जनयति संतापमसौ चन्द्रकलाकोमलापि मे चित्रम्‌ । 
अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरुहः ॥९०॥ 
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उनमें प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देते हैं--- 

आश्चर्य है | ज्योल्ना के समान कोमल होकर भी यह मुझे संताप दे रही 
है | अथवा, इसमें आश्चय ही क्या है १ हिम वृक्षों को जला ही देता है ।।९०॥ 

जनयतीति । अत्र चन्द्रकलाकोमळत्वेनापि संतापकत्वे सति विस्मय: 
अथ च विरहे तथेव प्रतीयमानव्वाइस्तुत्बं प्रसिद्धम्‌ । ततश्च किमत्र 
चित्रमित्येतेनाक्षिप्य तथात्वसिद्धों हिमानीळक्षणमुपमानमुक्तम्‌॥ 

जनयतीति । यहाँ ज्योत्स्ना के समान कोमलता होने पर भी संतापकता 
आदचरयोत्पादक है । विरह में उसी प्रकार से प्रतीत होने के कारण वस्तुता प्रसिद्ध 
है । तदनन्तर “इसमें आइचय क्या है” इससे (वचन का ) आक्षेप करके 
दिमानीरूप उपमान का उपन्यास किया ॥ 

अथ बिरुड़ोदाहरणमाह— 

तव गणयामि शुणानहमलमथवासत्प्रलापिनीं घिङ्माम्‌ । 
कः खलु कुम्भरम्भो मातुमलं जलनिधेरखिलम्‌ ॥ ९ 

विरुद्ध ( वस्तु ) का उदाहरण देते हैं-- 

“तुम्हारे गुणों को में गिन रही हूँ; अथवा मिथ्या बोलने वाली मुझे धिक्कार 
है। सागर के समूचे जल को घड़ों से नापने में भला कोन समर्थ हो 
सकता है || ९१ ॥। 

तवेति । अत्र समस्तगुणगणनमशक्यत्वा द्विरुद्धमथ वेत्या दिनाक्षिप्य 
तद्विरुद्धत्वसिद्धव्थमन्यदुपमानमुक्त॑ क इत्यादिना ॥ 

तवेति । यहाँ समस्त गुणों की गणना को संभव कहने के कारण विरुद्ध 
“अथवा” इत्यादि के द्वारा आक्षेप करके उसकी विरुद्धता की सिद्धि के लिये 
कोन? आदि के द्वारा अन्य उपमान का उपन्यास किया गया है ॥ 

अथ प्रत्यनीकम्‌ 

वक्तुमुपमेयमुत्तममुपमानं तज्जिगीपया यत्र । 
तस्य विरोधीत्युकत्या कल्प्येत प्रत्यनीक तत्‌ । ९२ ॥। 
प्रत्यनीक ( का लक्षण करते हैं )-- 

“उपमेय को उत्तम बताने के लिये ( उपमेय को ) जीतने को इच्छा के 
कारण जहाँ उपमेय के विरोघीरूप में उपमान की कल्पना की जाय वहाँ प्रत्यनीक 
नामक अलंकार होता हे ॥ ९२ ॥? 

वक्तुभिति । यत्रोपमेयमुत्तमं वक्तुः तज्जिगीषयोपमेयविजयेच्छया 
देतुभूतया तस्यो पमेय॒स्य्‌ निरोधी ति, विपक्षभूतमित्यपमानं कल्प्येत तत्म- 
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त्यनीकनामाळंकारः । नु विरुद्वयोः कथमोपम्यसित्याह्‌-उकत्या वचन- 
मात्रेण विरोधो, न तत्त्वत: | उपमेयस्तुतिस्त्वत्र तात्पर्याथः ॥ 

वक्तमिति । जहाँ उपमेय क्रो उत्तम बताने के लिये उसे जीतने की इच्छा 
से उस उपमेय के विरोधी, विपक्षी उपमान की कल्पना को जाती है वहाँ प्रत्यनीक 
नामक अळंकार होता है। सन्देह होता है कि विरुद्ध दो अर्था में ओपम्य कैसे 
होगा--इसके उत्तर में कहते हैं--वचनमात्र से ( उन दोनों में ) विरोध होता 
है, तत्त्वतः नहीं । इसमें उपमेय की स्तुति प्रयोजन होती है । 

उदाहरणम्‌ 

यदि तव तया जिगीषोस्तद्वदनमहा 

मम तत्र किमापतितं तपसि सितांशो यदेवं माझ्‌ ।।९३।। 
उदाहरण-- 

(हे चन्द्र | विजय चाहने वाले तुम्हारे कान्ति के सर्वस्व उस मुख को उसने 
चुरा लिया है तो भला इसमें मने क्या विगाड़ा है जो मुझे इस प्रकार संताप दे 
रहे हो ॥ ६३ ॥। 

यदीति । अत्र सुखमुत्तमं वक्त तज्जिगीषया शशी उपमानं कल्पितः । 
एतञ्च वचनमात्रेण; न तत्त्वतः 

यदीति । यहाँ मुख को उत्तम बताने के लिये उपमान चन्द्र उस पर विज- 
येच्छु कल्पित किया गया है । यह वचन मात्र से तत्त्वतः नहीं ( क्यों कि तत्त्वतः 
तो मुख की प्रशंसा ऐसी उक्ति का प्रयोजन दै । ) 

अथ टष्टाच्त:— 

Cn « € >>. OC १” च 
अथविशेषः पूर्व याटड्‌ न्यस्तो विवक्षितेतरयोः । 
तादशमन्यं न्यस्येद्यत्र पुनः सोच्त्र दृष्टान्तः || ९४ ॥ 

दृष्टान्त का लक्षण करते है-- 

“प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में जिस धम से युक्त अर्थ विशेष का पहले उपन्यास 
हो चुका है उसी धर्म से युक्त अन्य विशेष अर्थ का जहाँ उपन्यास होता है उसे 
दृष्टान्त अलंकार कहते हैं ॥ ६४ ॥। 

अर्थेति । विवक्षितेतरयोः प्रस्तुताप्रस्ठुतयो रथेविज्ञेषयोसंध्याद्याट्टशो 
येन धमण युक्तोड्थविशेषः पूवमादो न्यस्तो सवेत्ताद्ृशं तद्धमयुक्तमेव 
पुनस्तमथविरेपमन्यं यत्र वक्ता न्यस्येत्स दृष्टान्तो नामालंकार: | विशेष- 
म्रहणस्थोन्तरन्यासादस्य भेदख्यापनार्थम्‌। तत्र हि सासान्यविशेषयो मे- 
ध्यादेकमुपमानमन्यदुपमयम्‌ । इह तु इयमपि विशेषरूपमिति | उभय- 
न्यासस्यास्मात्सत्सामान्यत्वादिविशेषः || 
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अर्थेति । विवक्षित और अविवक्षित दो अर्था में से जिस प्रकार का अर्थ- 
विशेष जिस धर्म से पहले न्यस्त हो वक्ता जब उसी प्रकार के उसी धर्म से युक्त 
उसी अन्य विशेष अथ का उपन्यास करे तो वहाँ दृष्टान्त नामक अलंकार होता 
है । विशेष का ग्रहण इसे अर्थान्तरन्यास से भिन्न बताने के लिये किया गया है । 
अर्थान्तरन्यास में सामान्य और विशेष में एक उपमान और दूसरा उपमेय होता 

। यहाँ दोनों ही अथ विशेष रूप होते हैं। उभयन्यास का इससे सामान्यत्व 
आदि विशेष है ( अर्थात्‌ उभयन्यास में दोनों अर्थ सामान्य रूप होते हैं यहाँ 
विशेष रूप )॥ 

विवक्षितोदाहरणमाहू--- 

त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो सनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि सितांशोविकसति कुमुद कुमुद्वस्याः ॥ ९७ ॥ 
विवक्षित अर्थ का उदाहरण देते हैं-- 
रे दिखलाई पडते ही काम से जलकर उसका मन चञ्चल हो उठता 
। कुमुदिनी का फूल चन्द्रमा के ही प्रकाश में खिलता हे ॥ ९५ ॥ 

त्वयीति । अत्राथविशेषो नायिकामनोळक्षणः पूवं कान्तदशनान्निवु- 
तिधर्सयुक्तो याद्दशो निर्दिष्टः पुनस्वाच्शामेब चन्द्रदर्शनात्कुमुदं विकास- 
यक्तामाच |! R 

त्वयीति । यहाँ नायिका के मनरूप विशेष अथ को प्रिय के दशान से शान्ति 
के धर्म से पहले युक्त बताया गया है पुनः उसी प्रकार के कुमुदै को चन्द्र के 
दर्शन से विकासथुक्त बताया गया है ॥ 

अविवक्षितोदाहरणम्‌-- 

लो » ऊोलताकसळयोवपवनवाताजप सङ्क्ष मोहयति | 
तापयतितरां तस्या हृदयं खद्वसनवार्तापि ॥ ९६ ॥ 
अविवक्षित ( अप्रस्तुत ) का उदाहरण देते हैं-- 

“विषवन का मी पवन किसलयों को कँपाकर लोगों के चित्त को शीघ चुरा 
लेता है । तुम्हारे चले जाने की चचा भी उसके हृदय को अत्यधिक पीडा 
पहुँचाती है ॥ ९६ ॥ 

गकसिति । अत्राप्राकरणिकस्य विषवनवातस्य मोहकत्वधसयुक्तस्य 
पूर्वमुपन्यासः । पञ्चासस्तुतस्य तापक्रारित्वयुक्तस्य [ गम नवृत्तस्य ] अथ- 
चैधन्येण दृष्टान्तः कथं नोक्त:। असंभवादिति व्रमः । यत्र हि विशिष्टोऽथा 
विधर्सकश्च दृष्टान्तस्ताटशं लक्ष्यं न पञ्यामः। दृश्यते चेत्तदा समुच्चय 
एव ज्ञय: ॥ 
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लोकमिति । यहाँ मोहकत्व धर्म से युक्त अप्राकरणिक विषवन की वायुका 
पहले उपन्यास किया गया है तदनन्तर तापकारित्व युक्त प्रस्तुत गमन दत्त का । 
अर्थवैधर्म्यं के मुख से दृष्टान्त का व्याख्यान क्यों नहीं किया गया । उत्तर देते 
हे--असंभव होने के कारण । जहाँ विशिष्ट अर्थ हो और विरुद्ध धर्म वाला दृष्टान्त 
हो ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिला । यदि उदाहरण मिले भी तो इसे समुच्चय 
जानना चाहिए ॥ 
अथ पूर्वमू-- 
Ne 02 5५.७ हनन पूर्व 
यत्रकावधावथा जायत या तयारपू्वस्य | 
अभिधानं ग्राग्भवतः सतोऽभिधीयेत तस्पूवेस्‌ || ९७ ॥ 
ह 
“जहाँ एक ही प्रकार के जो दो अर्थ होते हैं उनमें समकाल में ही अथवा 
बाद में होने वाले विद्यमान अर्थ का जो पूर्व में ही उपन्यास किया जाता है उसे 
पूव अलंकार कहते हैं ।। ६७ ॥ 
त्रेति । यत्र द्वावर्थाबुपमानोपसयळक्षणावेकविधो ठुल्यकसको यो 
जायेते भवतस्तयोमंध्याद्‌ पूवस्य सह पश्चाद्भाविनो वाथस्यो पमेयस्य प्राक्पूचे 
भवतः सतोऽभिधानं क्रियेत तत्पूवं नासाळंक्रारः॥। 
यत्रेति । जहाँ उपमान ओर उपमेय समान कर्म वाले दो अर्थ हों उन दोनों 
में अपूव एवं बाद में होने वाले उपमेय अर्थ का जब पहले ही हो जाने का 
कथन होता है तब पूर्व नामक अलंकार होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
काले जलदङुलाङुलदशदिशि पूर्वं बियोगिनीवदनम्‌ । 
गलदविरलसलिलभर पश्चादृप जायते गगनम्‌ । ९८ ॥। 
उदाहरण-- 
वर्षा में मेघमाला से दशौं दिशाओं के आच्छादित हो जाने पर निरन्तर 
रपकते हुये जल-प्रवाह से पहले वियोगिनी का मुख युक्त होता है और बाद में 
आकाश ॥ ९८ ॥? 
काळ इति । अत्राथो गगनवदनळक्षणौ । तत्र वदनमुपसेयम्‌ । तञ्च 
गगनसमकालं पश्चाद्वा गळत्सलिलभरं भवति । अथ च विरहास ह वप्र- 
तिपादनाथ प्रागुक्तम्‌ ॥ 
काल इति । यहाँ गगन ओर मुख दो अर्थ हैं | उनमें मुख उपमेय है 
| 


। वह 
आकाश के साथ अथवा उसके पश्चात्‌ टपकते हुये जल से युक्त होता है । वि 


किन्तु 
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विरह के असहत्व का प्रतिपादन करने के लिये ( उसे ) पहले (जलाद्र हो जाना) 
बताया गया || 

अथ सहोक्तिः: 
८२ स्‌ fo ये « 2. 
सा हि सहोक्तियस्यां प्रसिद्धद्‌ राधिकक्रियो योऽथः 
तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन || ९९ ॥ 
क्ते ( का लक्षण करते है )-- 
“जहाँ जो अर्थ प्रसिद्ध और अधिक व्यापार वाला होता है उसके तुल्य 


व्यापार वाले अन्य अथ का जहाँ कथन किया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार 
होता है ॥ 8९ ॥? 
सेति। इति वक्ष्यमाणप्रकारेण सा सहोक्तिनामालंकार:। यस्यां 


प्रसिद्धा दूरमतिशयेनाधिका क्रिया यस्य स तथाविध उपमानलक्षणो 
योऽथस्तेन साधेसन्य उपसेयाथस्तस्योपमानस्य समानक्रिय इत्यमुना 
प्रकारेण कथ्येत इति । अथ वास्तवसहोक्तरस्याश्च को विशेष: । उच्यते-- 
तत्र कायकारणभाव ओपम्याभावश्च समस्ति | अस्यां तु तद्विपयय: ॥ 

सेति | सहोक्ति का लक्षण आगे बताया जा रहा है । जिसमें प्रसिद्ध एवं 
अत्यधिक क्रिया व्यापार वाले उपमान के साथ उपमेय को समान क्रिया-व्यापार 
वाला बताया जाता है वहाँ सहोक्ति होती है । इस सहोक्ति और वास्तवमूलक 
सहीक्ति में क्या भेद है--? उत्तर देते हैं--वास्तव मूलक सद्दोक्ति प्रे कायकारण- 
भाव होता दै तथा औपम्य का अभाव होता है । इस ( सहोक्ति इसका ) उलटा 
होता है । 

उदाहरणमाह-- 

सधुपानोद्धतमधुकरमदकलकलकण्ठदीपितोत्कण्ठा; । 
सपदि मधौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिका;||१००॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

“मदिरा पान के कारण मतबाले भ्रमरों के गुञ्जन और काकिलों के द्वारा 
उद्दीपित उत्कण्ठाओं बाले ये पथिक बसन्त में मनके साथ शीघ्रातिशीघ्र अपने 

र लौट रहे हैं || १०० || 

मधुपानेति । अंत्रोपमानं सनः शीघ्रगमनक्रियया दूराधिकमपि 
पथिकेः सह समानक्रियमुक्तम्‌ ॥ 

मधुपानेति । यहाँ शीघ्र गमन क्रिया के द्वारा उपमान मन अत्यधिक व्यापार 


वाला होकर भी पथिकों के साथ समान क्रिया वाला कहा गया है ॥ 
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भेदान्तरमाह-- 
चे ९ ~ Ce ८३ 
यत्रककठळा स्वादनेककमाश्रता क्रिया तत्र । 
कथ्येतापरसहितं कमक सेयमन्या स्यात्‌ ॥ १०१ ॥ 
और भेद बताते हैं-- 
जहाँ एककतृका क्रिया अनेक कर्मा के आश्रित हो 
कमं ( उपमेय ) अन्व उपमान कर्मा के साथ कहा जाता 
कार का दूसरा प्रकार होता है ॥ १०१ ॥ 
यत्रेति । यत्रेककतृकानेककर्साश्रिता क्रिया भबति, तत्र चेक प्रधान- 
सुपभेयाख्यं कर्मापरेण कर्सणोपमानेन सहोच्यते सेयमन्या पुनः सहोक्तिः ॥। 
त्रेति। “जहाँ एककतृका क्रिया अनेक कर्मा के आश्रित होती हे ओर उनमें 
एक प्रधान उपमेय कमं अन्य उपमान कम के साथ कहा जाता है वहाँ यह दूसरी 


गी है ओर एक प्रधान 
आ 


T स ट्‌ i | णा स्र ल्- 


'सहोक्ति होती है। 


उदाहरणम्‌-- 
स त्वां बिभर्ति हृदये शुरुभिर्सख्येमनोरथः साधम्‌ । 


ननु कोपनेऽवक्ाशः कथमपरस्या भवेत्तत्र || १०२ ॥। 
उदाहरण-~ 

अगणित गुरुकामनाओं के साथ वह तुम्हें हृदय में धारण करता हे भला 
वहाँ कोप करने पर दूसरी के लिये स्थान केसे मिळ सकता है ॥ १०२ ॥ 

स इति । अत्रका क्रिया धारणलळक्षणानेकं कम नायिकां सनोरथां- 
श्वाश्रिता । तथैक एव नायकस्तस्यां कती । प्रधानसेकं चात्र कसे नायिकाः 
ख्यमुपमेयमपरेमनोरथेरुपमानेः सह कथितम्‌ ॥ 

स इति । यहाँ घारणरूपा एक क्रिया अनेक कर्म नायिका और मनोरथों के 
आश्रित है । तथा एक ही नायक उसका कर्ता है । यहाँ उपमेय नाविका कर्म 
अन्य मनोरथ उपमानों के साथ कहा गया है ॥ 

अथ समुच्चयः-- 

सोऽयं समुच्चयः स्याघत्रानेकोऽथ एकसामान्यः । 
अनिवादिद्र्‌व्यादिः सत्युपमानोपमेयत्वे | १०३ ॥ 
समुचय ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ ( उपमान या उपमेय रूप ) अनेक अर्थ द्रव्य आदि बिना “इव? आदि 
उपमावाचक के उपयोग के उपमानोपमेयभाव के होने पर प्रयुक्त हाँ वहाँ 
समुचय नामक अळंकार होता है ॥ १०३ ॥? 
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हा 


स इति । सोऽयं समुच्चयो नामाळंकारो यत्रानेकस्त्र्यादिकोऽथ उपमा- 
नोपमयलक्षणो द्रव्यादिद्रेव्यशुणक्रियाजातिरूप एकसामान्य एकेन साधा- 
रणेन धर्मेण युक्तः स्यादिति । उपमायाः समुच्चयत्वनिवृत्त्यथ माह--अनि- 
चादिः। उपसायासिवादिशब्द्प्रयोग इत्यर्थः । एवमपि रूपकत्वं स्यादिः 
स्यत आह--सव्युपमानोपमेयत्व इति । रूपके ह्यभेद एव हेतुभेदः । 
तयोरनेकम्रहणमनत्र त्याद्यथपरिम्रहाथम्‌ । त्रिचतुराः पञ्चघा वा यत्रार्था 
निर्दिश्यन्ते स समुच्चयः शोभासावहतीति भावः ॥ 

स इति। जहाँ द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप उपमानोपमेय रूप अनेक 
अर्थ एक साधारण घर्म से युक्त होते हैं वहाँ समुचय नामक अलंकार होता है । 
उपमा से समुचय को पृथक करने के लिये कहते हैं--अनिवादिः । उपमा में 
इवादि शब्द का प्रयोग होता है । तथापि रूपक तो हो ही जायगा-इसके उत्तर 
में कहते हैं-सत्युपमानोपमेयत्वे। रूपक में अभेद ही भेद का देतु है। उन 
दोनों में ( भेद बताने के लिये ) यहाँ अनेक का ग्रहण तीन आदि अर्था 
के ग्रहण के लिये किया गया है । तीन, चार या पाँच अर्थ जहाँ निर्दिष्ट होते हैं 
वह समुच्चय अधिक चमत्कार उत्पन्न करता है--यह भाव है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

जालेन सरसि मीना हिंस्र रेणा वने च वागुश्या । 
ससार भरूतसूजा स्नेहेन नराश्च वध्यन्त ॥ १०४ ॥। 


उदाहरण 
“सरोवर में जाल से मछलियाँ, बहेलियों के द्वारा वन में जाल से मृग, और 
विधाता के द्वारा मनुष्य संसारमें प्रेम से बाँध दिये जाते हें ॥ १०४ ॥ 


जालेनेति । अत्र जाळादोनां करणानां सरःप्रमुखाणामधिकरणानां 
हिंज्ञादीनां कत णां बहूनासृपमानोपमयभावे वन्धनमकं सामान्यमिति ॥ 
अत्रेति । यहाँ जाल आदि करणों का, सरोवर आदि अधिकरणों का हिंसक 
आदि अनेक कर्ताओं का उपमानोपमेयभाव के होने पर बन्धन एक साधारण घम है॥ 
अथ साम्यम्‌-- 
अथक्रियया यस्मिश्नपमानस्येति साम्यमुपभेयस्‌ । 
तत्सामान्यशुणादिककारणया तङ्कवेत्सास्यम्‌ || १०५ ॥ 
साम्य ( का लक्षण करते हैं)-- 
“साधारण रूप से विद्यमान गुण आदि के कारण रूप अर्थ व्यापार के कारण 
जहाँ उपमान और उपमेय में साम्य उक्त होता है वहाँ साम्य नामक अळंकार 
होता है ॥ १०५ ॥? 
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अर्थक्रिययेति । तयोरुपमानोपमेययोयेत्सामान्यं साधारणं गुणक्रिया- 
संस्थानादि तत्कारणं यस्यास्तया तथाविधयार्थक्रियया यत्रोपमानस्यो पसे- 
यसाम्यमिति तत्साम्यं भवेत्‌॥ 

अर्थ क्रिययेति । उपमान ओर उपमेय में विद्यमान गुण, क्रिया, संस्थान आदि के 
कारण जहाँ उपमान का उपमेय से साम्य होता है वहाँ साम्य अलंकार होता हे ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

८९ + Oe e २ ~ » €~ २७७ ~ 
आभसर रमण [कॉससो दिशसेन्द्रीमाङुल विलोकयास । 
शशिनः करोति कार्य सकल मुखमेव ते मुग्धे | १०६ ॥ 

उदाहरण-- 

“हे सुग्धे प्रिय के साथ अभिसार करो । व्याकुल होकर इस प्राची दिशा 
को क्यों देख रही हो । तेरा मुख ही चन्द्रमा की सकल क्रियायां को सम्पादित 

र रहा है ॥ १०६ ॥। 

अभिसरेति । अत्र शइयुपमानं मुखमुपमेयम्‌ , प्रकाइयमथक्रियासा- 
मान्यं कान्तिमत्त्वं गुण: ॥ 

अभिसरेति । यहाँ चन्द्रमा उपमान है मुख उपमेय, प्रकाइय अर्थ क्रिया 
सामान्य ( आर ) कान्तिमत्त्व गुण ॥ 

भेदान्तरमाई-- 

सर्वाकार यस्मिन्नभयोरभिधातुमन्यथा साम्यम्‌ । 


उपमेयोत्कपंकर कुर्वीत विशेषमन्यत्तत्‌ ।। १०७ ॥ 

अन्य भेद बताते हैं-- 

“जहाँ प्रकारान्तर से उपमान और उपमेय में सर्वात्मना साम्य प्रदर्शित 
करने के लिये उपमेय के उत्कर्घ-विधायक किसी विशेष का कवि उपन्यास करता 
है उसे साम्य का दूसरा भेद जानना चाहिये ॥ १०७॥ 

सबीकारमिति । यस्मिन्न पमयोत्कर्पंकराद्विरोषादन्यथा प्रकारान्तरेणो' 
भयोरुपमानोपमेययोः सर्वाकारं सवोत्मना साम्यमभिधातुमुपमयोस्कष- 
करविशेपं कंचन कवि: कुर्वीत तदन्यस्साम्यमर्ळकारः ॥ 

सर्वाकारमिति । जहाँ उपमेय के उत्कर्घकारी विशेषण से भिन्न प्रकार से 
उपमान और उपमेय का सर्वात्मना साम्य दिखलाने के लिये कबि किसी उपमेय- 
गत वैशिष्टय का प्रतिपादन करे वह (पूर्व से ) विलक्षण साम्य अळंकार होता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

मग मगाङ्क; सहज कलङ्क बभांत तस्यास्तु भख कदाचत्‌ | 


आहायंमेवं सगनाभिपत्त्रमियानशेषेण तयोविंशेषः ।। १०८॥। 
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अष्टमोऽध्यायः ३०१ 
उदाहरण 
“चन्द्रमा तो सहज कलङ्कमुृगको धारण करता है किन्तु उसका सुख तो 
कभी कभी आहाय मृगनाभिपत्र को ही--यही इन दोनों सें विशेष रूप से 
भेद है ॥ १०८ ॥? 
सुरामिति । अत्राहायंकादाचिस्कसृगनाभिपत्त्ररूपकाळंकारभणनविशो- 
पेणोपमयस्य सुखस्योत्क्प: प्रतिपादितः । अन्यथा तु नयनाह्वादनादिगुगे: 
सवथा साम्यमुक्तमिति ।। 
मृगमिति । यहाँ आहाये औपाधिक मृगनाभिपत्र रूप अलंकार के वर्णन- 
विशेष से उपमेय के उत्कषेका प्रतिपादन किया गया है। अन्यथा नेत्राह्ादन 
आदि शुणों के द्वारा सर्वात्मना साम्य कहा ही गया है ॥ 
अथ स्मरणम्‌ 
वस्तुविशेपं दृद्टा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सदृशम्‌ । 
कालान्तरानुभूतं बस्त्वन्तरमित्यदः स्मरणस्‌ || १०९ ॥ 
स्मरण ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ किसी विरोषवस्तुको देखकर बोद्धा उसके सदृ कालान्तर में अनु- 
भूत किसी अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ स्मरण अलङ्कार होता है ॥१०६॥' 
वस्त्विति । अत्र प्रतिपत्ता विरिष्टं वस्तु किचनावलोक्यु काळान्तरा- 
नुभूतं वस्त्वन्तरं स्मरति, अद्‌ एतत्स्मरणं नामालंकारः। अथ भ्रान्तिमतो- 
ऽस्य च को विशेषः। उच्यते--वत्रोपसानावगतिरेव नतूपसेयावगतिः । 
इह तूपमानस्मरणसात्रं न भ्रान्तिरिति ॥ 
वस्त्विति । जहां प्रतिपत्ता किसी विशिष्ट वस्तु को देखकर अतीत में अनुभूत 
अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ यह स्मरण नामक अलंकार होता है। भ्रान्ति- 
मान्‌ से इसका क्या भेद है १ इसे बताते हैं--वहाँ उपमान की ही प्रतीति होती 
है उपमेय की नहीं । यहाँ ( स्मरण में ) उपमान का स्मरण मात्र होता है 
भ्रान्ति नहीं ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
तव भवने पश्यन्तः स्थूलस्थूलेन्द्रनीलमणिमाला; । 
भूभृन्नाथ मयूराः स्मरन्त्यमी कृष्णसर्पाणाम्‌ || ११० ॥ 
उदाहरण-- 
“हे राजराज ! तुम्हारे घर में मोटी मोटी इन्द्रनीलमणियों की मालाओं को 
देखकर इन मयूरों को इष्ण सर्पो का स्मरण हो आता है ॥११०॥ 
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तवेति । अत्रेन्द्रनीलमणिमालादशनात्तत्सदृशं कुष्णसपाख्यं वस्त्वन्तरं 
मयूराः स्मरन्तीति ळक्षणयोजना ॥ 

तवेति । यहाँ इन्द्रनील मणियों की माला को देखकर मयूर उसके सदृश 
वस्तु कृष्ण सपं का स्मरण करने लगते हैं--इस प्रकार लक्षण योजना करनी 
चाहिए || 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसतमेतो- 

ऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः । 
इसप्रकार नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त रुद्रट रचित काऱ्याळंकारका 
आठवां अध्याय समास हुआ । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
अथ क्रसप्राप्रमतिशयाळंकारं वक्तमाह--- 


यत्रार्थधर्मनियम्‌ः प्रसिद्विवाधाद्विपययं याति । 


कश्चित्कच्िदतिलोक स स्यादित्यतिशयस्तस्य ।। १ ॥ 

अब क्रम आ जाने पर अतिशय अलंकार को बताने के लिये कहते हैँ-- 

“जिस अलंकार में अर्थ और धर्म के नियम प्रसिद्धि के बाध के कारण कभी 
कभी कहीं लोक के प्रतिकूल विपरीत होता है उसे उस नियम का अतिशय 
कहते है ॥ १ ॥ 

यत्रेति । यत्राळंका रेऽर्थधर्मयोनियभो नियतं स्वरूपं विपर्ययमन्य- 
थात्वं गच्छति । नियमश्चेत्कथं विपर्ययं यातीत्याह--प्रसिद्धेरुष्णं दृहती- 
स्यादिकायाः ख्यातेर्यो बाधो बाधनं तस्माद्धेतोः । स इत्यनेन प्रकारेणा- 
तिशयो नामाळंकारः स्यात्‌ । ननु यदि नियमस्यान्यथात्वमतिशायस्ताह्‌ स 
नास्त्येन नियसस्यान्यथाभावादिस्यत आह--कश्चित्कचिद्दिति । न सवः 
सर्वत्रेस्यर्थः । कथं विपर्ययं यातीत्याह्‌- अतिलोकं लोकातिक्रान्तं यथा 
भवति । अत एवातिशयनासकत्वम्‌ । तस्येत्युत्तरेण संबन्धः ॥ 

यत्रेति | जिस अलंकार में अर्थ और घर्म का नियम (अपने ) नियत स्वरूप 
के विपरीत हो जाता है ( वहाँ अतिशय अळंकार होता है )। यदि नियम हो है 
तो विपरीत कैसे हो जाता है इसे बताते है--गरम जलाता है? आदि प्रसिद्धि के 
बाघ के कारण । इस प्रकार से वह अतिशय नामक अलंकार होता है । शङ्का 
होती है कि यदि नियम का अन्यथात्व ही है तो वह अतिशय नहीं है । क्यों कि 
नियम अन्यथा हो ही नहीं सकता? इसके उत्तर में कहते हें--'कोई ( नियम ) 
कहीं ( अन्यथा हो जाता है ) । सभी सर्वत्र नहीं । कैसे विपरीत हो जाता है 
इसे बताते हैं--( वह नियम ) लोकातिक्रान्त ( लोक का अतिक्रमण ) कर 
जाता है। अतएव उसका अतिशय नाम पड़ा । 'तस्य' का उत्तर ( कारिका 
द्वितीय ) से संबन्ध है ॥ 

अथ सामान्यस्यंव विशेषानाह-- 

पूर्व॑विशेषोस्प्रेक्ञाविभावनातद्युगाधिकविरोधाः । 


विषमासंगतिपिहितव्याघाताहेतवो भेदाः ॥ २ ॥ 
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अ सामान्य के ही भेद बताते हैं-- 
“उसके पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतदूगुण, अधिक, विरोध, विषम, 
असंगति, पिहित, व्याघात और अहेतु ये बारह भेद होते हैं ॥ २॥? 
पूर्वेति । एते तस्य पूर्वादयो द्वादश भेदाः ॥ 
पूर्वेति । उस ( अतिशय ) के पूर्व आदि ये बारह ( गिनाये गये ) भेद 
होते हैं ॥ 
तत्र पूवेस्य ताबल्लक्षणमाह-- 
यत्रातिप्रवळतया विवक्ष्यते पूवेमेव जन्यस्य । 
ग्रादुर्भावः पश्चाज्जनकस्य तु तड्भवेत्यूवंसू ॥ ३ ॥ 
उनमें सर्वप्रथम पूर्व का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ ( कार्य के ) अत्यन्त प्रबळ होने के कारण कार्य की उत्पत्ति पहले और 
कारण की बाद में कही जाती है वहाँ पूव नामक अलंकार होता है ॥ ३ ॥? 
यत्रेति । यत्र प्रागेव जन्यस्य कायस्य प्रादुभावों विवक्ष्यते जनकस्य 
तु कारणस्य पश्चात्तत्पूचं नामाळंकारः । विवक्षापि कथं तथा भवतीत्याह- 
अतिप्रबळतया [ हेतुभूतया । तत्र जनकव्यापारं विना जन्योत्पत्तिरिति 
जन्यस्यातिप्रबलता । ] जन्यं जनयित्वा स्वयमुत्पथत इति जनक्रस्याप्रव- 
ळता । विवक्ष्यत इत्यनेन विवक्षामात्रमेतन्न परमाथत इति सूचयति ॥ 
यत्रेति | जहाँ जन्य कार्य की उत्पत्ति पहले ही विवक्षित होती है और जनक 
कारण की बाद में वहाँ पूवं नामक अलंकार होता है । फिर ऐसी विवक्षा कयां 
होती है-इसे बताते हैं--अत्यन्त प्रबल होने के कारण। [ उसमें कारण व्यापार 
के विना ही कार्यव्यापार की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव कार्य अत्यन्त प्रबळ 
होता है | ] कार्य को उत्पन्न करने के बाद स्वयं उत्पन्न होता है । अतएव कारण 
दुबंल होता है । ( कारिका के ) “विवक्ष्यते? पद से सूचित होता है कि इसमें 
कवि की विवक्षा मात्र होती है वस्तुगत सत्य नहीं ।। 
उदाहरणम्‌ 
जनमसुलभमभिलपतामादी दन्दह्यते सनो यूनाम्‌ । 
गुरुरनिवारः्रसरः पश्चान्मदनानलो ज्वलति ॥ ४ ॥ 
उदाहरण--अप्राप्यजन को चाहते हुए तरुणां का मन तो पहले ही जल 
जाता है प्रबळ अनिवारणीयवेग वाला कामाग्नि बादमें जळता है ॥ ४ ||? 


जनमिति | अत्र दाहः काय पूव जातम्‌ , मद्नाग्निज्वलनं तु दाह 
कारणं पश्चादिति विशेषळक्षणम्‌ । ज्वलितो5मिदेहतीत्येवंविधश्व योऽर्थ 
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धर्मनियमः स क्वचिरेच कामिनि विपर्ययं यात इतीदं सामान्यलक्षणम्‌ । 
अत्र चातिप्रचलत्बं हेतुः ॥ 

जनमिति । यहाँ दाहरूप कार्य पहले ही हो गया ओर दाह के कारण कामाय्ि 
के जळने का काय बाद प्रं--यह विशेष लक्षण हुआ । जलो हुयी अनि जला 
डालती है यह जो अर्थ और धर्म का नियम है वह कहीं कामी में हो विपरीत 
होता है यह सामान्य लक्षण है। इसमें कार्य का अतिप्रब॒ल होना हेतु है ॥ 

अथ विश्ये पमाह-- 

किंचिदवश्याधेयं यस्मिन्नभिधीयते निराधारम्‌ । 
तादशुपलभ्यसानं विज्ञेयो$सो विशेष इति ॥ ७ ॥ 

अब विशेष का लक्षण करते हैं--“जहाँ आधार के विद्यमान होने पर भी 
किसी वस्तु को निराधार बताया जाता है--वहाँ इस प्रकार से देखी गयी वस्तु 
के इस कथन को विशेष अलंकार जानना चाहिए ॥ ५ || 

किचिदिति | यस्मिन्नलंका रे किंचिद्रस्त्ववश्याधेयमिति विद्यमानाधा र- 
सेच सन्निराधारमित्यभिधीयते स इत्यनेन प्रकारेण विशेषनामाळंकारो 
ज्ञेयः । ननु तथामूतस्यान्यथाकथनं दोष एव स्यान्न स्वलंकार इत्याह 
ताहगुपलभ्यमानमिति । तथा दशेनान्न किंचिदनुपपन्न मित्यैथः । वस्त्वन्त- 
रेभ्यो चिशिष्रथमोमिघानाड्विशेषसंज्ञा ॥ 

किंचिदिति । जिस अलंकार में किसी साधार वस्तु को भी निराधार बताया 
जाता है उसे विशेष अलंकार कहते हें । शङ्का होती है कि “साधार वस्तु को 
निराधार कहने में तो दोष ही होगा अलङ्कार नहीं? इसका उत्तर देते हैं-- 
ताहगुपल्भ्यमानमिति । ( उस वस्तु के लोक में ) उसी प्रकार ( निराधार रूप 
में ) दिखलाई पड़ने के कारण कोई दोष नहीं होगा । अन्य वस्तुओं की अपेक्षा 


विशिष्ट घर्म का अभिधान होने के कारण (अलंकार को)विशेष संज्ञा दी गयी है ॥ 


उदाहरणसू-- 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ६॥ 
उदाहरण--'स्वर्ग लोक में भी चले जाने पर जिनकी वाणी सृष्टि-पर्यन्त 
लोकों को आनन्दित करती है अपरिमेय गुण वाले वे कवि भला कैसे वन्दनीय 
नहीं हैं ( अर्थात्‌ वन्दनीय ही हैं ) ॥ ६ ॥' 
दिवमिति । अत्र गिर आधेयाः । प्राण्याश्रितत्बात्‌ । अथ च विनापि 


८ ५ शि 
कविमिराधार रमयन्तीत्युपलव्ध्या कथितम्‌ ।। 
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दिवमिति | प्राणियों के आश्रित होने के कारण वाणी यहाँ आधेय है ओर 
वह आधार कवियों के विना भी ( ढोक को ) आनन्दित करती हे ( ऐसी लोक 
में ) उपलब्धि होने के कारण ( निराधार ) कही गयी हे ॥ 
प्रकारान+ र साह-- 
यत्रकमनेकस्सिन्नाधारे वस्तु विद्यमानतया । 


यगपदामर्घादतञ्सादत्रान्य; स्थाहशप डात ॥ ७॥ 
और मी प्रकार बताते ह--'जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों में एक साथ 
विद्यमान बतायी जाय वहाँ विशेष का यह दूसरा ही प्रकार जानना चाहिए ।। &॥ 
यत्रेति । यत्रानेकस्मिस्त्र्यादिक आधारे वस्तु सत्तया कथ्यते सोच्च्रान्यः 
प्रकारान्तरेण विशेष इति | कदाचिद्ृस्व्वप्यनेकं स्यात्तत्रातिशयत्वसित्यत 
आह--एकमिति । एकमपि पर्यायेणानेकत्र लिष्ठत्येवेति न विशेष इत्याह- 
युगपदित्यादि ॥ 
यत्रेति । जहाँ एक वस्तु अनेक दो से अधिक ) आधारों में विद्यमान 
कही जाती है वह अन्य ही विशेष का प्रकार होता है | कदाचित्‌ वस्तु भी अनेक 
वहाँ भी अतिशय होगा इसके उत्तर में कहते हँ--एकमिति | एक ही 
( वस्तु होने पर अतिशय होगा ) । “एक भी वस्तु क्रमशः अनेक वस्तुओं में हो 
सकती है वह विशेष नहीं होगा? इसे बताते हैं--( उस वस्तु ) समकाल में ही 
( सत्र आधारों में विद्यमान होने पर ) विशेष अलंकार होगा ) ॥ 
उदाहरणम 
हृदये चक्षुषि वाचि च तव सैबाभिनवयौवना वसति । 
वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥ ८ ॥ 
उदाहरण--'हृदय में, नेत्र में और तुम्हारी बाणी में, वही अभिनवयोवना 
( सदैव ) निवास करती है--हम लोगों के लिये इनमें अवकाश नहीं है । रहने 
दो, पैरों पर पड़ना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ 
द्य इति । अत्रका तरुणी युगपद्नेकस्मिन्नाधारे हृदयादिके बसन्ती 
कथिता अत एव परस्या निरवकाशत्वम्‌ |। 
हृदय इति । यह एक ही तरुणी समकाल में ही हृदय आदि अनेक आधारों 
में विद्यमान कही गयी है; अतएव दूसरी के लिये अवकाश ही नहीं है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाहू-- 
यत्रान्यत्कुर्वाणो य॒गपत्कार्यान्तरं च कुर्वीत । 
कतेमशक्५ कता विज्ञेयोंऽसो विशेषोऽन्यः ॥ ९ ॥ 
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और भी भेद बताते हैं--“जहाँ एककार्य करता हुआ भी करने में असंभव 
भी दूसरा कार्य कर्ता कर डाले विरोषालंकार का उसे दूसरा प्रकार समझना 
चाहिए || ६ ॥ 

यत्रेति । असावन्यो विशेषो ज्ञेयः, यत्र कतीन्यत्कम कुर्वाणः सन्कर्मा- 
न्तरं कुर्वीत । पयोयेणान्यदपि करिष्यति कोऽलिशय इत्यत आह-युगप- 
त्समकाछांसमांत ! एबर्साप हसन्पठतीत्यादिचद्भविष्यति तत्किमत्रातिशय- 
स्बमित्याह्‌-कतुसशक्यसिति । अशक्यक्रियान्तरकरणादतिझय इत्यर्थः ॥ 

यत्रेति । जहाँ कर्ता एक कार्य करता हुआ दूसरा कार्य कर डाले उसे विशेष 
का अन्य प्रकार समझना चाहिए । क्रमशः दूसरा भी कार्य कर लेगा? इसमें 

तिशय क्या है--इसे बताते हैं--'समकाल में ही ( दूसरा कार्य करने पर 

विशेष होता है )। ऐसा मान लेने पर भी “हंसता हुआ पढ़ता है? आदि की 
फति शाक्य हो जायगा फिर उसमें अतिशय कया होगा' इसके उत्तर में कहते 
हैं--( बह दूसरा कार्य ) करने में अशक्य होता है । अशक्य दूसरी क्रिया के 
करने के कारण अतिशय होता है यह अर्थ है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

लिखितं वालय़ूगाक्ष्या सम मनसि तया शरीरमात्मीयम्‌ । 
स्फुटमात्मनो लिखन्त्या तिलक विमले कपोलतले ॥ १०॥ 

उ दाहरण-- ० 

“अपने स्वच्छ कपोळ तल पर तिलक रचना करती हुयी उस मृगशावाक्षि ने 
निश्चय ही मेरे मन पर अपनी काया लिख गयी ॥ १० ॥" 

लिखितमिति । अत्र नायिकया कत्र्या निजकपोले तिलकलेखनं 
कुर्वाणया तदेव कतुमशकक्‍यं नायकचित्त शरीरलेखनलक्षणं कर्मान्तरं 
कृतम्‌ ॥ 

लिखितमिति । यहाँ कत्री नायिकाने अपने कपोल पर तिलक लिखते हुये 
नायक के चित्त में करने में अशक्य शरीर लेखन रूप अन्य कर्म कर डाला है ॥ 


अथोस्रक्षा-- 
यत्रातितथाभूते संभाव्येते क्रियाद्मसंभाव्यस्‌ । 
संभूतमतद्गति वा विज्ञेया सेयसुत्मेक्षा || ११ ॥ 
उत्पेक्षा--जहाँ क्रिया आदि की संभावना के अस्थान वस्तु में भी असंभव 
क्रिया आदि की संभावना की जाय अथवा क्रिया आदि से शून्य वस्तु में भी 


क्रिया आदि की उत्पेक्षा की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ।। ११ ॥ 
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यत्रेति । यत्रासंभाव्यं क्रियादिकं वस्तुनि कापि संभाव्यते सेयमुत्प्रेक्षा । 
यद्यत्र न संभवति कथं तत्र संभावनेत्याह-अतितथाभूत इति। अतिशयेन 
_ तथाभूते । तथास्वमसंभाऽयसंभावनायोग्यं प्रकार प्राप्र इत्यर्थः । प्रकारा- 
न्तरमाह--संसूतमतद्वति वेति । यत्र वा वस्तुन्यतद्वत्यविद्यमानतत्क्रियादि- 
के5प्यसंभाव्यं क्रियादि तथाभूतत्वास्सं भूतमेवोच्येत सान्योत्प्रेक्षा ॥ 
यत्रेति । जहाँ किसी वस्तु में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना की जाती 
है वहाँ उत्मेक्षा होती है । यदि इस ( वस्तु ) में वह ( क्रियादि ) संभव ही नहीं 
है तो उसकी संभावना कैसे की जाती है--इसे बताते हें--अतितथाभूत इति । 
अत्यधिक रूप में वैसा दो जाने पर अर्थात्‌ वेसी असंभाव्य संभावना के योग्य हो 
जाने पर । और भी प्रकार बताते हें--संभूतमतद्वति वेति । अथवा जिस वस्तु में 
क्रिया आदि के अविद्यमान होने पर भी असंभाव्य क्रिया आदि तथाभूत होने के 
कारण संभूत ( विद्यमान ) कही जाती हैं बह दूसरी ही उत्मेक्षा होती है ॥ 
प्रथमो दाह रणमाह--- 
घनससयसलिलघौते नभसि शरबन्द्रिका विसर्पन्ती । 
अतिसान्द्रतयेह नृणां गात्राण्यचुलिम्पतीवेयस्‌ । १२ ॥ 
प्रथमाका”उदाहरण देते हैं-“वर्षा के जल से प्रच्छालित आकाश में फैलती 
हुयी यह चाँदनी लोगों के शरीर में अनुलेप सा कर रही है ॥ १२ ॥? 
घनेति । अत्र चन्द्रिकाया अनुलेपनमसंभाव्यमेब संभावितमनुलि- 
म्पतीवेति । नेमेल्यान्नभसः, घनत्वेन च तस्यास्तथा भूतत्वम्‌ ॥ 
घनेति । यहाँ चन्द्रिका का असंभाव्य अनुलेगन “अनलेप सा कर रही है? 
कह कर संभावित किया गया है) आकाश के निर्मल होने के कारण ओर उस 
( चन्द्रिका ) के सान्द्र होने के कारण ऐसी संभावना की गयी है ॥ 
द्वितीयो दाहरणमाह-—- 
पल्लवितं चन्द्रकरेरखिलं नीलाइमकुट्टिमोर्वीपु । 
ताराप्रतिमाभिरिदं घुष्पितमवनीपतेः सौधम ॥ १३ ॥ 
दूसरी उत्पेक्षा का उदाइरण--*नीलम खचित पृथ्वी पर यह समूचा राज- 


प्रासाद चन्द्रमा की किरणों से पल्लवित और ताराओं की प्रतिमा से पुष्पित 
(सा) हो गया ॥ १३ ॥? 


पल्लवितमिति | अत्र सौधाख्ये वस्तुन्यपल्लविते5पुष्पिते च चन्द्रतार- 
[oy ७ € ७ f = 
काप्रतिबिम्बसंपकोत्तद्योग्ये सत्यसंभाव्यर्माप पल्लःवतत्वं पुष्पितत्बं च 
त्‌ ७. € 
संभूतं कथितम्‌ । इवाथश्च साम्या दम्यते ॥ 
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पल्लवितमिति । यहाँ पल्लव ओर पुष्य के सौध में अभाव होने पर भी 
चन्द्रमा ओर ताराओं के प्रतित्रिम्तर के संपर्क के कारण असंभाव्य भी पल्लवितत्व 
ओर पुष्ित्व ( उस सौध में ) संभूत ( विद्यमान ) कहे गये हैं । इव ( उत्प्रेक्षा 
वाचक ) का अर्थ सामर्थ्य बल से जाना जाता है ॥ 
प्रकारान्तरसाह 
अन्यानासस्तरशायबथा भवडस्तु तस्य तु तथात्व । 
हत्वन्तरसतदाय यत्राराप्यत सान्ययस्‌ ॥ १४ ॥ 
और भी प्रकार बताते हें--“जत्र किसी अन्य कारण से वस्तु जिस रूप में 
घटती है उसके उस प्रकार से घटित होने में जो वस्तु का अपना कारण नहीं है 


ऐसे अन्य कारण का जिसमें आरोप किया जाता है ऐसी उत्पेक्षा पूर्वोक्त भेदों 
से विलक्षण होती है ॥| १४ ॥ 


अन्येति । सेयमन्योत्मक्षा यस्यां तद्वस्वन्यनिमित्तवशात्कारणाद्यथा 
येन रूपेण भवति तस्य वस्तुनस्तथा भवने तस्स्वरूपतोत्पत्तौ कारणान्तर- 
सतदीयं यत्तस्य सक्तं न भवति तदरोप्येतेति॥ 

अन्येति । जहाँ जो वस्तु अन्य निमित्त से जिस स्वरूप में होती है उस वस्तु 
के उस स्वरूप से उत्पन्न होने में जो अन्यथा कारण जो उसका कारण नहीं है- 
का आरोप किया जाता है वहाँ यइ वण्यमान उत्प्रेक्षा पूव से विलक्षण होती है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

सरास सघुल्लसदम्भास कादस्ववियोग यमानव । 


नलिनी जलप्रवेशं चकार वर्षागमे सद्यः ॥ १५ ॥ 
उदाहरण--'वर्षा के आगमन पर हंसों के वियोग से पीडित हुयी सी 
कमलिनी शीघ्र ही बढ़ते हये जलवाले सरोबर में जल प्रवेश कर गयी ॥ १५ || 
सरसोति । अत्र नलिन्या जळप्रवेशे निजं जलळोल्लासाख्यं कारणं 
बिघुच्य हंसबियोगाख्यं हेस्वन्तरसारोपितम्‌ । या किळान्यापीष्टन बियु 
ज्यते सा प्रायो जळप्रवेशादि कुरुते ॥ 
सरसीति । यहाँ नलिनी के जल-प्रवेश में ( उसके ) स्वकीय जलोल्छास 


रूप कारण को छोड़कर हंसवियोग रूप ( अतदीय ) अन्य कारण का आरोप 
किया गया है । ( लोक में ) ओर कोई दूसरा भी जो ( अपने ) प्रिय से वियुक्त 
होता है प्रायः जळ-प्रवेश आदि करता है ।। 
अथ विभावना 
सेयं बिभावनार्या यस्याच्ुपलभ्यमानमभिघेयम्‌ । 
अभिघीयते यतः स्यात्तत्कारणमन्तरेणेब ॥ १६ ॥ 
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विभावना--'जिसमें लोक में विवक्षित अर्थ जिस कारण से घटित होता है 
उस कारण के विना भी घटित होता बताया जाता है वहाँ विभावना नामक 
अलंकार होता है ॥ १६ ॥? 
सेति । सेयमेषा विभावना, यस्याममिधेयः पदार्थो यतः कारणा- 
न्निजाद्धतोभवति स॒ पदाथस्तव्कारणमन्तरेणाप्यभिधीयत इति । ननु 
तत्कारणं चेत्कथं तद्विनोत्पत्तिरित्याह्‌-उपलभ्यमानं हृश्यमानसिति । 
अत एवातिझयत्बसिति॥ 
सेति। जहाँ अभिधेय पदार्थ अपने जिस कारण से घटित होता है उस 
कारण के विना भी घटित बताया जाता है वहाँ यह विभावना होती है । शङ्का 
होती है कि यदि ( वह वस्तु ) सकारण होती है तो अकारण ही कैसे घटित होती 
है, इसके उत्तर में कहते हैं--( ऐसा लोक में ) घटित होता देखा गया है । 
यही इसमें अतिशय हे ॥ 
उदाहरणम्‌ 
निहतातुलतिमिरभरः स्फारस्फुरदुरुतरप्र भाप्रसरः । 
शं वो दिनक हिश्यादतैलपूरो जगद्दीपः || १७ ॥ 
उदाहरण--'अपरिमेय अन्धकार को नष्ट करने वाले, सुविस्तृत चमकती 
हुयी दीर्घं आलोक के वेग वाले, विना तैल की धारा के जगत्‌ के दीपक स्वरूप 
सूयं आप लोगों का कल्याण करें ।। १७ ॥ 
त्राभिधेयं दीपळक्षणं यतः कारणात्तळाख्याद्भवति तद्विनापि कथि- 
तमतेलपूर इति । अत्र च दीप इब दीप इति सत्यापि रूपकत्वेडतैछपूर 
इति विभावनाविभागः ॥ 
यहाँ अभिधेय दीप तेल रूप जिस कारण से होता है उसके अभाव 
में भी अतेल पूर ( विना तैल की धारवाला ) कहा गया है । यहाँ “दीप के समान 
दीप? इस प्रकार रूपक के स्पष्ट होने पर भी “विना तैल की धार वाला? कथन 
करने से ( अकारण कार्योत्पत्ति का वर्णन होने से ) विभावना का क्षेत्र 
सुस्पष्ट है ।। 
प्रकारान्तरसाह— 
यस्या तथा पवकारस्तत्कारणमन्तरंण सु | 
प्रभवात वस्ठावशष वभावना संयसन्या तु ॥ १८ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं--'जिस विभावना में किसी वस्तु में कोई विकार 


अपने कारण के विना भी प्रकट रूप में उत्पन्न होता है वह पूर्वोक्त भेद से भिन्न 
विभावना होती है ॥ १८ ॥ 
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यस्यामिति । सेयमेषान्या विभावना, यस्यां तथेति यतः कारणाद्वि- 
कारः काँचद्ठस्तुनि प्रभवति तत्कारणमन्तरेणापि सुव्यक्तः प्रकटः स 
[वकारः कथ्यत इति ॥| 

यस्यामिति । जिस वस्तु में जिस कारण से कोई विकार किसी वस्तु में उत्पन्न 
होता है उस कारण के विना भी वह विकार सुव्यक्त कहा जाता है--तत्र यह 
पूवं से विलक्षण विभावना होती है ॥ 

टि०--प्रथम विभावना में स्वकारण के विना कोई 
द्वितीय में कारण के बिना वस्तुगत विकार-यही दोनों में 


~ 


वस्तु घटित होती है और 
म भेद है ॥ 
उदाहरणम्‌--- 
जाता ते साख साप्रतसश्रसपारसन्थरा गांत! किमियम्‌ | 
कर्मादनवडकस्सादयसमधसडालला राष्ट: ॥ १९ ॥ 
उदाहरण--'हे सखि ! अभो अभी यह तुम्हारी गति विना परिश्रम के ही 
क्यों मन्दरो हो गयी; और क्या कारण है कि अचानक यह दृष्टि विना मदिरा के 
मदके ही अलसा गयी ।। १९ ॥ 

जातेति । अत्र गतिट्ष्टिळक्षणे वस्तुविशेषे मन्थरत्वालसत्वळक्षणो 
विकारो यतः कारणाच्छूममधुसदलक्षणाद्ववति “तेन विन्नेवोक्तः। अथ 
घूवेतोऽस्याः को विशेष: | उच्यते--पूवत्राभिघेयं कारणमन्तरेणो क्तमिह्‌ 
तु विकार इति ॥ ० 

जातेति । यहाँ गति और दृश्टिरूप वस्तुविशेष में मन्थरत्व और अलसत्व- 
रूप विकार परिश्रम और मदिरा के मदरूप जिन कारणों से होते हैं उनके विना 
ही कहे गये हें । फिर पूर्व से इसका क्या भेद है । उत्तर देते हैं--पूर्वत्र कारण 
के विना अभिधेय कहा गया है और यहाँ विकार ॥ 

भूयांऽपि सेदान्तरमा 

यस्य यथात्वं लोके प्रसिद्धसथेस्य विद्यते तस्मात्‌ । 
अन्यस्यापि तथात्वं यस्याशुच्येत सान्येयस्‌ || २० ॥ 

भोर भी भेद बताते हैँ-- 

“जिस वस्तु का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस वस्तु से भिन्न वस्तु का 
भी वही स्वरूप जिसमें कहा जाय वह पूर्वोक्त भेदों से भिन्न त्रिभावना 
होती है ॥ २० ॥" 

यस्येति । यस्यार्थस्य यथात्बं याट्टग्धमेत्वं लोके प्रसिद्ध तत्तो$थो दन्य- 
स्यापि तथात्वं ताहग्धमंता कथ्यते सेयमन्या विभावना ॥ 
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यस्येति। जिस अर्थ का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस अर्थ से भिन्न अर्थं 
के भी वही स्वरूप दिखाने में पूर्व से विलक्षण यह दूसरी ही विभावना होती हे ॥ 

उदाहरणम्‌-- ु 

स्फुटमपर निद्रायाः सरससचेतन्यक्कारण पुंसाम्‌ । 
अपटलमान्ध्यनिमित्त मदहेतुरनासवो लक्ष्मी; || २१ 
उदाहरण-- 

“स्पष्ट ही पुरुषों के पागलपन का निद्रा से भिन्न सरस कारण, विना पटल 
के ही अन्धेपन का निमित्त और विना मदिरा के ही मद का हेतु लक्ष्मी है ॥२१॥ 

स्फुटमिति । अत्राचेतन्यनिमित्तत्वं निद्राया: प्रसिद्धप । आन्ध्यहतुत्वं 
पटलस्य । मदकारणत्वमासवस्य । अथ चान्यस्याथस्य लक्ष्मोलक्षणस्या क्त- 
[मात ॥ 

स्फुटमिति | यहाँ निद्रा का अचेतन्य का कारण होना प्रसिद्ध है ( इसी 
प्रकार ) पटल का अन्धा होने का हेतु ओर मदिरा का मद का कारण होना । 
उसे लक्ष्मी रूप अन्य अथ का बताया गया है । 

अथ तदूगुण:-- 

यस्मिन्रेकगुणानामर्थानाँ योगलक्ष्यरूपाणाम्‌ । 
संसर्ग नानात्वं न लक्ष्यते तद्गुणः स इति ।। २२ ॥ 
तदूगुण*( का लक्षण करते हैं )-- 

“जिस अलंकार में अपने स्वरूप को प्राप्त होने पर ज्ञात होने वाले रूप 
आदि गुणों वाले ( अन्य पदार्थों से ) संसर्ग होने पर समान गुण वाले पदार्थों 
का पार्थक्य नहीं सूचित होता है उसे तद्गुण अलंकार कहते हैं ॥ २२ | 

यस्मिन्निति । यत्राभिन्नगुणानामर्थानां संबन्धे सति नानात्वं भेदो 
न ळक्ष्यत इत्युच्यते स तद्गुणो नामाळंकारः म्यात्‌ । स एव गुणो यत्रेति 
कृत्वा । ननु दुग्धतक्रादीनां संसग नानात्वं न लक्ष्यत एवं तत्किमतिशय- 
स्वमित्याह--योगलक्ष्यरूपाणामिति । यत्र योगे सति रूपं लक्षयितं शक्‍य 
सथवा लक्ष्यासात कथ्यत इत्यथः | 

स्मिन्निति | जहाँ समान गुण वाले अर्थो में संत्रन्ध होने पर भेद नहीं 
ळक्षित होता है? यह कहा जाता है वहाँ तद्गुण नामक अलंकार होता 
( तद्गुण का अर्थ होगा ) वही गुण है जिसमें । सन्देह होता है कि दूध, मदे 
आदि में भी संसग होने पर पार्थक्य नहीं सूचित होता दै, इसमें अतिशय क्या 
है--इसे बताते हैं--योगलक्ष्यरूपाणामिति । ( अर्थात्‌ ) उन अर्था का योग 
होने पर रूप लक्षित किया जा सकता है ॥ 
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टि०--योगलक्ष्यरूपाणाम! इस समस्त पद में “योगे सति रूपं लक्षयितुं 
शक्यम्‌ इतना कहकर नमि साधु छोड़ देते हें। इससे अथ स्पष्ट नहीं होता । 
तदूगुण अलंकार में एक वस्तु अपने से उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के गुण से 
आक्रान्त होने के कारण प्रथक्‌ नहीं प्रतीत होती । किन्तु वही वस्तु जब आक्रान्त 
नहीं होती तो अपने गुण के कारण अपने स्वरूप में पहचानी जा सकती है । 
इस प्रकार योग का अर्थ यहाँ पर “अपने स्वरूप की प्राप्ति होने से!--इस अर्थ 
में करना चाहिए ॥ 

उदाहरणम्‌ 

नवधौतधवलवसनाश्चन्द्रिकया सान्द्रया तिरोगमिताः । 
रमणभवनान्यशङ्कं सर्पन्त्यभिसारिकाः सपदि ।। २३ ॥ 
उदाहरण 

“नये धुले हुये स्वच्छ वस्त्र वाळी निविड ज्योत्स्ना से अन्तर्हित हुयो अभि- 
सारिकाय प्रिय के स्थान पर बिना किसी परवाह के शीघ्र ही चली जाती हैं ॥२२॥' 

नवेति । अत्र ज्योत्स्नामिसारिकालक्षणावर्था वेकेन सहजाहायंण शुक्त- 
गुणेन युक्तौ संसग लक्ष्यरूपावप्यलक्ष्यतयोक्तो ॥ 

नवेति । यहाँ चन्द्रिका और अभिसारिका रूप अर्थ ( क्रमशः ) सहज और 
आहायं एक-एक गुण से युक्त संसर्ग होने पर रूप के लक्ष्य होने पर अलक्ष्य कहे 
गये हैं ॥ 

भेदान्तरमाह— 

असमानणशुणं यस्मिन्नतिबहलगुणेन वस्तुना वस्तु । 
संसृष्टं तहुणतां धत्तेऽन्यस्तहुणः स इति ॥ २४ ॥ 

अन्य भेद बताते हैं-- 

“जिस अळंकार में भिन्न गुण वाली बस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु 
से संसुष्ट होकर उस ( उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु ) के गुण को ग्रहण कर लेती है 
वह पूव से विलक्षण तद्गुण अळंकार होता है ॥ २४ ॥ 

असमानेति । यत्र चस्तुनान्येन संसृष्टं वस्तु तद्गुणतां धत्त तदीयगुणं 
भवतीति कथ्यते स इत्यन्यस्तद्गुणः । कदाचिदेकगुणता तयोभेविष्यति, 
अतो नातिशयर्त्वामत्याह्‌-अतिबहळगुणेनेति । अतिबहुगुणता तदूगुण- 
स्वहेतुः क्रियत इत्यर्थः ॥ 

असमानेति । अन्य वस्तु से संसृष्ट होकर वस्तु उसके गुण को धारण कर 
लेती है। ऐसा जहाँ कथन होता है वहाँ पूर्व से विलक्षण तद्गुण होता है । 
कदाचित्‌ दोनों वस्तुओं में एक ही गुण हो अतः अतिशय नहीं होगा ॥ इसके 
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उत्तर में कहते हैं--( वह वस्तु ) अत्यधिक गुण वाळी ( वस्तु ) से ( संस 
होती ) है | गुणाधिक्य ही तंदूगुण का हेतु बनाया जाता है ॥ 

उदाहरणमा र न थाई 

कुव्जकमालांपे कृत वरभाररं त्वया कण्ठ । 
एतत्प्रभानुलिप्ता चम्पकदामश्रमं कुरुते || २७ ।! 

उदाहरण देते हैं-- 

“सुनहुली कान्ति वाले गले में तुमने कुब्जक की जो माला घारण की वह 
भी इस गले की प्रभा से संवलित होकर चम्पक की माला को भ्रान्ति उत्पन्न 
करती है ॥ २५ ।।? 

व्जकमालछति । अत्र शुक्कगुणा कुञ्जकमाला गोरवणकण्ठेन संप्रक्ता 
गौरसेव बणे धत्ते ॥ 

कुब्जकमालेति । यहाँ शुक्क गुण वाली कुब्जक की माला गौर वर्ण वाले 
कण्ठ से संपुक्त होकर गोर ही वर्ण धारण करती है ॥ 

अथाधिकम्‌-- 

यत्रान्योन्यविरुद्ध विरुद्धवलवत्क्रियाप्रसिद्ध वा । 
वस्तुद्वयमेकस्माज्जायत इति तङ्गवेदधिकस्‌ ।। २६ ॥ 
अधिक ( का लक्षण )-- 

जहाँ एक ही कारण से दो वस्तुयें उत्पन्न करें वहाँ अधिक अलंकार होता 
है । उसके दो भेद होते हैं :--१--जहाँ दोनों वस्तुथे परस्पर विरुद्ध हों और 
२--जहाँ दोनों वस्तुयं विरुद्ध बलवती क्रियायां वाली प्रसिद्ध हों ॥ २६ ॥। 

यत्रेति । यत्रेकस्मात्कारणाहृस्तुद्दयमुत्पद्यत इत्युच्यते तद्धिकम्‌ । 
किमेताबतातिशयस्वसित्याह्‌-अन्योन्यविरुद्धम्‌ । परस्परविरुद्धस्वभाव- 
मित्यथः । प्रकारान्तरमाह--विरुद्धाभ्या बलवबतीभ्यां क्रियाभ्यां प्रसिद्धं 
वा यत्रकस्मात्कारणाद्रस्तुद्द यं जायते तद्‌प्यधिकम्‌ ॥। 

यत्रेति । जहाँ “एक कारण से दो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं’ ऐसा कहा जाता 
है उसे अधिक ( अलंकार कहते हैं )। क्या इतने से ही अतिशय हो जाता है, 
इसे कहते हे--अन्योन्यविरुद्धम्‌ | ( अर्थात्‌ दोनों वस्तुर्ये ) परस्पर विरुद्ध 
स्वभाव की होती हैं । दूसरा प्रकार बताते हैं--जहाँ एक ही कारण से बलवती 
दो क्रियाओं के द्वारा दो वस्तुयें उत्पन्न होती हैं बह भी अधिक होता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

मुञ्चति वारि पयोदो ज्वलन्तमनलं च यत्तदाइचर्यस्‌ । 
उदपद्यत नीरनिधेर्विषममृत घेति तच्चित्रम्‌ || २७ ॥ 
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उदाहरण 

“मेघ जो जल और जळती हुयी अग्नि को वर्षा करता है यह आइचर्य दै । 
सागर से विष और अमृत उसन्न हुये यह भी आश्चर्य है ॥ २७ |! 

मुञ्चतीति । अत्र पूर्वार्धे एकस्मान्मेघाद्वस्तुद्वरयं वारिज्वलनलक्षण 
विरुद्धं जायमानमुक्तम्‌ । उत्तराध त्वेकस्मात्समुद्रादस्तुद्रयं विषासृतलक्षण- 
सन्योन्यविरुद्ठक्रियमुक्तम्‌ । विषाम्मृतयोहि न परस्परं विरोधः। किं तु 
सारणजीवनक्रिये विरुद्ध । इत्युदाहरणद्वयमेतत्‌ ।। 

मुञ्चतीति । यहाँ ( इलोक के ) पूर्वार्थे में जल और ज्वलन रूप दो विरुद्ध 
वस्तुएँ एक ( कारण ) मेघ से उत्पन्न होती बतायी गयी हैं । उत्तराध में विष 
ओर अमृत रूप परस्पर विरुद्ध व्यापारों वाली दो वस्तुयं एक ( कारण ) समुद्र 
से उत्पन्न बतायी गयी हैं विष ओर अमृत में परस्पर विरोध नहीं है । किन्तु 
दोनों की मारने और जीवित करने के क्रिया-व्यापार विरुद्ध हैं। इस प्रकार 
( अधिक के ) ये दो उदाहरण हुये ॥ 

भेदान्तरमाह-- 

यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थितं तनीयोऽपि 
अतिरिच्येत कथंचित्तदधिकसपरं परिज्ञेयम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्य भेद बताते हैं-- 

“जिस अलङ्कार में तुच्छ भी आधेय सुविशाल आधार में अवस्थित किसी 
प्रकार उस ( आधार ) को अतिक्रान्त कर जाय वहाँ अधिक अलंकार का दूसरा 
प्रकार होता है ॥ २८ ॥' 

यत्रेति । यत्र सुमहत्यप्याधारेऽतिशयवत्यप्याधेयं वस्त्व वस्थितं कुत- 
श्चित्कारणान्न साति तद्परमधिकं बोद्धव्यम्‌ ।! 

यत्रेति । जहाँ सुविशाल आधार में भी स्वल्प आधेय अवस्थित होकर किसी 
कारणवश नहीं समाता है । वह अधिक का दूसरा भेद होता है । 

उदाहरणम्‌ 

जगद्विशाले हृदि तस्य तन्वी प्रविश्य सास्ते स्म तथा यथा तत्‌ । 
पर्याप्तप्तमासीदखिलं न तस्यास्तत्रावकाशस्तु कुतोऽपरस्याः।। २९॥ 
उदाहरण-- 

“संसार के समान विशाल उसके हृदय में वह कृशाङ्गी प्रवेश करके इस 
प्रकार निवास कर रही थो कि उसके लिये वह पर्याप्त नहीं था । भला दूसरी के 
लिये वहाँ कैसे अवकाश हो सकता है ॥ २९ ॥' 
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जगदिति | अत्र जगद्ठिस्तीणंडप हृदये आधारे तन्बीळक्षणमाधेयं 
स्वल्पमपि न माति । तस्यास्तत्रामानमनुरागाद्रहिरप सर्वत्र दनात्‌ । 
तन्वोति साभिप्रायमत्र नाम ॥ 

जगदिति । यहाँ संसार के समान विस्तीण भी आधार हृदय में तन्वी रूप 
स्वल्प भी आधेय नहीं समा रहा है। उसका वहाँ न समा सकना अनुराग के 
कारण बाहर भी सर्वत्र दिखलाई देने से उत्पन्न हो जाता है। “तन्वी? यहाँ यह 
नाम साभिप्राय है ॥ 

अथ बिरोधः— 

यस्मिन्द्रव्यादीनां परस्पर सवथा विरूद्वानाम्‌ । 
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥ ३० ॥ 

विरोध ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जिस अलङ्कार मै परस्पर सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आदि की समकाल में ही 
एक ही आधार में स्थिति दिखाई जाय उसे विरोध अलंकार कहते हैं ।।३०।।? 

यस्मिन्निति । यत्र द्रव्यगुणक्रियाजातीनां बिरुद्धानामेकत्राधारेऽवस्थानं 
भवति स विरोधः । परस्परमन्योन्यम्‌ । न त्वाधारेण सह्‌ । तथा सव- 
प्रकारं सजातीयेबिजाती यंख्च सहेत्यर्थः । समकालमिति युगपत्‌ । अत 
एवातिशयत्वं भवति ॥ 

यस्मिन्नितिऽ। जहाँ विरुद्ध द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति का एक आधार में 
अवस्थान होता है उसे विरोध अलंकार कहते हैं। परस्पर एक दसरे से। न 
कि आधार के साथ । तथा सब प्रकार से- अर्थात्‌ द्रव्य आदि सजातीय और 
विजातीय दोनों के साथ विरुद्ध हो सकते हैं । ( यह ) विरोध समकाल में ही- 
एक साथ ही होगा । इसी कारण अतिशय होता है ॥ 

एवं सवथा विरोधे सति कियन्तो भेदा इति तत्संख्यामाह-- 

अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वार: । 
भेदास्तन्नामानः पश्च त्वन्ये तदन्येषास्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस प्रकार सर्वथा विरोध होने पर ( उसके ) कितने भेद होंगे--इसके 
लिये उसकी संख्यायें बताते हैं-- 

“जब सजातीयो (दो द्रव्यो में, दो गुणों में) में विरोध होता है तब 
इसके चार भेद उसी नाम से होते हैं ( द्रव्य, गुण, क्रिया ओर जाति बिरोध ) 
बिज्ञातीयो में विरोध होने पर पाँच भेद होते हैं ( द्रव्य-युण विरोध, द्रव्य-क्रिया 
विरोध, गुण-क्रिया विरोध, गुण-जाति विरोध ओर क्रिया-जाति बिरोध ॥ ३१ ॥? 
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अस्येति । अस्य विरोधस्य सजातीयानां द्रव्यादीनां विधोयमानस्य 
चत्वारो भेदाः सन्ति। यथा द्रव्ययोर्विरोधो द्रव्यविरोधः । एवं गुण- 
विरोध: क्रियाविरोधो जातिबिरोधश्च । अत एव तन्नामानः । तथा तेभ्यः 
सजातीयेभ्योऽन्येषां बिज्ञातीयानां पुनर्विधीयमानस्य पञ्च भेदा भवन्ति 
यथा द्रव्यशुणयो द्रव्य क्रिययो्गु णक्रिययो गु णजात्योः क्रियाज्ञाव्योश्चेति ॥ 
अस्येति । सजातीय द्रव्य आदि में किया गया यह विरोध चार प्रकारका होता 
है । जैसे दो द्रव्यों का विरोध द्रव्यविरोध; इली प्रकार गुणविरोध, क्रियाविरोध 
आर जातिविरोध | इस प्रकार वे अपने ही नाम वाले हैं। इसके अतिरिक्त 
सजातीयों से विजातीयों में बिरोध पाँच प्रकार का होता है । जैसे- द्रव्य ओर 
गुण का, द्रव्य और क्रिया का, गुण ओर क्रिया का गुण और जाति का और 
क्रिया ओर जाति कः । 
ननु द्रव्यजात्योरपि षष्ठो भेदः समस्ति तत्कथं पञ्चेत्युक्तं तत्राह-- 
जातिद्र्व्यविरोधो न संभवत्येव तेन न पडेते । 
अन्ये तु वक्ष्यमाणाः सन्ति विरोधास्तु चत्वारः ॥ ३२ ॥ 
सन्देह होता है कि द्रव्य और जाति का भी छठाँ भेद होता है फिर पाँच 
ही क्यों माना, इसके उत्तर में कहते है-- 
जाति और द्रव्य में विरोध नहीं हो सकता । अतः ये ( विजातीय ) छ 
प्रकार के नहीं होते हें । आगे कहे जाने वाले विरोध चार प्रकार के और होते 


८4 


हुँ ॥ ३२ ॥" 
जातीति । नित्यमेव द्रव्याश्रितत्वाञ्जातेन जातिद्रव्ययोविरोध इत्यथ:। 
एवं नव भेदाः । तथात्रान्ये बक्ष्यमाणाश्चत्वारो विरोधाः सन्ति ॥ 
जातीति । जाति के नित्य द्रव्य के आश्रित होने के कारण जाति ओर द्रव्य 
का विरोध नहीं हो सकता है। इस प्रकार नव ( पूर्वोक्त पाँच और सजातीय 
चार ) मेद हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आगे गिनाये गये चार विरोध ओर 
होते हैं ॥ 
तद्यथा-- 
यत्रावश्यंभावी ययोः सजातीययोभवेदेकः । 
एकत्र विरोघवतोस्तयोरभावोऽयमन्यस्तु ॥ ३३ ॥ 
जैसे--- 
“जिस आधार में विरुद्ध सजातीय दो अर्था में एक निश्चित होता है वहाँ 
यदि दोनों का अभाव कहा जाता है तो इस प्रकार ( सजातीय अभाव के विरोध 
रूप चार प्रकार ) पूर्वोक्त विरोध के मेदों से प्रथक होते हैं ॥ ३३ ॥ 
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~ 


यत्रेति । यत्राधारे विरुद्धयो: सजातीययो रथयो मध्या देको ऽवञ्यंभावी 
निश्चितो भवति, तयोद्वयोरप्यभावो यत्र कथ्यते सोऽपरो विरोधश्चतुधा 
द्रव्यगुणक्रिया जातिभेदेन । इत्येवं त्रयोद्‌शसंख्योऽयं बिरोधालंकारः ॥ 
यत्रेति | जहाँ दो विरुद्ध सजातीय पदार्थों में से एक निश्चित होता है, उन 
दोनों का ही अभाव जत्र कथित होता है तो द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति के 
भेद से चार प्रकार का वह विरोध पूव भेदी से विलक्षण होता है ॥ 
अथेषासेब यथाक्रमसुदाहरणान्याह— 
अत्रेन्द्रनीलमित्तिषु गुहासु शेले सदा सुवेलाख्ये । 
अन्योन्यानभिभूते तेजस्तमसी प्रवर्तेते ॥ ३४ ॥ 
अब इनका क्रमशः उदाहरण देते हैं-- 
धहाँ सुवेल नामक पवत पर नीलम-खचित मित्तिवाली गुफाओं पर अन्धकार 
और प्रकार एक दूसरे को बिना अभिसूत किये फैल रहे हैं ॥ ३४ ॥ 
अत्रेति । अत्र ते जस्तमसोवि रुद्ध व्यो रेकत्र गुहाधा रेऽवस्थितिङक्ता ।। 
अत्रेति । यहाँ विरुद्ध द्रव्य अन्धकार ओर प्रकाश को एक ही आधार गुहा 
में स्थिति कही गयी है ॥ 
सत्यं त्वमेव सरलो जगति जराजनितङुब्जभावोऽपि । 


हन्पश्मांस वमला एवतताध्वरधूमसालनाआप ॥ ३५ ॥ 

“वृद्धावस्था के कारण कुबड़ेपन के आ जाने पर भी सचमुच संसार में 
तुम्हीं सरल हो । फैले हुये यज्ञ के धूम से मलिन होकर भी हे ब्रह्मन्‌ ! ( तुम ) 
अत्यन्त निर्मल हो ॥ ३५ ॥ 

सत्यसिति । अत्र सरल्त्वकुब्जत्वादिविरुद्धगुणावस्थि ति: ।। 

सत्यमिति | यहाँ ( एक ही आधार ब्राह्मण में ) सरलत्व, कुव्जत्व आदि 
विरुद्ध गुणों की स्थिति दिखलाई गयी है ॥ 

बालमृगलो चनायाश्चरितमिदं चित्रमत्र यदसौ माम्‌ । 


जडयति संतापयति च दूरे हृदये च मे वसति ॥ ३६ ॥ 
मृगशावक के समान नेत्रों वाली ( उसका ) इसमें क्या ही अदभुत चरित 
है कि वह दूर होकर मुझे जड बनाती है और संताप देती है और मेरे हृदय में 
निवास करती है ॥ ३६ ॥ 
बालेति । अत्र जडीकरणसंतापनादिक्रिये विरुद्ध ॥ 
बालेति । यहाँ जडीकरण ओर संतापन दो क्रियाओं का विरोध है 
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एकस्यामेव तनो बिभति युगपन्नरत्वसिंहस्वे । 
न्द _ श्रे ८० भर ~ ~ 
मनुजत्ववराहत्वे तथव यो विश्वरसो जयति ॥ ३७ ।! 
एक ही शरीर में समकाल में जो नरत्व और सिंहत्व और उसी प्रकार 
मनुजत्व ओर वराहत्व धारण करता है वह सर्वात्मा विजयी हो ॥ ३७ ॥ 
एकस्यासिति । अत्र नरत्वादिजातिविरोधः॥ 

एकस्यामिति । यहाँ नरत्व आदि जातियों का विरोध है । 

अथ विजादीयोदाहरणान्याहू-- 

हल वृ ® ९ प्‌ (0. Ee “२ 
तेजस्विना शृहोत मादेवमुपयाति पशय लोहसपि । 
पात्रं तु महद्विहितं तरति तदन्यच्च तारयति ॥ ३८ ॥ 

अब विज्ञातीयों का उदाहरण देते हैं-- 

“तेजस्वी ( अग्नि ) के द्वारा धारण की गयी कोमलता देखो! लोहे को भी 
मिल जाती है । बडा बनाया गया पात्र (स्वयं तो ) तरता ही दै दूसरों को 
भी तार देता है ॥ ३८॥ 

तेजस्विनेति । अत्र कठिनस्य लोहद्रव्यस्य मादंबगुणस्य च बिरोघेऽ- 
प्येकत्राबस्थितिः । अत्र लोहद्रव्यस्य तरणक्रियायाश्च विरो घेऽवस्थितिः || 

तेजस्विनेति | यहाँ कठिन लोह द्रब्य और मार्दव गुण में' विरोध होने पर 
भी ( उन दोनों की ) एक आधार में स्थिति कही गयी है॥ | 

सा कोमलापि दलयति मम हृदयं पश्यतो दिशः सकलाः । 
अभिनवकदम्व धू ली धूसरशुश्रश्रमद्ञ्रमराः ॥ ३९ ॥ 

'कदम्ब के अभिनव पराग से धूसरित शुभ्र भ्रमण करते हुये श्रमरों वाली 
सकल दिशाओं को देखने वाले मेरे हृदय को वह कोमल होकर भी विदीण 
कर रही है ॥ ३९ ॥? 

सेति। अत्र कोमलगुणस्य दळनक्रियायाश्च विरोघेऽप्यवस्थितिः । 
अत्र श्रमरजातेः शुक्लत्वगुणस्य च विरोधः ॥ 

सेति । यहाँ कोमल गुण और दलन क्रिया में विरोध होने पर भी ( एक 
आधार में उन दोनों की ) अवस्थिति बतायी गयी है । भ्रमर जाति और शुक्ल 
गुण का भी विरोध है ॥ 

(= ~ 0०. 
वरतनु विरुद्धमेतत्तव चरितमदष्टपूवमिह लोके । 
~~ ~ [oS [न 
सथास यन [नतरामबलाप बलान्मनो यूनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
“हे सुन्दरि ! अबला होकर भी जबरदस्ती जो तुम युवको के मन को मथ 


रही हो यह तुम्हारा अदृष्ट चरित इस लोक के विरुद्ध है || ४० || 
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चरतन्विति । अत्राबळत्वजातेर्मथनक्रियायाश्च विरोधः ॥ 

वरतन्विति । यहाँ अला जाति और मथन क्रिया का विरोध है ॥ 

अन्ये तु भेदाश्चत्वारः सन्तीस्युक्तम । तेषासुदाहरणान्याह- 

अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थलं तस्याः । 
अनुरज्य चलप्रकृतो त्वव्यपि भर्ता यया घुक्तः ॥ ४१ ॥ 

“अन्य चार भेद होते हैं’ ऐसी प्रतिज्ञा की गयी है । उनके उदाहरण 
देते हैं-- 

“अविवेक के कारण उसे न तो जल में ही और न तो स्थल में ही स्थान 
मिला जिसने चञ्चल स्वभाव वाले तुम में अनुरक्त होकर पतिको छोड़ 
दिया।। ४१ ॥ 

अविवेकितयेति । अत्र द्रवययोजळस्थळयो विरो धित्वादेकस्या भावेऽव- 
इयमेवेतरस्यावस्थानेन भाव्यम्‌ । अत्र चोभयोरप्यभाव उक्तः ॥ 

अविवेकितयेति । यहाँ जल और स्थल दोनों द्रव्यों के विरुद्ध होने के कारण 
एक का अभाव होने पर अवश्य ही दूसरे का अवस्थान होगा । यहाँ दोनों का 
ही अभाव कहा गया है ॥ 


न सदु न कठिनमिदं से हतहृदयं पश्य मन्दपुण्यायाः । 
यद्विरहानलतप्तं न विलयमुपयाति न च. दाढ्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“अभागिनी मेरा यह अभागा हृदय न तो कोमल ही है और न तो कठोर 
ही क्योंकि न तो यह वियोगाग्नि से तप कर गल ही रहा है ओर न तो दृढ़ ही 
हो रहा है ॥ ४२ ॥ 
नेति। यदि मद्धदयं सदु भवेत्ततो विरहाम्ितप्तं जतुबह्िीयेत । 
कठिनं स्यात्ततो घनवद्‌ द्रढिमानमाप्नुयादिति । अत्र मादवकाठिन्ययोगु 
णयो रेकस्याप्यभावः ।। 
नेति । यदि मेरा हृदय कोमल होता तो वियोगाग्नि से तप कर लाह की तरह 
गल जाता । यदि कठिन होता तो घन की तरह दृढ़ हो जाता। यहाँ मार्दव और 
काठिन्य दोनों में से एक का भी अभाव है।। 


नास्ते न याति हंसः पश्यन्गगनं घनश्यामम्‌ । 
चिरपरिचितां च बिसिनीं स्वयम्रुपञचक्ताति रिक्तरसाम्‌।। ४ ३॥ 
“मेघों के कारण नीले हुये आकाश और अपनी चिरकाल से परिचित 


निर्भर रस वाली भोगी गयी कमलिनी को देखकर हंस न तो रुक ही रहा है 
और न जा ही रहा है || ४३॥ 
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नेति | यथा पूबत्र गुणयोरेवसत्र क्रिययोरासनगमनलक्षणयोर्विरुद्ध- 
[म ध्यादेकस्या अप्यभाव इति || 
नेति | जिस प्रकार पूर्वं उदाहरण में दो गुणों को उसी प्रकार आसन, गमन 
रूप दो विरुद्ध क्रियायों में से किसी एक का भी अभाव है ॥ 
स्ना न चायनस्री जात; कुलपासना जनो यत्र | 
राजव तेत्पांताल न यात्‌ ङुलमनवलास्बरया ॥ ४४ ॥ 
“जिस कुछ में कुलघातक यह मनुष्य जो न तो स्त्री ही है और न पुरुष ही 
उत्पन्न हुआ है--वह कुल विना अवबलम्त्रन के भला पाताल में कैसे न चला 
जाय || ४४ ||? 
नेति । कुलपांसनः । कुलनाशन इव्यर्थः । अत्रापि ख्रीत्वपुरुषत्वजा- 
त्योबिरुद्वयोमेध्यादेकस्या अप्यभाबः ॥ 
नेति । कुलपासन का अर्थ कुलनाशक। यहाँ भी विसद्ध स्त्री और पुरुष दो 
जातियों में किसी एक का भी अभाव कहा गया है ॥ 
अथ विषमसाह-— 
Q ~ ० 
कायस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्पर गुणयोः । 
तद्वत्क्रिययोरथवा संजायेतेति तद्विषमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विषम ( का लक्षण ) बताते 
जहाँ काय ओर कारण के गुणों में परस्पर विरोध हो अथवा उसी प्रकार 
क्रियाओं में विरोध हो वहाँ विषम ( अळंकार ) होता है ॥ ४५ ॥ 
कायस्येति । यत्र कायकारणसंबन्धिनोु णयोः क्रिययोवी परस्पर- 
मन्योन्यं विरोधो अवेत्तद्विषमनामालंकारः । ननु यदि वस्तुनोः कार्यकार- 
णभाव:, कथं तदूगुणयोः क्रिययोवी विरोध: । सत्यम्‌ । अत एवाति- 
शयस्वम्‌।। 
कार्यस्येति । जहाँ कायं और कारण के संत्रन्धी गुणों में अथवा क्रियाओं में 
परस्पर विरोध हो वहाँ विषम नामक अळंकार होता है । शंड्का होती है कि यदि 
दोनों वस्तुओं में कायकारण भाव होता है.तो उनके क्रिया एवं गुण कैसे विरुद्ध 
होते हैं । सत्य है । किन्तु यही तो अतिशय है ।। 
उदाहरणम्‌ 
आरकार्‌ङुस्भावदारणरुघरारुणदारुणादतः सङ्गात्‌ । 
वसुधाधिपते धवलं कान्तं च यशो बभूव तव ॥ ४६ ॥ 
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~ 


उदाहरण 

शात्रऔं के हाथियों के गण्डस्थळ को विदीर्ण करने के रक्त से लोहित ने 
के कारण भयङ्कर आप की तलवार से हे राजन्‌! आप का यश स्वच्छ ओर 
कमनीय हो गया ॥ ४६ ||? 

अरीति । अत्र कारणस्य खङ्गस्य गुणौ लोहित्यदारुणत्वे, कायस्य 
यशसो धवळत्वकान्तत्वे, तेपां चान्योन्यं विरोधः ।। 

अरीति । यहाँ कारण तलवार के गुण लौहित्य और दारुणःव है तथा कार्य 


यश के धवलत्व और कान्तत्व ( इस प्रकार ) उनमें परस्पर विरोध है 
तथा— 
आनन्दममन्दमिमं कु्लयदललो चने दढास त्वस्‌ | 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ ४७ ॥ 


इसके अतिरिक्त-- 
“हे नीलकमल के समान नेत्रां वाली | तुम यह निर्भर आनन्द ( मुझे ) 
दे रही हो । (किन्तु ) तुम्हारा ही वियोग मेरी शरीर को जला डालता है ।४७। 
आनन्देति । अत्र कारणस्य नायिकायाः क्रिया आनन्ददानम्‌ , काय- 
स्य तु विरहस्य तीपनम्‌ , तयोश्चान्योन्यं विरोधः ॥ 
आनन्देति । यहाँ कारण नायिका की क्रिया है आनन्द देना और कार्य 
९ उसके ) बिरह की संताप देना । उन दोनों में परस्पर बिरोध है ।। 
अथासंगति:-- 
विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । 
यस्यामुपलभ्येते विज्ञेयासंगति सेयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
असंगति ( का लक्षण ) -- 
“समकाल में ही प्रकट रूप में कारण जहाँ एक देश में और कार्य भिन्न देश 
में प्राप्त हों वहाँ असंगत जाननी चाहिये ॥ ४८ ||? 
विस्पष्ट इति । सेयमसंगतिर्बोद्धव्या, यस्यां विस्पष्टे प्रकटे समकालमेव 
प कार्यमन्यत्रोपलभ्यते काय वान्यत्रेति, अत एवासंगतिर्नाम, 
अतिशयत्वं च ॥ 
विस्पष्ट इति | इस प्रकार असंगति समझनी चाहिये--जहाँ प्रकर ही समकाल 


म कारण अन्यत्र हो और काय अन्यत्र । अतएव असंगति नाम पड़ा और (यही) 
अतिशयत्व है ॥ 
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उदाहरणम्‌-- 
नवयोवनेन सुतनोरिन्दुकलाकोमलानि पूयन्ते । 
ङ्गान्यसगताना यूना हाद वेते कामः ॥ ४९ || 
उदाहरण-- 
“सुन्दराङ्गी के नवयौवन से ज्योत्स्ना के समान कोमल अङ्ग पूर्ण होते हैं 
और असंगत युवकों के हृदय में कामदेव बढ़ता है ॥ ४९ ॥? 
नवेति । अत्राङ्गपूरणाख्यं कारणं तन्वीस्थम्‌ , मद्नवधेनं कारणं 
युबस्थं विस्पष्टमेवोपलभ्यते ॥ 
नवेति | यहाँ अङ्गपूरण रूप कारण तन्वी ( कृशाङ्गी ) में स्थित है और 
मदनवृद्धि रूप काय स्पष्ट ही युवक में उपलभ्य होता है 
अथ पिहितम्‌— 
यत्रातिम्रवलतया गुण; समानाघिकरणमसमानम्‌ । 
अर्थान्तरं पिदध्यादाविभूतमपि तत्पिहितम्‌ ॥ ५० ॥ 
पिहित (का लक्षण करते हें )-- 
जहाँ अत्यन्त प्रबल होने के कारण ( कोई ) गुण समान5आधार वाली, 
असमान गुण बालो वस्तुको, जो उत्पन्न कर चुकी है तिरोभूत कर दे वहाँ 
पिहित नामक अलंकार होता है ॥ ५० ||? ७ 
यत्रेति । यत्रेकाधारम्थोन्तरं कर्मभूतं गुणः कतीतिप्रबळतया हेतुमू- 
तया पिदध्यात्स्थगयेत्तस्पिहितं नामाळंकारः । ननु तुल्यं गुणान्तरं स्थग्यत 
एव किमतिशयस्वमित्याह-अक्षमानम्‌ । असद्ृशमित्यर्थः । कदाचिइस- 
मानमप्यळब्धपाट वं स्यादित्यत आह्‌-आविभूतमपीत्यथः । असमानम्रह- 
णेन प्रथमातद्गुणाळंकाराद्विशेषः ख्याप्यते, तत्र ह्यकगुणानामथानां 
संसग नानात्वं लक्ष्यत इत्युक्तम्‌ । द्वितीयात्तर्हि कोऽस्य विशेष: । उच्यते-- 
तत्रासमानगुणं वस्तु वस्वन्तरेण प्रबलगुणेन संसृष्टं तद्गुणता प्राप्यते 
न तद्विधीयत इति । मीलितात्तर्हि कोऽस्य भेदः । उच्यते--असमानचिह्व- 
त्वमेव । तत्र हि समानचिह्वेन वस्तुना हषकोपादि तिरस्क्रियत इति सव- 
समञ्जसम्‌ ॥ 
यत्रेति। जहाँ कर्ता गुण अत्यन्त प्रबळ होने के कारण कर्मभूत समान 
आधार वाले अन्य अर्थ को तिरोहित कर दे वहाँ पिहित नामक अलंकार होता 
है । प्रश्‍न उठता है कि साह्य वाला अन्य गुण तो तिरोहित ही हो जायगा 


इसमें अतिशय क्या है इसके उत्तर में कहते है--असमानम्‌ । अर्थात्‌ असह 
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( गुण तिरोहित किया जाता है )। कदाचित्‌ असमान गुण भी उत्पन्न न हुआ 
हो, कहते हैं--उत्पन्न हुआ रहता है । असमान का ग्रहण करके प्रथम तद्गुण 
अलङ्कार से इसे भिन्न सिद्ध करते हैं । प्रथम तदूगुण में “एक गुण वाले अथों 
में संसर्ग होने पर पार्थक्य नहीं प्रतीत होता? यह कहा गया है। फिर द्वितीय 
तद्गुण से इसका क्या भेद है? कहते हें--द्वितीय तद्गुण में असमान गुण 
वाली वस्तु प्रबल गुण वाली अन्य वस्तु से संसुश होकर उसी के गुण को प्राप्त 
हो जाती है--उसकी रचना नहीं की जाती | फिर मीलित से इसका क्या भेद 
है? कहते हैं--चिह् की असमानता ही ( भेदक है ) मोलित में समान चिह्न 
वाळी वस्तु से हर्ष, क्रोध आदि का दुराव होता है--इस प्रकार यह सत्र 
सिद्ध है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
प्रियतमवियोगजनिता कशता कथमि तवेयमङ्गेपु । 
लसदिन्दुकलाकोमलकान्तिकलापेषु लक्ष्येत ॥ ५१ ॥ 
उदाइरण-- 
धुशोभित होते हुये चन्द्रकला के समान कोमल कान्ति कलापों वाले 
तुम्हारे अङ्गो में प्रियतम के वियोग से उत्पन्न यह कृशता कैसे माँपी जाय ।५१) 
प्रियेति। अत्र कान्तिगुणेनार्थान्तरं कृशताख्यमेकाधारमसमानगुणमति- 
प्रबलत्वात्प्रिहित मिति ।। 
प्रियेति । यहाँ अत्यन्त प्रबल कान्ति गुण से एक ही आधार वाली, असमान 
गुण वाली कृशता के तिरोभूत हो जानेका वर्णन होने से पिहित नामक 
अलंकार है ॥ 
अथ व्याघात:-- 
अन्येरप्रतिहतमपि कारणसुत्पादनं न कार्यस्य । 
यस्मिन्नभिधीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः ॥ ७२ ॥ 
व्याघात ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ कारण किसी अन्य निमित्त से प्रतिहृत नहीं होता फिर भी कार्य की 
उत्पत्ति नहीं होती उसे व्याघात अलंकार जानना चाहिए ॥ ५२ ॥? 
अन्येरिति । यत्र कारणं कार्यस्याजनकमुच्येत स कार्यवयाधाता- 
ख्योऽळंकारः । कदाचित्कारणं केनचिःप्रतिहतं भविष्यतीत्यत आह-- 
अन्य: कारणेरप्रतिहृतमपीति । अत एवातिशयितमिति ॥ 
अन्येरिति । कारण को जहाँ कार्य का अनुत्पादक बताया जाता है वहाँ कार्य 
व्याघात नामक अळंकार होता है। कदाचित्‌ कारण किसी अन्य कारण से प्रतिहृत 
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हो इसका निराकरण करते हैं-कारण अन्य कारणों से प्रतिहत नहीं होता । 
अतएव अतिशय होता है ॥ 


उदाहरण माह-- 
यत्र सुरतप्रदीपा निष्कज्जलवर्तयों महामणयः । 
माल्यस्यापि न गम्या हृतवसनवधूविसृष्टस्य ॥ ७३ ॥ 


न 


उदाहरण देते हे-- 
“जहाँ वस्त्र को हरण करने बाले, वधू के द्वारा व्यक्त माला के लिये भी विना 
कारिख की वत्तियों वाले सम्भोग के दीपक रूप महामणि अगम्य थे ॥ ५३ ॥? 
यत्रेति । अत्र दीपः कारणं कार्यस्य कञ्जळस्य नोत्पादकम्‌ । तञ्च 
कारणं कारणान्तरेसाल्यादिसिरप्रतिहतमिति ॥ 
यत्रेति । कारण दीपक यहाँ कार्य कारिख का उत्पादक नहीं है । वह कारण 
भी माल्य आदि अन्य कारणों से अप्रतिहत है। 
अधाहेतु:-- 
बलवति विकारहेतो सत्यपि नेवोपगच्छति विकारम्‌ । 
यस्मिन्नथः स्थैर्यान्मन्तव्योऽसावहेतुरिति ॥ ५४ ॥ 
अहेतु ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ विकार के बलवान्‌ कारण होने पर भी वस्तु स्थैय के कारण विकृत 
नहीं होती है उसे अहेतु नामक अलङ्कार जानना चाहिए ॥ ५४ ॥' 
बलवतीति । असतावदेतुनीमालंकारः, यत्रार्थो विक्रारमन्यथात्वं 
नायाति | कदाचिद्विक्रियाकारणं न स्यादित्याह--विकारहेतो सत्यपि । 
कदाचिदसौ हेतुः प्रबलो न स्यादिस्याह्‌-बलवतीति । अत्त एवातिशय- 
स्मिति । कथं नायाति, स्थैयोदिति ॥ 
बल्वतीति । वह अहेतु नामक अळंकार होता है जहाँ अर्थ विकार को नहीं 
प्राप्त होता है । कदाचित्‌ विकार का कारण न हो, कहते हैं--विकार-कारण होने 
पर भी । कदाचित्‌ वह देतु प्रत्रल न हो, कहते हैं-प्रत्रल होने पर | यही 
( उसका ) अतिशय है । ( वस्तु ) विकार को क्यों नहीं प्राप्त होती १ स्थैयं 
के कारण ॥ 
उदाहरणम्‌ 
रूक्षेऽपि पेशलेन प्रखरेऽप्यखलेन भूषिता भक्ता । 
वसुधेयं वसुघाधिप मधुरगिरा परुषवचनेऽपि || ५५ || 
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उदाहरण 

“रखे होने पर भी सरस, अत्यन्त दुष्ट होने पर भी सजन और कट्टवचन 
होने पर भी राजन्‌ ! आप ने इस प्रथ्वी को अलङ्कृत कर दिया || ५५ ॥ 

रूक्ष इति । अत्र रूक्षादिके बळबति विकारकारणे सत्यपि विकारस- 
पेशळत्वादिकं राजा महासत्त्वान्नायातीति ॥ 

रूक्ष इति । यहाँ रूक्ष आदि बलवान्‌ विकार कारण होने पर भी राजा 
महातेजस्वी होने के कारण अपेशलता आदि विकारों को नहीं प्राप्त होता है ॥ 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुबिरचितटि"पणसमेतो 
नवमोऽध्यायः समाप्त: । 


इस प्रकार नमिसाधु विरचित टिप्पणी से युक्त रुद्रट-रचित काव्यालंकार में 
नवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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दरमोऽध्याःय 
वास्तबोपम्यातिशयान्व्याख्यायाघुना क्रमप्राप्तं उषं व्याचिख्यासुराह्‌- 
यत्रेकमनेका थवाक्यं रचितं पदरनेकस्मिन्‌ । 
अथे कुरुते निश्चयमर्थ छेपः स विज्ञेयः ॥ १ ॥ 
वास्तव, औपम्य ओर अतिशय का व्याख्यान करके अब क्रमानुसार इलेष 
की व्याख्या करने की इच्छा से कहते हैं--- 
“जहाँ अनेकाथक पदों के द्वारा रचा गया एक वाक्य अनेक अर्था की प्रतीति 
कराता है उसे अथइलेष जानना चाहिये ॥ १ ॥' 
यत्रेति । यत्रेकमेव वाक्यं रचितं सद्‌ नेकस्मिन्नर्थं निश्चयं कुरुते सोऽर्थ- 
मेषो विज्ञेयः । नन्वेकं चेद्वाक्यं कथमनेकार्थनिश्चयं करोतीत्याह-- 
अनेकार्थः पदे रचितमिति कृत्वा । एकं वाक्यमित्येकप्रहणं इन्द्‌ इलेषा- 
दस्य विशेषख्यापनाथेम्‌ । तत्र हि युगपदनेकं वाक्यं यत्र विधीयेत स 
इलेपः ( ४।१ ) इत्युक्तम्‌ । कि च तत्र शब्दानां स्लेषः, अत्र त्वर्थाना- 
सिति ॥ 
यत्रेति । जहाँ ( कवि ) रचित एक वाक्य अनेक अथां की प्रतीति कराता 
है उसे अर्थश्लेष जानना चाहिये । प्रश्‍न उठता है कि यदि वाक्य एक है तो 
अनेक अर्था का बोध कैसे करायेगा-- उत्तर है) उस वाक्य की रचना 
अनेकार्थक पदों से की जाती है। “एकं वाक्यम्‌? में एक का ग्रहण झाब्दरलेष 
से इस ( अर्थश्लेष ) को भिन्न बताने के लिये किया गया है। वहाँ ( ४१२ ) 
में “एक साथ जहाँ अनेक वाक्य रचे जाँय वह इलेष होता है? इस प्रकार 
( शब्दइलेष का लक्षण ) किया गया है । दूसरी बात यह है कि ( शब्दश्लेष में ) 
शब्दों का इलेष होता है ओर यहाँ अर्था का ॥ 
अथास्येच भेदानाह 
अविशेषविरोधाधिकवक्रव्पाजोकत्यसंभवावयवाः । 
तस्व्वविरोचाभासाविति भेदास्तस्य शुद्धस्य | २ ॥ 
आगे इसी के भेद गिनाते हैं-- 
“अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असंभव, अवयव, तत्त्व, 
विरोधाभास ये शुद्ध इलेष के दश भेद हैं ॥ २ ॥? 
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अविशेषेति । तस्य इलेपश्य झुद्रस्याविशेषादयो दश भेदाः | इति- 
शब्द: ससाप्यर्थी निदेशार्थो वा । शुद्धमहणं परमतनिरासाथम्‌ । यतः 
कैश्चित्‌ 'तत्सहोकत्युपमाहेतुनिर्देशास्त्रिबिधम्‌, इति संकीणत्वेन त्रविध्य- 


मुक्तमिति शुद्धस्यंव सतोऽस्य दश भेदाः । अळंकारान्तरसंस्पशऽनन्ता 
इत्यर्थ: ॥ 

अविशेषेति । उस शुद्ध इलेष के अविशेष आदि दश भेद होते हैं । इति शब्द 
समाप्तिसूचक या निर्देशसूचक हे । शुद्ध का ग्रहण दूसरों के मत को खण्डित 


५०७ 
करने के लिये किया गया है। क्योंकि उसे सहोक्ति, उपमा और हेतु के निर्देशक 
के रूप में संकीर्ण रूप में त्रिविध माना है। ( अतएव ग्रन्थकार ने यहाँ संकीणे 
रूप में नहीं ) शुद्ध रूप में ही इसके दश सेदों की घोषणा की । अभ्य अलंक्कारों 
के साथ संकर होने पर तो ( इसके ) अनन्त भेद होंगे ॥ 


~ 


यथो देशस्तथा लक्षणमिति कृत्वा पू्वसविशेषं छक्षयितु माहू-- 
~ EN क 2 TENS य्‌ 
अविशेषः इलेपोऽसौ विज्ञेयो यत्र वाक्वमेकस्मात्‌ । 
अर्थादन्यं गमयेदविशिएविशेषणोपेतस्‌ ।। ३ ॥ 

“नामग्रहण क्ले अनुसार लक्षण भी करना चाहिये? इस नियम का अनुसरण 
करते हुये सर्वप्रथम अविशेष का लक्षण करते हैं-- 

“अविशेष इलेष उसे जानना चाहिये जिसमें समान विशेषणों से रचा गया 
वाक्य एक अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराता है ॥ ३ ॥? 

अविशेष इति । असावबिशेषञ्लेषो ज्ञेयः, यत्र वाक्यमेकस्मात््रक्रा- 
न्तादन्यमथ गमयेत्‌। कीटशम्‌ | अविरिष्टेः समानेविशेषणेरुपेतं युक्तम्‌ । 
याद्रशानि चेकस्य विशेषणानि ताद्शान्येबापरस्यापीत्यर्थः । नज प्रकृता- 
नुपयोग्यथान्तरसुन्मत्तवाक्यबदसंवद्धमवगतमपि कोपयुञ्यते । सत्यम्‌ । 
एतदंचास्यालंकारत्वम्‌ । एवं हि सहृदयावजकत्वसस्य | अत्र च महाकवय 
एव प्रमाणम्‌ ॥ 

अविशेष इति । जहाँ वाक्य प्राकरणिक अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराये 
उसे अविशेष इलेष जानना चाहिए । कैसा ( वाक्य )--समान विशेषणों से 
युक्त । अर्थात्‌ जो विशेषण प्रक्रान्त अर्थ बाले वाक्य के होते हैं वे ही भिन्न अर्थ 
वाले वाक्य के भी । शङ्का होती है कि प्रक्रान्त के लिये अनुपयोगी अर्थान्तर 
वाक्य पागल के प्रलाप के समान असंघद्ध जाना जाकर भी कैसे युक्त हो सकता 
है | सत्य है । यही तो अलंकार है । सहृदय इसी प्रकार तो आवजिंत होते हैं 
इसके लिये महाकवि ही प्रमाण हैं ॥ 1 
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उदाहरणम्‌ 

शरादन्दुसुन्दररूचं सुकुमारां सुरभिपरिमलामनिशम्‌ । 

निदधाति नाल्पपुण्यः कण्डे नवसालिकां कान्ताम्‌ ॥ ४॥ 
उदाहरण-- 

शरच्चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाली, कोमल सुगंधित पराग वाली 
नूतन माला वालो प्रिया को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं लगाता ( अर्थात्‌ बड़े 
पुण्य से ही वह गले लगाने को मिलती है ) ॥ ४ ॥' 

शरदि्ति । नवा प्रत्यप्रा माळा यस्यास्तां नवमालिकां कान्तां प्रियत- 
मामल्पपुण्य: कण्ठे न करोतीति । एतस्प्रक्गतं वाक्यं कान्तानवमालिकारा- 
वदयोरनेकाथत्वादिदसर्थान्तरं गमयति । यथा-नबमालिकाख्यां सुमनो 
जातिं कान्तां द्ृद्यामल्पपुण्यः कण्ठे न कुसत इति | शरदिन्दुसुन्द्ररुच- 
मत्यादीन्यःबशिष्टानि बिशेषणानि ॥ 

शरदिति । “नवीन माला है जिसकी ऐसी उस नवमालिका कान्ता (प्रियतमा) 
को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं लगाता? यह प्रकारणिक वाक्य कान्ता और नव- 
मारिका शब्दों के अनेकार्थक होने के कारण इस अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, 
“मनोहर नवमालिका नाम वाली पुष्य की जाति-विशेष को स्वल्म्‌ पुण्य वाला हृदय 
( गले ) में नहीं धारण करता ।? शरच्चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाली भादि 
विशेषण साधारण ( दोनों अर्था में घटित होते ) हैं ॥ टि 

अथ विरोधरलेष:-- > 

यत्र विरुद्धविशेषणमवगमयेदन्यदथसामान्यम्‌ । 
प्रक्रान्तमतो ञ्न्यादग्वाक्यश्लेषो विरोधोञ्सो । ५ ॥ 
विरोधइ्लेष--- 

'जहाँ पर प्रक्रान्त वाक्य अन्व विरुद्ध विशेषणों वाले सामान्य अर्थ का 
बोध कराये और वाक्य उस अर्थान्तर से भिन्न हो उस वाक्यइलेष को विरोध 
कहते हैं ।। ५ ॥ - 

यत्रेति । असौ बिरोधाख्यञ्छेषः, यत्र प्रक्रान्तवाक््य द्न्यदथसामान्यं 
बविष्द्धवशेषणसवगमयेत्‌ । कीह्वाक्यम्‌ । अतोड्थान्तरादन्याच्शम | 
विशेषरूपसविरुद्ध चेत्यथ: | तेन यत्र प्रक्रान्तोष्थांबशेषोडन्यद्थ सामान्य 
विरुद्धविज्ञेषणरुवगसयति स विरोधस्छेध इति तासयाथ; |। 

यत्रेति । जहाँ प्राकरणिक वाक्य विरुद्ध विशेषणों वाले अन्य सामान्य अथ 
की प्रतीति कराता है वहाँ विरोध नामक श्लेष होता है। कैसा वाक्य--इस 


विरुद्ध अर्थ से भिन्न स्वरूप वाला । अर्थात्‌ अविरुद्ध विशेषण वाला और विशेष 
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रूप वाला | अर्थात्‌ जहाँ प्राकरणिक अर्थ-विशेष विरुद्ध विशेषण वाले अन्य 
अर्थसामान्य की प्रतीति कराता है। वह विरोधइलेष होता है । 


उदाह रणम्‌-- 
संवर्धितविविधाधिककमलोऽप्यवदलितनालिकः सोच्चूत्‌ । 
सकलारिदाररसिकोऽप्यनमिमतपशङ्गनासङ्गः ।। ६ ।। 
उदाहरण 
“नाना प्रकार की लक्ष्मी का भरण करने वाला, मूर्खा का विनाश करने 
वाला, सकल शचुओं के विनाश में आनन्द लेने वाला ओर परकीया नायिका 
के गमन में पराङ्मुख कोई अनोखा दी ( राजा ) था ( पक्षा०-प्रचुर कमलों 
का पोषण करने वाळा, नाछों को खाने वाळा, सकल शत्रु रमणियों का रस लेने 
वाला परकीया के साथ अभिसरण न करने वाला कोई अनोखा ही 
(राजा था )॥ ६ ॥' 
संवर्धितेति । अत्रायं प्रक्रान्तोड्थः:--स कश्चिद्राजा एवंविधोडभूत्‌ । 
यथा संवर्धितनानाभ्यधिकल&मीकोडवदलितमूखश्व | तथा सकलरात्रुवि- 
दारणरसिको5निष्टपरस्त्रोसड्ठुश्वेति । इदं तु विरुद्धमथ सामान्‍य गम्यते-- 
यदि संवर्धितानि विविधान्याधकं कमळानि पानि येन, कथमवदलि- 
तानि नालिकानि पद्मानि तेनेवेति । तथा यदि सकलेष्वरिदारेपु शत्रुक- 
लत्रपु रांसकः कथसनभिमतपराङ्गनासङ्ग इति । सामान्यरूपता चास्य 
विशेष्याविशेषणा दि ति ॥ 
संवर्धितेति | यहाँ प्राकरणिक अर्थ इस प्रकार है--“वह कोई राजा इस 
प्रकार था जिसने नाना प्रकार की अत्यधिक लक्ष्मी का पोषण किया और मूर्खों 
का विनाश किया, जो सकल शत्रु-वगं को नष्ट करने में आनन्द लेता था ओर 
जिसे परस्त्री के साथ गमन करना अभीष्ट नहीं था | ( इससे ) यह विरुद्ध 
अथसामान्य प्रतीत होता है---'यदि उसने नाना प्रकार के प्रभूत कमलों को 
उगाया है तो फिर उसी ने नालों को क्यों नष्ट किया । तथा यदि वह सकल 
शत्रु-रमणियों के साथ रस लेता है तो परनारी के साथ सहवास उसे अभिमत 
कैसे नहीं है ? विरोष्य का विशेषण न होने के कारण इसे सामान्य रूप कहा 
गया है ॥ 
अथाधिकइलेप:-- 
यत्राधिकमारव्धादसमानविशेषणं तथा वाक्यस्‌ । 


अर्थान्तरमवगमयेदघिकरलेपः स विज्ञेयः || ७ ॥ 
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अधिक इलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

जहाँ भिन्न विशेषणों बाला वाक्य प्रकृत अर्थ से भिन्न अर्थ को अधिक 
उत्कृष्ट सिद्ध करता है उसे अधिक इलेष जानना चाहिए || ७ |? 

यत्रेति । यत्र वाक्य कतृभूतमारव्धात्प्रकृतादन्यदर्थास्तरम धिकमुत्कृष्ट 
गमयेत्सोऽधिकइळेषः अविशेपरलेपादस्य विशेषमाह--असमान विशेष- 
णमिति । तत्र हि समानाथीनि विशेषणान्युक्तानि ॥ 

यत्रेति | जहाँ प्रधान वाक्य प्राकरणिक से भिन्न अर्थ को अधिक उत्कृष्ट प्रतीत 
कराता है वह अधिक इलेष होता है । अविरोष इलेष से इसका पार्थक्य सिद्ध करते 
हैं--( यहाँ ) ( वाक्यों के ) विशेषण असमान होते हैं । उस (अविशेष इलेष) 
में ( प्रक्रान्त ओर इतर अर्थ वाले बाक्यों के विशेषण ) सम.न कहे गये हैँ॥ 

उदाहरणम्‌ 

प्रेम्णा निधाय मूर्धनि बक्रमपि विभति यः कलावन्तम्‌ । 
भूतिं च वृषारूढः स एव परभेश्वरो जयति ।। ८ ॥ 

उदाहरण-- 

'बैल पर सवार जो टेटे भी चन्द्रमा को और भस्म को प्रेमपूर्वक शिर पर 
रखकर धारण करता हैं बही परमेश्‍वर विजयी हो ॥ गम्यार्थ ।„ 

धर्म में रत जो विदग्व कुटिल को जो प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
गौर जो समृद्धिमान्‌ है वे ही महाराज विजयी हों ॥ प्रक्रान्त अथ) ८ ॥|' 

प्रेम्णेति । यः कलावन्तं विदग्धं वक्रमनजुह्दृदयर्माप बिभति, प्रेम्णा 

प्रीत्या शिरासि कृत्वा | तथा भृतिं समृद्धि च बिभर्ति । कीदृशः सन्‌ । वृषे 
धर्म समारूढः । स एव परमेश्वरो नायको जयति । एतत्प्रक़्तं बाव्यामदं 
तूत्कृष्टमर्थान्तरं गसयति-यथा स एव परमेइबरो महादेवो जयति, यः 
कळावन्तं चन्द्रं वक्रं कलाशेषमपि प्रेम्णा मूखर निधाय बहति । भूतिं च 
भस्म बहति । वषे वृषभे समारूह इति । उत्कृष्टत्वं चात्र देबबणनात्‌ । 
नृभ्यो हि देवा अधिकाः । विशेषणान्यपि भिन्नाथोन्‍्यत्रेति ॥ 

प्रेग्णेति । जो कुटिळ हृदय विदग्ध को प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
तथा जो समृद्धि को धारण करता है--कैसा है वह १- धर्म में रत--वही पर- 
मेश्‍वर विजयी हों । यह प्राकरणिक वाक्य अन्य उत्कृष्ट इस अर्थ की प्रतीति 
कराता है--'वही परमेश्वर शिव जी विजयी हों जो वक्र चन्द्रमा को प्रेमपूर्वक 
।शर पर धारण करते हैं (जो ) भस्म रमाते हैं और जो बैल पर सवार हैं। 
देवता का वर्णन ही इसकी उत्कृष्टता है, देवता मनुष्य से ऊपर है । ( दोनों 

+ के ) विशेषण भी यहाँ भिन्नार्थक हैं ॥ 
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अथ वक्रश्‍लप:-- 1 
यत्रार्थादन्यरमस्तत्प्रतिबद्गश्च गम्यतेऽन्योऽथः 
वाक्येन सुप्रसिद्ध वक्रश्लेषः स विज्ञेयः ।। ९ । 
वक्रश्लेष ( का लक्षण करते हैं )--- 
(जिस वाक्य में प्रकृत अर्थ से संबद्ध अन्य रसवाले भिन्न अर्थ को प्रतीति 
हो उसे वक्रइलेष जानना चाहिए ।। ९ ॥ 
यत्रेति | यत्र वाक्येन स्वमथ ब्रवतान्योऽथः प्रासङ्गिको गम्यते । 
कीद्टशः । प्रकृताद्‌न्यरसः। तथा तेन प्रकृताथन प्रतिबद्धः । प्रतिबद्धता 
चैकविपयत्वेन । तथा सुप्रसिद्धस्तत्मतिबद्धत्वेच सुटु प्रतीतः ॥ 
यत्रेति। जहाँ अपने अर्थ का अभिधान करने वाले वाक्य से अन्य प्रासङ्किक 
अर्थ गम्य होता है ( वहाँ वक्रइलेष होता है )। किस प्रकार का अर्थ १-- 
प्राकरणिक से भिन्न रस वाला तथा उस प्राकरणिक अर्थ से संत्रद्ध । यह संत्रन्ध 
दोनो अर्था के विषय के ऐक्य के कारण होता है तथा (लोक में ) उससे 
संबद्ध रूप में सुपरिचित होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
आक्रम्य (मध्यदेशं विदधत्संवाहनं तथाङ्गानास्‌ । 
पतति करः काञ्च्यामांपं तव !नजितकामरूपस्य || १०॥। 
उदाहरण 
“मध्य देश ( पक्षा०-कटि ) पर आक्रमण करके अङ्गों ( पक्षा०-सुख आदि 
का उपमदन करते हुये कामरूप ( आसाम ) को जीतने वाले ( पक्षा०-कामदेव 
को भी सौंदर्य में लज्जित करने वाले) आप का कर ( पक्षा० हाथ ) काञ्ची 
( पक्षा०-रसना ) पर भी घूम गया है ।। १० || 
आक्रम्येति । तब निजितकामरूपाख्यजनपदस्य संबन्धी करो नृप- 
देयभागः काञ्चीनास्नि यावहशे पतति । काक्यपि त्वया जितेत्यथ: किं 
कृत्वा । मध्यदेशं कान्यकुब्जादिकरमाक्रम्याभिभूय । अनन्तर्मङ्गानां देश- 
विशेषाणां संवाहनघुपमदनं कुवन्निति। अथ गम्यमर्थान्तरं अण्यते 
यथा तब तिरस्कृतमद नरूपस्य करो हस्त: काञ्च्यां रसनाप्रदेशे पत्ति । 
मध्यदेशसुद्रमात्रम्‌ । अङ्गानामूरुस्तनादीनां संवाहनं परिमलनं छुवन्‌। 
अयं चाथः श्श्ुङ्गाररसयुक्तः । एर्काचपयत्वेन च पूर्वीथप्रतिबद्धः । पूवत्र 
तु रसो बीराभिधः॥ 
आक्रम्येति | काम रूप नामक जनपद को जीतने वाले तुम्हारा कर ( राजा 
को दिया जाने वाला टेक्स ) अत्र काञ्ची नामक देश में भी लगेगा । अर्थात्‌ 
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तुमने काखी को भी जी लिया ! क्या करके-_कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) आदि 
मध्यदेश को जीतकर तदनन्तर अङ्ग देश का उपमर्दन कर के | अव गम्य अर्थ 
का वर्णन करते हैं--'काम देव के रूप का तिरस्कार करने वाले तुम्हारा हाथ 
रसना प्रदेश पर पड़ रहा है। मध्यदेश उदरमात्रक नाम ( क्या करते 
हुये १ )--जाँब ओर स्तन आदि का उपमरदन करते हुये ! यह अर्थ श्ङ्गार रस 
युक्त है । ( नामक के ) एक होने के कारण पूर्व अथ से संत्र है । पूवं अर्थ 
वीर नामक रस था ॥ 
अथ व्याजइलेष:-- 
यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्याविवक्षिताया व्याजश्लेषः स विज्ञेयः ॥ ११ ॥ 

अत्र व्याजइलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जिस वाक्य में विवक्षित स्तुति से प्रासङ्गिक निन्दा अथवा विवक्षित निन्दा 
से प्रासङ्गिक स्तुति की प्रतीति होती है उसमें व्याजइलेष अलंकार होता है ।।११।। 

यस्मिन्निति । यत्र स्तुतेविर्वाक्षताया अन्या प्रासङ्गिकी निद्रा प्रतोयते 
निन्दाया वा विवक्षितायाः प्रासङ्गिकी स्तुतिः स व्याजश्लेष: । 

यस्मिन्निति । जहाँ विवक्षित स्तुति से भिन्न प्रासङ्गिक निन्दा प्रतीत होती है 
अथवा विवक्षित निन्दा से स्तुति प्रतीत होती है वहाँ व्याजइलेष अलंकार होता है ।। 

उदाहरणमाह क 
त्वया मदर्थे सम्मुपेत्य दत्तमिदं यथा भोगवते शरीरम्‌ ' 
तथास्य ते दूति कृतस्य शक्या प्रतिक्रियानेन न जन्मना से ॥१२॥। 

उदाहरण देते हैं-- 

“तुमने आकर मुझ भोगी के लिये जो इस शरीर को अर्पित कर दिया उसका 
हे दूति ! मेरे इस जन्म से प्रतिकार नहीं किया जा सकता ॥ १२॥ 

त्वयेति । अत्रा कयापि नायिकया दूती द्यितपाइव प्रेषिता । सा तु 
तत्र स्वाथं कृतवती । समागत्य चाधरक्षतादिकमुदिइ्योत्तरं द्त्तवती 
यथाहं तत्र त्वदर्थे गता सती सर्पेण दृष्टा, परं वेद्येश्चिकित्सितेति जीविता 
ततस्तां कृतदोषां दूतीं नायिका स्तुतिद्वारेण निन्दति त्वयेत्यादिना । 
भोगवते इत्येकत्र सपाय, अन्यत्र विछासिने । प्रतिक्रिया स्वेकत्रोपक।रः, 
अन्यत्रापकारः || 

त्वयेति । किसी नायिका ने दूती को प्रिय के पास भेजा । वहाँ उसने अपना 
उल्लू सीधा कर लिया तथा लौटकर अधरक्षत आदि की ओर उद्देश करके कहने 
लगी । (तुम्हारे लिये वहाँ में गयी । मुझे सप ( भोगवान्‌ ) ने काट लिया । 
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वेद्यो ने चिकित्सा की जिससे में जीवित रही ।? यह सुनकर नायिका स्तुति के 
बहाने अपराध करने वाली दूती की निन्दा करने लगी--त्वयेत्यादि | भोगवते' 
का एक जगह अर्थ है साँप के लिये दूसरी जगह विलासी ( कामुक ) के लिये । 
प्रतिक्रिया का एक जगह अर्थ होगा उपकार दूसरी जगह अपकार || 
निन्दास्तुतिमाह-- 
नो भीतं परलोकतो न गणितः सबेः स्वकोयो जनो 
मर्यादापि च लङ्गिता न च तथा पुक्ता न गोत्रस्थितिः । 
शक्ता साहसिकेन येन सहसा राज्ञां पुरः पश्यतां 
सा मेदिन्यपरेः पर परिहृता सर्वेरगम्येति या || १३ ॥ 
निन्दा के बहाने स्तुति का उदाहरण देते हैं-- 

“अन्य सत्र लोगों के द्वारा जो अगम्या है यह कर के छोड़ दी गयी थी। 
उस मेदिनी ( शिल्पी को स्त्री ( प्रक्रान्त ) पृथ्वी ( प्रतीत ) का जिस साहसी ने 
सहसा राजाओं के समक्ष भोग किया ( वह ) न तो परलोक से डरा, न अपने 
सभी स्वजनों की परवाह की, मर्यादा का उल्लङ्घन कर गया ओर कुल की स्थिति 
का त्याग कर गया ।। १३ ॥ 


नो इति । अत्र निन्दा तावत्‌--या सर्वे रेच लोकेरगम्यः्वात्परिहृता 
सा मेदिनी जिल्पिबिशेषनारी येन साहसिकेन राज्ञां पुरतः सहसेब भुक्ता 
तेन किं कृतम्‌ । न परलोकाद्भीतम्‌ , न स्वजनो गणितः, मर्यादा च 
ळङ्किता, गोत्रस्थितिमुक्तेति। अतोऽपि निन्दायाः प्रासङ्गिकी स्तुतिरेव 
गम्यते | यथा--सा मेदिनी भयन साहसिकेन राज्ञां पुरः पश्यतां सहसा 
भुक्तात्मवशीक्रता । या सवरेव राजभिदुगमत्वादरं परिहृता | तेन किं 
कृतम्‌ । परलोकतः शत्रुलोकान्नो भीतम्‌ । तथातिबळवत्त्वादात्मीयजनो 
ऽपि साहाय्ये नापेक्षितः । तथा मर्यादा स्वदेशसीमा ळट्गिता । तथा 
गोत्राः पवतास्तेषु स्थितिश्च मुक्ता दुग मुक्तमित्यर्थः ॥ 


नो इति । यहाँ निन्दापरक अथ इस प्रकार है--जिस मेदिनी ( शिल्पी की 
नारी ) को सारे लोक ने अगम्य समझकर त्याग दिया था उसका उस साहसी ने 
राजाओं के समक्ष ही सहसा ही भोग किया। ( इस प्रकार ) उसने क्या किया 
परलोक से भयभीत नहीं हुआ, अपने जनों की परवाह नहीं की, मर्यादा का 
उल्लंघन कर गया ओर कुल की सत्ता को छोड़ गया । इससे भी निन्दा से 
प्रासङ्गिक स्तुति ही गम्य है । जैसे--“सभी राजाओं से दुर्गम होने के कारण जो 
दूर रही उस पृथ्वी को राजाओं के समक्ष ही जिसने ( अपने ) पराक्रम से वश में 
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कर लिया उसने क्या किया ? परलोक ( शु ओं ) से डरा नहीं। तथा 
अत्यधिक शोय के कारण अपने जनों की भी सहायता नहीं ली, मर्यादा ( अपने 
देश की सीमा ) को पार कर गया तथा पर्वतों पर स्थित दर्श के निवास को 
याग दिया ॥ 
अथो क्तिरलेष:-- 
यत्र विवाक्षितमथ पुष्यन्तो लोकिकी प्रसिद्धो क्तिः । 
INR 


गस्यतान्या तस्मादक्तठेषः स विज्ञेय 

अत्र उक्तिइलेष का लक्षण करते हें -- 

“जहाँ विवक्षित अर्थ को पुष्ट करती हुयी किसी उक्ति से अन्य लेक प्रसिद्ध 
बात गम्य हो बह उक्तिइतेष नामक अलङ्कार होता है ॥ १४ ।।? 

यत्रेति | यत्र तस्माद्विवक्षितार्थादन्या लोकप्रसिद्धो क्तिर्वचनं गम्यते 
स उक्तिइलपष: । का तह्यस्याळं क्रियेत्याह्‌--विवक्षितमर्थ पुष्यन्ती । एतदन्तं 
भवति-प्रकृतोथो रम्यो भवतु, सा वा भूत्‌ , छौकिकी चेदुक्तिगम्यते 
तयेव तस्य पोषः क्रियत इति ॥ 

यत्रेति । जहाँ ( कवि के ) उस विवक्षित से पृथक लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य 
होती है वह उक्तिइलेष अळंकार होता है | फिर इसमें “अळंकारता क्या है! इसे 
बताते हैं--( वह लोकप्रसिद्ध बात ) विवक्षित अर्थ का पोषण करती है । तात्पर्य 
यह है--'प्रकृत ( विवक्षित या वाच्य ) अर्थ सुन्दर हो या न दो, युदि लौकिक 
उक्ति गम्य होती है तो उसी से ( उस विवक्षित अर्थ ) का पोषण होता है ॥ 

उदाहरणमाह-- 
कलावतः संभ्रृतमण्डलस्य यया हसन्त्येव हृताशु लक्ष्मीः । 
नृणामपाङ्गेन कृतश्च कामस्तस्याः करस्था ननु नालिकश्री:॥१५॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

“चन्द्रमा के पूर्ण प्रतिबिम्ब की शोभा को जिसने हंसते-हंसते चुरालिया 
और जिसने नेत्रों के प्रान्त भाग से पुरुषों में काम उत्यन्न कर दिया, कमल की 
शोभा तो उसके हाथ में ही है ॥ १५ ॥? 

कलावत इति । कस्याश्चिद्रपचणनं क्रिते-कलावतश्चन्द्रस्य पूणबि- 
म्बस्य यया हसन्त्येबाझु शीत्रं लक्ष्मी: शोभा हृताभिभूता । नृणां चापाङ्गन 
कट।क्षेण कामः कृतः तस्या नालिकश्री: पशो भा करस्थेव | यया मुखे- 
नाखण्डः शशी जितस्तया हस्तशोभया पदमपि नूनं जीयेतेत्यथं इति । 
एषोऽत्र बिवक्षितोऽथः । एतस्येब परिपोषं कुर्वाणान्या लौकिकी प्रसिद्धो- 


क्तिगम्यते । यथा--यया नतेक्या कलाबतो विदग्धस्य संश्रतमण्डळस्य 
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ससहायदन्दस्य हसन्त्यवाकलेशेनेबाछु लक्ष्मीड़ता धनं भक्षितम्‌ । नृणां 
चापाङ्गेन हेलयव काम: कृतः । तस्या नालिकश्रीसुग्धजनसंपत्करस्थिते- 
वेति । एष एव चात्र पूवोथपोषो यल्लोकप्रसिद्धयोक्त्यबगम इति ।। 

करवत इति । किसी के रूप का वणन किया जा रहा है--“जिसने हँसते 
हँसते चन्द्रमा के पूण बिम्ब की शोभा का शीघ्र ही हरण कर लिया और अपने 
नयनों के कटाक्षो से पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, कमल की शोभा तो उसके 
हाँथ में ही है । जिसने सुख से अखण्ड चन्द्र को जीत लिया वह हाथ की शोभा 
से कमल को भी निश्चय ही जीत लेगी | यह यहाँ (कवि का) विवक्षित (वाच्य) 
अथ रहा | इसी को पुष्ट करती हुयी ( यह ) लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य होती 
है-जैसे--'जिस नर्तकी ने हंसते-हंसते अपनी मण्डली के साथ अनायास ही 
विदग्ध की संपत्ति का हरण कर लिया ओर हेला ( स्त्रियों की चेष्टाविशेष ) से 
ही पुरुषी में काम उत्पन्न कर दिया, मूर्खो की संपत्ति तो उसके हाथ में 
है। यही पूर्वं अर्थ का पोषण है कि लोक में प्रसिद्ध उक्ति का अवगम 
जाता है ॥ 

अथासंभवइळेप:— 

गम्येत प्र क्रा्तादसंभवत्तद्वि शेषणो ऽन्यो ऽथः । 
वाक्येन सुप्रसिद्धः स ज्ञेयोऽसंभवश्लेपः ॥ १६ ॥ 

अब अंतंभवश्लेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ वाक्य से विवक्षित अर्थ से भिन्न, प्रस्तुताथ के विशेषणों से असंबद्ध 
सुप्रसिद्ध अर्थ गम्य होता है उसे असंभव इलेष जानना चाहिए ॥ १६ ॥ 

गम्येतेति । सोऽसंभवश्ळेषो ज्ञयः, यत्र बाक्येन प्रक्रान्तादर्थादन्यो- 
ऽम्रस्तुतोऽर्थो गम्यते । कीदृशः । असंभवत्तद्विशेषण इति । असंभवन्ति 
तस्य प्रस्तुतार्थस्य संबन्धीनि विशेषणानि यस्य स तथोक्तः । तथा सुप्र- 
सिद्धः ख्यात इति ॥ 

गम्येतेति । जहाँ वाक्य से प्राकरणिक अर्थ से विलक्षण प्रासङ्गिक अर्थ प्रतीत 
होता है उसे असंभव इलेष जानना चाहिये । कैसा होता है ( वह प्रासङ्गिक 
अर्थ )--उस प्रस्तुत ( विवक्षित ) अर्थ के विशेषण अप्रस्तुत अर्थ में असंभव 
होते हैं तथा ( बह अप्रस्तुत गम्य अर्थ ) सुप्रसिद्ध होता है ॥ 

उदाहरणमाह 


परिहृतश्ुजंगसङ्गः समनयनो न कुरुषे वृषं चाधः । 
नन्वन्य एव दृष्टस्त्वमत्र परमेश्वरो जगति ॥ १७ ॥ 
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उदाहरण देते हें 

¢ ग र्क 2 . छ श्र र्म व्‌ क 

दुष्ट की संगति छोड़कर का उद्धार कराने वाले समदर्शी ( आप ) 
इस संसार में कोई ओर ही परमेश्वर हैं ॥ १७ ॥ 


परिद्धतेति । अत्र प्रकृतान्तृपलक्षणादर्थादन्योडर्थों महारेवलक्षणो5सं- 
वद्विशोषण: प्रसिद्धो गम्यते । सहादेबो हि विद्यमानवासुकिसक्षस्थिनयनो 
व्ृपवाहनश्व | राजा तु दूरीकूनविटः समदृष्टिः पूजितधर्मेश्च । अस्य चालं- 
कारस्यान्यव्यतिरेक इति नाम कृतम्‌ । अत्र तु न व्यतिरेकरूपेण साम्यं 
प्रतिविपादयिपितप्‌ । अन्यत्वमेव विशेषणान्तरयुक्तमिति । रूपकताशङ्का- 
प्यत्र न काया साम्यस्य स्वयसेवाप्रक्तत्वादिति || 

परिहृतेति । यहाँ प्राकरणिक राजारूप अर्थ से असंभव विशेषणों वाला 
( राजा के विशेषणों से भिन्न विशेषणों वाला ) महादेव ( शिव ) रूप प्रसिद्ध 
अप्रस्तुत अर्थ गम्य होता महादेव की रोष से सङ्गति है, तीन नेत्र हैं और 
बैल वाहन है । राजा भी दुष्टों को नष्ट करने वाला, समदर्शों ओर घर्म की पूजा 
करने वाला है । इस अलंकार का दूसरों ने व्यतिरेक नामकरण किया है। यहाँ 
व्यतिरेक के साथ साम्य का प्रतिपादन करना अभीष्ट नहीं। अन्य विशेषण से 
विलक्षण ही चमत्कार होता है ( व्यतिरेक में तो उपमान ओर्‌ उपमेय परस्पर 
विरुद्ध गुण-दोषों का उपन्यास अपेक्षित होता है )। साम्य के स्वयं ही अप्राक- 
रणिक होने के कारण यहाँ रूपक की भी आशङ्का नहीं को जा सकती ।। 

अथावयवइळेषः-- हु 

यत्रावयवमुखस्थितसमुदायविशेषण प्रधानाथेस्‌ । 
पुष्यन्गम्येतान्यः सोऽयं स्यादवयवश्लेषः ॥ १८ ॥ 

अत्र अवयत्र इलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ अवयव के द्वार से प्रयुक्त समुदाय के विशेषणों वाला, प्रधान अर्थ 
को पुष्ट करता हुआ वाक्य, अन्य अथ को प्रतीत कराता है वहाँ अवयवश्लेष 
नामक अलंकार होता है || १८ ॥ 

यत्रेति ! यत्र प्रधानाथ पुष्यम्प्रक्गतार्थपोषं कु्राणोऽन्योऽर्थो गम्यते 
शोऽबयवञ्छेषः । कीदृशं प्रधानार्थम्‌ । अबयवमुखेनावयवद्वारेण स्थि- 
तानि ऋतानि ससुदायस्य विशेषणानि यत्र तत्तथोक्तम्‌ ॥ 

यत्रेति । जहाँ प्रधान अर्थ का पोषण करता हुआ अन्य अथ गम्य होता 
है वहाँ अवयव-श्लेष ( अळंकार ) होता है । ( कैसे प्रधान अथ को )--जिसके 
अवयव के द्वार से समुदाय के विशेषण प्रयोग किये गये हैं |। 
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उदाहरणम्‌-- 
ञ्चुजयुगरे बलभद्र; सकछजगन्छङ्गमे तथा बलिजिदू । 
~ ७ ० ट्र ® 
अक्रो हुदयेञ्यो राजाभूदड नो यास ॥ १९ ॥ 


> है 
उदाहरण-- 
“वह राज भुजाओं से बलभद्र ( लवान्‌ पश्चा०--बलराम । समूचे 
८] > A ९०७ १ 


संसार को लांबले में बलिजितू ( बलवानों की जंतने वाले, पश्चा०--वासन ) 
हृदय से अक्रूर ( कोमळ पक्षा०--अक्रूर जी ) आर यश्च में अजुन ( स्वच्छ, 
पक्षा०--पाण्डब अजुन ) था ॥ १६ ॥ 


सजयुगछ इत । स राजा सुजयदु गढ़ अळन हतुना अद्रेः श्रष्ठ- | तथा 


~ 
2) 


~ 


SN ~ SCS 2४23. ~ 1३. ड >> 

सकलस्य जगती लल्कन आक्रमणे कतव्य बालन. शक्तानाप जयस्यान नः 

दीति बलि जत | तथा हृदये मनस्यक्र सदः: । यासि चाजन: शकल: 

तात बाळ जतू | तथा ह्रदय ननर क्र सुदुः । यशार्स चाजुन. शुक्छ? 

अ वि 222 0१२”, FS RE 4 ETRE 

अत्रता।न वशेषणान्यद्यदद्वारग सदृदायस्य स्थिताान | यस्दान्नात्र 
[कप 4१ विय कू 


बळभनद्रत्वादिकं सुजादीनामू । अपि तु राजेव यदा सुजयुगले बलून 


भद्रस्तदा स एव बलभद्र इत्युच्यते । तथा सकलजगल्ल्ङ्कने बळिजय 
नाहलिजित्‌। एवं हृदरस्याळूरत्वात्स एयाळर: । यशसोऽजुनस्बात्‌ स 
एचाजुन इति |? एवं प्रधानार्थ पोषयन्नयमन्यो ते । यथा-- 
बलभद्रो हलधरः । बलिजिटासुदेचः । रो वृष्णिविशेष: । अजुन: 


पाण्डवः । एप चात्रप्रधानार्थपोषो यदन्येपां यानि नामानि दान्येवा- 
स्यान्वर्थेनं प्रशंसाकारीणीत्ति ॥ 

भुज युगल इति । वह राजा दोनों भुजाओं में बळ के कारण अग्रगण्य तथा 
सारे संसार पर आक्रमण करने--शक्तिशालियों को पराजित करने--के कारण 
बलिजित्‌, मन से कोमल और यश में शुक्क वर्ण था । यहाँ ये विशेषण अवयव 
के सुख से समुदाय के कहे गये हैं क्यो. कि बलभद्र॒त्व आदि यहाँ सुजा आदि 
का नहीं है अपितु राजा द्वी जत्र दोनों भुजाओं से बलवान्‌ होने के कारण श्रेष्ठ 
है तज वही बलभद्र कहा जाता है, सकल संसार पर आक्रमण करले के कारण, 
बळवानों को जीतने के कारण लिजित्‌ कहा जाता है। इसी प्रकार हृदय के 
क्रूर न दाने के कारण वदी अक्रूर कहा जाता है तथा यश के अजुन ( धवल ) 
होने के कारण वही अजुन कहा जाता है । इस प्रकार प्रधान अर्थ का पोषण 
करता हुआ यह दूसरा अथ गम्य होता है । जेसे-- बलभद्र से बलराम , बलिजित्‌ 
से विष्णु, अक्रूर से ब्रृष्ण कुल का एक व्यक्ति और अजुन से पाण्डव । यही 
यहाँ प्रधान अथ का पोषण हे कि दूसरों के जो नाम हैं वे ही इस प्रस्तुत अथ 
के अन्व होने के कारण प्रशंसाबाचक हो जाते हैं 
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थे तथा प्रक्रान्तस्य प्रसा चवत्तखम्‌ । 
ग इगो गानाहलाण तञष्म्शलेष सव 
गम्यतान्यद्वाच्य तच््वरशसेपः स विज्ञय! ॥ २० ॥ 
अत्र तत्त्वईलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 
क वाक्य के तत्व को सुसज्जित करता है अन्य अर्थ गम्य हो 
RT - 
उच्च तत्वइलेघष कह ॥ २० ॥ 
यस्पिन्निति। यत्र वाक्येन पूववअक्रान्वस्याथस्य तत्वं परमार्थ 
श्रसाधयद्लंझुवोणमरस्वद्वाक्यमथोन्परं गम्यते स तत्त्वरलेपो विज्ञेयः ॥ 
( अवयवश्लेष ) के ही समान प्राकरणिक अर्थ के 
तत्व को पुलजित करता हुआ अन्य ( वाच्य ) अर्थ गम्य होता है उसे तत्त्त- 


~ — नट न्च 
३लेष जानना चाहिये ॥ 
उदाहू रणसिदमू-- 
तयाच छि नाले सतन न च चः > ज्य 
नयन ६ तलवार छुतडु कपाळा च चन्द्रकान्ता ते । 
री"* 


(1९९९५६ ७ 
हे सुन्दराक्षि | तुम्हारे दोनों नेत्र चञ्चल तारों वाले ओर दोनों कपोल 
चन्द्रमा के समान कमनीय हे । ओष्ठ भी कमल के समान लोहित है फिर सुख 
तो तीनों लोओ का रत्न हैं ही || २१॥? 

नयन इति । हे सुतनु, तब नयने चञ्चलकनीनिके । कपोलो च 
चन्ट्रवत्कान्तो । प्बल्लोहित ओष्ठः । ततो बदन मुखं त्रिसुबने रत्नं 
सारम्‌ । जातो यद्यदुः्क्ष्टं तत्तद्रस्नघुच्यते । एबमथ प्रसाधयन्नयसन्योऽर्यो 


४ 


गम्यते । तव नयने तरळे च तारे रळो हारसध्यमणि: | तथा चर 
कान्तो अणिसेदः, पद्मरागश्च ! यतञ्चेतेऽवयबा रल्लखूपास्ततो बदन त्रिभु 
वनरत्नं चिन्वासणिरेब । अस्माञ्च पूर्वत्र विशेषोऽ३यवमुखस्थितससुदा- 


य॑बशेषणस्बमिति || 
नयन इति । हे सुग्दरि ! तेरे दोनों नेत्र चञ्चल कनीनिक्राओं वाले हैं और 
दोनों कपोल चन्द्रमा के समान कमनीय हैं। ओष्ठ भी कमळ के समान लोहित 
है । फिर मुख तो तीनों लोकां का सार है हो । प्रत्येक जाति में जो उत्कृष्ट होता 
है वह रस्त कहा जाता हे। इस अर्थ को सजाता हुआ यइ अर्थ गम्य 
होता है--तुम्हारे नेत्र तरल हैं ओर तार हैं । तरल हार के मध्यमणि को कहते 
हैं । चन्द्रकान्त भी एक प्रकार की मणि है ओर पद्मराग मी । ये अवयव 
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( नेत्र आदि ) रत्न सहश्च हैं अतएव मुख भी त्रेलोक्य का रत्नभूत चिन्तामणि 
ही है | इससे पूर्व ( अवयवश्लेष ) का भेद यद है कि उसमें अवयव के मुख 
से समुदाय के विशेषण उपन्यस्त होते हैं ॥ 

अध विरोधाभासः-- 

स इति बिरोधाभासो यस्मिन्नथेद्वय प्रथग्भूतस्‌ । 
अन्यद्वाक्यं गमयेदविरुद्धं सद्विरुद्वमि्च ॥ २२ | 

अज विरोधाभास ( का लक्षण करते ९ 

जहाँ एक ही वाक्य विरुद्ध न होते हुये भी अन्य पृथक्‌ दो विरुद्ध अथों 
की प्रतीति उत्पन्न करता है वहाँ विरोधाभास अळंकार होता हे ॥| २२ ॥ 

स इति । स इत्यनेन प्रकारेण विरोधाभासोऽळंकारः, यस्मिन्तेकमेब 
वाक्यमन्यदथंद्वयं प्रथग्भूतं गमयति । कीट्टशमथद्वयम्‌ । स्वरूपेणाविरु- 
द्धमपि विरुद्धमिव लक्ष्यमाणम्‌ ॥ 

स इति । जहाँ एक ही वाक्य अन्य दो प्रथक्‌ अथो की प्रतीति कराता है 
वहाँ विरोधाभास अळंकार होता है। किस प्रकार के दो अर्था की ( प्रतीति 
करता है ) | स्वरूपतः अविरुद्ध भी विरुद्ध से प्रतीत होने वाले ॥ 

उदाहरणमीह-- 

तव दक्षिणो5पि वामी बलभद्रोऽपि प्रलम्ब एप युज; 
दुर्योधनोऽपि राजन्‌ युधिष्टिरोऽस्तीत्यहो चित्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 

हि राजन्‌! यह बड़ा आइचय है कि आप की यह भुजा दक्षिण होकर भी 
( भक्तों के लिये दक्षिण और शत्रुओं के लिये वाम ), बलभद्र ( बलराम ) होकर 
भी प्रलंत्र ( प्रलम्बासुर ), दुर्योधन ( युद्ध में जिसके साथ बड़े कष्ट से लड़ा जा 
सके ) होकर भी युधिष्टिर ( रण में स्थिर ) है ॥ २३ ॥' 

तवेति । हे राजन, तव बाहुर्भक्ताम्प्रत्यनुकूलत्वा क्षणोऽपि झात्रन्प्रति 
प्रतिकूलतया बाम इत्यावद यम्‌ । तथा स एब बलेन भद्रोऽपि 
श्रष्टीड्पि प्रलम्बो दीघः। तथा दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनोऽपि युधि 
समरे स्थिरोऽचश्ळ इत्यविरोधः । बिरोधप्रतिभासश्च दक्षिणवामयो 
सव्येतररूपयोरन्यत्ात्‌ , तथा बळभद्रप्रळम्बयोहलधरासुरयोरन्यत्वात्‌ , 
तथा दुर्योधनयुधि ्ठिरयो्धातराष्ट्रपाण्डवयोभिन्नस्वाल्ळक्ष्यते । अथ विरो 
धादस्य को विशेषः | उच्यते--तत्र यादृर्विशेषणमादौ निर्दिष्टं तप्प्रत्य- 
नीकं पुनरुच्यते। यथा संबधितकमलोऽप्यवद्लितनालिक इति । अत्र तु 
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च।क्यास्तराथपर्यालो चनया विरोधच्छायास्तीति । अत्रापि भवति, यदि 
दुर्योधनोऽपि सुयोधन इत्युच्यते | अत एब बिरोधाभाससंज्ञा || 

हँ तवेति | हे राजन्‌ | तुम्हारी भुजा भक्तों के प्रति अनुकूछ होने के कारण 
दक्षिण दाकर भी शच्ुरओ के प्रति प्रतिकूल होने के कारण वाम हे--ये दोनों 
अविरुद्ध अर्थ हें । तथा वही ( भुजा ) बळ के कारण श्रेष्ठ होकर भी प्रलम्ब 
( दीर्घ ) है तथा दुःख के साथ जिससे युद्ध किया जाय इस प्रकार दुर्योधन 
होकर भी रण में वह अडिग है--इस प्रकार विरोध का बहिष्कार हो जाता है । 
विरोध का प्रतिभास भी दक्षिण और वाम के पृथक्‌ होने के कारण, बलभद्र 
आर प्रलम्त्र के-बळराम और राक्षस के प्रथक्‌ होने के कारण तथा दुर्योधन 
और युधिष्ठिर के--धातंराप्ट्र और पाण्डवो के भिन्न होने के कारण लक्षित होता 
है। फिर विरोध से इसका क्या भेद है ?--बताते हैं-विरोध में जिस प्रकार 
के विशेषण का आदि में निर्देश होता है उसी का उलटा दुबारा कहा जाता है। 
जैसे--कमलों का पोषण करने वाला और नालों को खाने वाला ( वह )। यहाँ 
तो दूसरे वाक्य के अर्थ की पर्यालोचना के कारण विरोध की छाया हो रही है । 
यहाँ भी 'दुयोधन होकर भी सुयोधन? ऐसा कहने पर ( विरोध की छाया ) होगी 
हो । इसी लिये ( इसे ) विरोध नहीं विरोधाभास कहा गया है,॥ 


एबं शुद्धानलंकारान्धप्रभेदानाख्यायाधुना पूर्वकविळक्ष्यसिद्धयर्थं 
संकीणीस्तानाहइ-— ® 
एपां तु चतुर्णामपि संकीर्णानां स्युरगणिता भेदाः । 
तन्नासानस्तेपां लक्षणमंशेषु संयोज्यस्‌ ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध अळंकारों का भेदों के साथ वर्णन कर के अब पूर्व कवियों 
के उदाहरणों की सिद्धि के लिये संकर-भेदों का वणेन करते हैं-- 

“इन ( वास्तव आदि ) चारों भेदों के संकीर्ण होने पर अनन्त भेद होते हैं। 
उनका उन्हीं के नाम पर नामकरण होता है । ( इस प्रकार ) उन-उन अंशो में 
उन्हीं के लक्षण की योजना करनी चाहिये ॥ २४ ॥' 

एषामिति। एषां चतुर्णां वास्तवोपस्यातिशयशलेषाणां संकीर्णौनां 
सिश्राणां भेदाः स्युर्भवन्ति । कियन्त इत्याह--अगणिता: बाहुल्यपरमेतः 
चनम्‌ संख्या तु विद्यते | एषां स्विति तुरवधारणे । तेषामेव नान्यद्‌ 
लंकारजात मस्तीत्यर्थः । किं तेषां भेदानां नामेत्याह्‌-तन्नामान इति । 
येपामलंकाराणां मिश्रभावस्त एव मिलितास्तेषां नामेत्यर्थः । यदि सहोक्तः 
समुञ्चयस्य च संकरस्तदा सहो क्तिसमुञ्चय इति नाम | उत सहोक्तेव्यंतिः 
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रेकस्य च तदा सहोक्तिव्यतिरेक इति नाम | एवमन्यत्रापि दृश्यम्‌ । किं 
तेषां वहि लक्षणसित्या पासत्याद्‌ । तेवा सकरभेदाना ळक्षणसंशेषु 
भारोषु संयोज्यम्‌ । यस्यालाकारस्य योऽशः्तदीयमेच तत्र ळक्षणासत्यथः 1! 
एषामिति । वास्तव, ओपम्य, अतिशय और इलेष-इन चारों का संकर 
होने पर भेद होते हैं | कितने ? अगणित ( यह शब्द बाहुल्यपरक है ) । संख्या 
तो होती ही है । 'एषां तु? में तु अवधारण अर्थ में आया है । तात्पर्य यह है कि 
संकर केवल इन्हीं चार अळंकारों का होता है और किसी अलंकार का नहीं । 
उन भेदों का नाम क्या है--इसे बताते है--तन्नामान इति । जिन अलंकारों 
का उनमें संकर होता है उन्हीं पर उनका नामकरण भी होता है । जैसे यदि 
होक्ति और संकर का समुच्चय होगा तत्र सहोक्तिसमुञ्चप नाम पड़ेगा । इसी 
प्रकार सद्दीक्ति ओर व्यतिरेक का संकर होने पर सहोक्ति व्यतिरेक नाम पड़ता है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। फर उनका लक्षण क्या है १-- 
संकर के उन भेदों का लक्षण उन-उन अंशों में जोड़ देना चाहिए जिस अलंकार 
का जो अंश है उस अलंकार का लक्षण ही उसमें लक्षण होगा ॥ 
अथ संकरस्यव भेदानाह 
योगवशादेतेपां तिलतण्डुलवञ्च दुग्वजठवच । 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्संकर उत्पद्यते देवा ।॥ २७ ॥ 

अत्र संकर के ही भेद बताते हैं-- 

“इन वास्तव आदि अळंकारों के तिल और चावल, दूध ओर जल के 
समान मिश्रण होने पर उनके अंशों के स्फुट और अस्फुट होने के भेद से 
सङ्कर अलङ्कार दो प्रकार का होता है ॥ २५ ॥' 

प्रौगवशादिति । एतेषां वास्तवादीनां संकरे व्यक्ताव्यक्तां शर्वा द्वेतो- 
धा द्विप्रकारो भवति । व्यक्ताव्यक्तांशस्य सपि कुत इत्याह--योगवशात्‌ । 
तथाविधसंबन्धवशा।द्त्यथः | केषां यथा स स्याद्त्याइ--ति छूतण्डुछब- 
दित्यादि । तिल्लतण्डुळानां यथा व्यक्तांशः संकरः, दुग्ध जळयोश्चावयक्तां- 
झास्त द्रे तेषा म पीत्यर्थेः ॥ 

योगवशादिति | इन वास्तव आदि का संकर ( उनके ) अंश के स्फुट और 
अस्फुट होने के भेद से दो प्रकार का होता हे । अंश का स्फुट और अस्फुट होना 
भी केसे संभव है” इसे बताते हैं--योगवशात्‌ | तथाविध संबन्ध होने के 
कारण । किन के समान वह अंश स्फुट तथा अस्फुट होता है--तिल और चावल 
के समान आदि। तिल और चावल के समान व्यक्तांश संकर तथा दूध और जळ 
के समान भव्यक्तांश संकर के समान इन ( अलंकारों ) का भी संकर होता है ॥ 
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अत्र हि दिङमात्रप्रदशनाथसाह 


अभियुज्य छोलनयना साध्वसजनितोरुवे 
वीरसेना बृप जन्ये सज्यते भ 
अत्र दिगुन्मीलन के लिये उदाहरण देते हैं-“अभिसरण करके लज्जा के 
कारण उत्पन्न अत्यधिक कम्प और पसीने वाली चउछळाक्ष रमणी जिस प्रकार 
कामी के द्वारा सेवन की जाती है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! मुझे प्रतीत होता 
आक्रमण करके, डर के कारण अत्यधिक और स्वेद वाली इधर-उधर नेत्रों से 
घब्रड़ायी हुयी शत्रु की सेना आप के द्वारा भङ्ग की जाती है || २६ ॥? 
अभियुज्येति । त्वया सेनाभियुज्याक्रम्य सञ्यते सङ्गं नीयते । की 
दृशी । अयवबशाल्डोळनयना चन्चलाक्षी । तथा साध्वसेन भयेन जनित 
उरुसेहन्देपथुः कम्पः स्वेदश्च यस्याः । अत्राबळेच्च सेनेति । यथा येन केन 
चिट्टनिता भज्यते सेव्यते तेनासियुञ्याभिस्रात्यादो ततो भञ्यते । तथा 
सापि प्रथमसमागमवशाज्चश््ञळनेत्रा भव ते । तस्या अपि साध्व सेनो बॉब- 
थुस्बेदौ भवत इति । इहाबलवेस्येष उपमाविभागः अभियुञ्येत्यादिकस्लु 
चलेपनिभागः । तयोळक्षणं स्वधिया योध्यम्‌ । एतो तिलतण्डुलवत्मकटो || 
अभियुज्येति | तुम आक्रमण करके सेना को भङ्ग कर देते हो । कैसी सेना 
को ? ( तुम्हारे ) भय के कारण जिसके नेत्र चञ्चल हो उठते हैं तथा भय के 
कारण जिसे अत्यधिक कम्पन और पसीना होने लगता है। यहाँ छरी के समान 
सेना ( इस प्रकार अर्थ है )। जिस प्रकार कोई रमणी का सेवन करता है-- 
प्रथम वह अभिसरण करता है फिर सेवन करता है तथा उस रमणी के भी नेत्र 
प्रथम समागम के कारण चञ्चल हो जाते हैं तथा साध्वस के कारण अत्यधिक 
स्वेद और कम्पन होता है । यहाँ “अबलेब' में उपमा है। तथा अभियुज्य आदि 
में इलेष है । उन दोनों का लक्षण अपनी बुद्धि से घटा लेना चाहिए । ये दोनों 
( उपमा और इलेष अलंकार ) तिल और चावल के समान स्फुट हैं । 
तथान्यदप्यत्रेबाह— 
सन्गारीमरणो भवानपि न किं किं नाधिरूढो वपं 
किं वा नो भवता निकामविपसा दग्धाः पुरो विद्विषाम्‌ । 
इत्थं दो परसेश्वगविह शिवस्त्वं चेकरूपस्थिदी 


>> 


तत्कि छोकविशो न जातु कुरुषे सङ्ग अुजग। सह ॥२७॥ 
उससे भिन्न भी उदाहरण यहीं देते है--क्या आप भी सन्नारीमरण नहीं 


हैं ( सती स्त्री का पोषण करने वाले, पक्षा०--रण में शत्रुओं के हाथी को मार 
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डालने वारे ), क्या आप इष पर ( बैल, पक्षा०-- धर्म ) पर आरूढ नहीं हैं । 
क्या आपने शत्रुऔं के निकामविषम ( तोन, पक्षा०--अत्यन्त दुर्ग ) नगर नहीं 
जलाये हैं। इस प्रकार इस संसार में शिव और तुम समान स्थिति वाले दोनों 
ही परमेश्वर हो, त्र क्यों हे राजन्‌ ( तुम ) भ्रुजज्ञों ( सर्प, पक्षा०--विलासियों, 
दुष्टों ) की सङ्गति नहीं कर रहे हो ॥ २७ ॥' 


सन्नारीति। हे लोर्कावभो राजन्‌ , इत्थ घुक्तप्रकारेण त्वं हरश्च परमे- 
इबरौ । यस्मादेकरूपस्थिती तुल्यस्वभावव्यवहारो । तत्कदाचिदपि सु जंगे 
सह्‌ सङ्गं न कुरुषे | तदेव तुल्यत्बं वक्ति--स हि हरः सतीं नारीमुमाख्यां 
बिभर्ति धारयति । भवानपि शोभनां नारीं बिर्भात पोषयत्येब । अथवा 
सन्ना अवसादं गता अरीभा रिपुक्करिणो रणे यस्य स तथाविधः । हरो 
वृषं जरदूगवसधिरूढः । भवानपि वृषं धर्सम्‌ । तथा हरेण विद्विषां 
त्रिपुरबासिनां विषमास्तिख: पुरो दग्धाः । भवतात्यन्तदुगीः शत्रणां पुरो 
दग्धाः । सवेत्र किंशब्दः प्रश्न । तथा तस्य परमेश्वर इति संज्ञा । स्वमपि 
परम उत्कृष्ट ईश्वरोऽथबान्‌ । एवं यादृशो हरस्ताद्ृशो भवानपि | तद्यथा 
तेन सुजंगेः सह «पक: कृतस्तथा त्वयापि खङ्गः कथं न कृत इति व्यति- 
रेकस्य इळषस्य त्वात्र संकर: | साधारणविशेषणयोगात्‌ ( इलेपणयोगात) 
शऋ्रपसद्भावः | ह्रे उपमाने भुजंगसङ्गस्य दोषस्य सत्त्वाद्राजनि चासत्वाद्‌- 
गुणत्वे सःत #यतिरेकसऱ्भाबः । एतौ चात्र तिळतण्डुळबटाकटौ || 


सन्नारीति। हे लोकेश्वर राजन्‌ | इस प्रकार आप ओर शांकर परम इश्वर 
हैं | आप दोनों की स्थिति समान है; व्यवहार और स्वभाव तुल्य हैं । तो फिर 
( तुम ) भुजङ्गो की सङ्गति कमी भी क्‍यों नहीं करते । उसी तुल्यता को बताते 
हैं--वे शिव उमा नाम वाली सती नारी को धारण करते हैं। आप भी सुन्दर 
स्त्रियों का पोषण करते ही हैं। अथवासन्न हो गये--कष्ट क्रो प्राप्त हो गये 
झाजुओं के हाथी जिसके रण में ऐसे आप । शित्र जी वृद्ध वृष ( बैठ ) पर सवार 
होते हैं । आप भी इष ( धर्म ) पर । इसी प्रकार शिव ने त्रिपुरवासियों के तीन 
नगर जला डाले तो आप ने शत्रु के अत्यन्त अगम नगरों को जळा डाला । 
किं शब्द सवत्र प्रश्‍न के लिये प्रयोग क्रिया गया है। तथा उस (शिव) की 
“परमे वर? “यह संज्ञा हे | तुम भी अत्यन्त वेभवशाली हो । इस प्रकार जैसे शिव 
हैं वैसे ही आप भी | तो फिर जैसे उन्होंने भुजङ्गो ( सपो ) के साथ संपर्क 
स्थापित क्रिया है उसी प्रकार तुमने भी षिडगां के साथ क्यों नहीं किया--इस 
प्रकार यहाँ व्यतिरेक और इलेष का संकर है | साधारण ( उभयाश्रित ) विशेषणों 
के योग से यहाँ इलेष है। उपमान शिव में भुजङ्ग की संगति के दोष के भाव 
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और ( उपमेय ) राजा में अभाव के कारण गुण होने से व्यतिरेक है । ये दोनों 
( इलेष ओर व्यतिरेक ) तिल ओर चावल के समान स्फुट हैं॥ 


[नीमव्यक्तसंकरो दाहरणमाह-- 


आछाकन भवत्या जननयनानन्दनेन्दुकरजालम्‌ । 
हुदयाकषणपाश स्मरतापग्रशमाहमसाललम्‌ ॥ २८ ॥ 


आगे अव्यक्त संकर का उदाहरण देते हैं--'तुम्हारा देखना लोगों के नेत्रों 
को आनन्द देने वाले चन्द्र का किरण-पटल य को आकषित करने के लिये 
पाश, ओर काम-रताप को शान्त करने के लिये शीतल जल है || २८ ॥ 


आलोकनसिति । भवत्या आलोकनं जननयनानन्दनेन्दुकरजालमे- 
वेति रूपक्रम्‌ । गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोरभिदेति रूपकळक्षणात्‌ 
अथवा भवत्या आलोकनं जननयनानन्दने इन्दुकरजालमिवेत्युपमा । 
एतो चालंकारावव्यक्तांशी । अत्र प्रमाणाभावादेकत्रानिश्चयः । दोषाभा- 
वाञ्चौ भयमप्याश्रयितुं योग्यम्‌ । एवं हृदयाकषेणपाश एब पाश इव वा । 
स्मरतापप्रशनने हिससलिलमेव तदिच वेति । रूपकोपमासंकरोऽयमा- 
ळंकारः | 5 
आलोकनमिति । आप का देखना लोगों के नेत्रों को आनन्द देने वाला 
चन्द्र का क्रिरण-पटल है-- यह रूपक है । क्यों क्रि गुणों में साम्य होरे पर उपमान 
और उपमेय में अभेद रूपक का लक्षण कहा गया है । अथवा तुम्हारा देखना 
लोगों के नेत्रो को आनन्द देने में चन्द्र के किरण-पटल के समान है-यह उपमा 
है । इन दोनों (रूपक आर उपमा) अल्कारौं का अंश अव्यक्त है । यहाँ साधक 
के अभाव के कारण किसी एक का निश्चय नहीं हो पाता तथा बाधक के 
अभाव के कारण दोनों का ही आश्रय लिया जा सकता है ! - इसी प्रकार हृदय 
के आकर्षण करने में पाश ही है या पाश के समान है ( तथा ) काम-संताप का 
निवारण करने में शीतल जल ही है या उसके समान है ( आदि समझना 
चाहिये )। यह रूपकोपमा संकर अलंकार है || 
तथा-- 
आदो चुम्बति चन्द्रबिम्बविसलां लोलः कपोलस्थलीं 
संग्राप्य प्रसरं क्रमेण कुरुते पोनस्तनास्फालनम्‌ । 
युष्मद्वेरिवधू जनस्य सततं कण्ठे लगत्युल्लसन्‌- 
किं वा यन्न करोत्यवारितरसः कामीव बाष्पः पतन्‌।।२९॥ 
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इसके अतिरिक्त--प्रारम्म में चन्द्र-विम्ब के समान स्वच्छ कपोलस्थली 
का चुम्बन करता है । तदनन्तर ( वह ) लोळुप प्रसार पाकर क्रमशः स्थूल स्तनों 
का आस्फालन करता हे--इस प्रकार उल्लसित होकर निरन्तर गले में लगत 
है--( राजन्‌ ) तुम्हारी शत्र रमणियो का आँसू अनिवारित आवेश वाला कामी 
वह क्या हे जिसे गिरता हुआ नहीं करता है ॥ २९ ॥ 

आदाविति । हे नृप, युष्मद्वेरिवधूजनस्य संबन्धी बाष्प: पःन्प्रसर- 
न्कामीव किंबा यन्न करोति । बा इवार्थे । किमिब यज्ञ करोतीस्यथः । 
बाष्पस्तावत्पतन्प्रथम॑ कपोळस्थलीं चुम्वति । कासुक्रोडप तथैच । ततो 
बाष्पः प्रसरं प्राप्य क्रमेण पीनस्तनास्फालनं कुरते । काम्यपि तदेव 
कण्ठे च द्वावप लगत: । ततश्चाचारितरसो बाष्पः कामीव किमिब न कुङते । 
जघनस्धळमपि स्प्र॒शतीत्यर्थः । अत्र रूपक्रोपमाइळेपपर्यायाणां संकर: । 
तत्र कपोळस्थलीमिति रूपकम्‌ | कामीव चन्द्रबिम्बविमलामिति चोपमा । 
वाष्पकामिनोः साधारणबिशेषणयोगाच्छलेषः । आत्रवश्च त्वया जिता इति 
तात्पर्यतः पर्यायसङ्भाब इति । अत्र चाळंकारसंकरे पूर्वकबिलक्ष्याणि 
भूरिशो हृदुयन्त इत्यत्र महानादरः कायः । तथा च--'दिवाकराद्रक्षति 
यो गुहासु' इत्यादि । अत्रोस्रक्षाथान्तरन्यासोपमानां संकरः | यथा च-ण 
रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि इळाव्यः प्रियाया गुणेस्त्वामायान्ति शिलीमुखा 
स्मरधनुमुक्ता: सखे सामपि । कान्तापादतळाहतिस्तब सुदे तद्वन्समाप्या- 
वयोः सव तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥? एतो इलेषव्यति 
रेको । एवमन्यदपि बोद्धव्यमिति ॥ 

इति श्रीरुद्रटक्ते काव्याळंकारे नमिसाधुविरखितटिप्पणसमेतो 

दशमोऽध्यायः समाप्त: । 

आदाविति । हे राजन्‌ | तुम्हारे शब्चु-रमणियों के आँसू कामुक के समान 
क्या क्या नहीं करते हैं | “बा? शब्द इव के अर्थ में आया हैं । अर्थात्‌ क्या क्या 
है जो नहीं करता है ( अर्थात्‌ सत्र कुछ करता है) । बाष्प ( आँसू ) पहले 
गिरकर कपोलस्थली को चूमता है--कामुक भी उसी प्रकार ( कपोलस्थली को ही 
चूमता है )। तदनन्तर आँसू प्रसार पाकर स्थूल स्तनों पर आघात करता है- 
कामी भी उसी प्रकार स्थूल स्तनों का आमर्दन करता है | तदनन्तर दोनों (आँसू 
अर कामी ) ही गले में लिपटते हैं । तदन्तर अनिवारित आवेश बाले कामी के 
समान अनिवारित वेग वाला आँसू क्या नहीं करता है अर्थात्‌ जघन स्थळ का 
भी स्पर्श कर लेता है। यहाँ रूपक, उपमा, इलेष और पर्याय अलंकारी का 
संकर है | उनमें कपोलस्थली ( कपोल रूप स्थल ) में रूपक है। 'कासुक के 
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समान चन्द्रबिम्त्र के सहश स्वच्छ -इस स्थल पर उपमा है| बाष्य और कामुक 
के साधारण ( उभयाश्रित ) विशेषणों के योग के कारण इलेष है, “तुमने शत्रुऔं 
को जीत लिया? यह प्रयोजन होने के कारण पर्याय अलंकार है | इस संकर अलं- 
कार के पूव कवियों के अनेक उदाहरण मिलते हें । अतएव इनकी रचना में 
कवि का विशेष अभिनिवेश होना चाहिये । उदाहरण मी है - “जौ गुफाओं में 
सूय से रक्षा करती है? इत्यादि | इसमें उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास ओर उपमा का 
संकर है )। ओर भी-- तुम नये नये पल्‍्लवों से रक्त हो, में भी प्रिया के प्रशंस- 

य गुणों से रक्त हूँ । तुम्हारे पास शिलीमुख ( भ्रमर ) आ रहे हैं तो हे मित्र 
मेरे पास भी काम के धनुष से छोड़े गये शिल्लीमुख ( बाण) आ रहे हैं । यदि 
कान्ता के पाद ( चरण ) का आघात तुम्हारो प्रसन्नता ( विकास ) के छिये हैं 
(पादाघातादशोको विकसति, यह कबि प्रसिद्धि है) तो उसी प्रकार मेरे लिये भी । 
हम दोनों का सत्र कुछ समान है । हे अशोक केवल में विधाता के द्वारा सशोक 
बना दिया गया हूँ ।? यहाँ इलेष और ब्यतिरेक का संकर है । इसी प्रकार और 
भी संकर भेदों को जानना चाहिए 

इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालंकार में नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त 

दशौँ अध्याय समास हुआ ॥ 
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अर्थस्यालंकारा अभिहिताः । संप्रति दोषाः कथ्यन्ते । नन्त्र्थोळंका- 
रप्रतिपादनास्रागेवाथदोपाः परिहृता एव तत्किसिति पुनस्ते कथ्यन्त 
इत्याह— 
परिहृत एव प्रायो दोपोऽथस्यान्यथो क्तिपारिहारात्‌ । 
अयमुच्यते ततोऽन्यस्तस्कारणमन्यथोक्तो च ॥ १ 
अर्थ के अळंकारों का विवेचन हो चुक्रा अत्र (उसके) दोषों का विवेचन करेगे 
प्रश्‍न यह उठता है कि अथ के अलंकारों का प्रतिपादन करने अथ के दोषों का 
परिहार पहले ही हो चुका फिर उनके वेणन करने की क्या आवइप्रकता-इसे 
बताते हैं-- 
न्यथोक्ति ( स्वरूप के विपरीत अभिधान ) के परिहार से ( वास्तवादि 
से) अथ के दोष का परिहार तो प्रायः किया ही जा चुका है। अन्यथोक्ति से 
भिन्न ( स्वल्प दोष ) का उस अथ की अन्यथा उक्ति में जो कारण होते हैं 
उसका यहाँ ब्रिवेचन किया जा रहा है । १ ॥' 


~ 


परिठ्धत इति । 'सबः स्वं स्वं रूपम्‌ ( ७ । ७ ) इत्यादिना प्रन्थेना- 
थेस्य विपरीतकथनलळक्षणो यो महान्दोषः सोऽस्माभिः ठं च न खलु 
बध्लीयान्निष्कारणमन्यथातिसारत' ( ७ | ७ ) इत्यतेनान्यथो क्तिपरिहारा- 
त्परिद्ठत एब । यस्तु ततोऽन्यथोक्तेरन्यः स्वल्पदोषः सोऽयमघुनोच्य्रते । 
तथा तस्यार्थस्यान्यथोक्तो यत्कारणं तदप्युच्यते | परिह्ृतमेव सवं दोप- 
जातमन्यथोक्तिपरिहारद्वारेण । किंचिदेव इळक्ष्यमपरिहृत मस्तीति प्रायो 
ग्रहणेन सूच्यते । यन्त॒ विद्यते तदघुना परिह्वियते ॥ 

परिहृत इति । “सभी (अर्थ) अपने अपनेरूग में ही वर्तते हैं (७।७) आदिं 
कारिका के द्वारा अर्थ के अन्यथा-उपन्यास रूप महान्‌ दोष का हमने “उस 
( अर्थ) को अकारण रस के आवेश में आकर अन्यथा नहीं उपन्यस्त करना 
चाहिए? ( ७।७ ) आदि कारिका के द्वारा परिहार तो कर ही दिया ) उस अन्य- 
था-उपन्यास के अतिरिक्त जो स्वल्प दोष होते हैं उनका अत्र आगे वर्णन किया 
जायगा तथा उस अथ के अन्यथा-उपन्यास में यदि कारण होता है तो उसका 
भी व्याख्यान किया जायगा । ( तात्यय यह कि ) अन्यथा-उपन्यास का परिहार 
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करके सकलदोष का परिहार किया ही जा चुका है । ( कारिका में ) “प्रायः? ग्रहण 
से यदद सूचित होता है कि कठिनाई से भाँपे जाने योग्य कुछ ही दोष हैं जिनका 
परिहार नहीं हो सका है। जो (दोष) हैं उनका अत्र परिहार किया जा रहा है | 
अथ तानेव दोषानुद्दिशति-- 
अपहेतुरप्रतीतो निशगसो बाधयन्नसंबद्धः । 
ग्राम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रश्चेति दष्टोःथः ॥ २ ॥ 
उन दोषों का नाम गिनाते अपहेठु, अप्रतीत, निरागम, बाधयन्‌ , 
असंत्रद्ध, ग्राम्य, विरस, तद्वान्‌ , और अतिप्रात् दुष्ट अर्थ दे ॥२॥ 
अपहेतुरिति । अपहेत्वादयो नवाथदोषाः । इतिइाब्दो हंत्वथ प्रत्येक 
मसिसंबध्यते । यतोऽपहदेतुरतो दुष्ट इत्यर्थः | एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ 
हेतुरिति । अपहेतु आदि अर्थ के नव दोष हैं। हेतु के अर्थ में इति 
शब्द प्रत्येक के साथ अन्त्रित होता है । अर्थात्‌ अपहेतु है अत एब दुष्ट है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भो योग होगा ॥ 
यथोदेशस्तथा ळक्षणमिति कृत्वा पूवमपहेतुङक्षणमाह-- 
तुरसौ यस्मिन्‌ केनचिदंशेन हेतुतामर्थः । 
यात तथात्वे युक्त्या बळवत्या वाष्यत परया ॥ ३ ॥ 
नाम-संरकीतन के अनुसार लक्षण करना चाहिये? इस परम्परा के अनसार 
सवप्रथम अपहेतु का स्वरूप बताते “जहाँ किसी अंश में कोई अथ किसी 
कायं का कारण बन जाता है और बळवती युक्ति से बाधित दो जाता है-उसे 
अपहेठु कहते हें ॥ २ ॥ 
अपहेतुरिति । असावपदेतुर्दोषः, यत्र केनचिप्प्रकारेणाथस्तथास्वे 
तद्धमतायाँ हेतुत्वं याति । स च हेतुतां गतः सन्नपरया बलिष्ठया युक्त्या 
ध्यते । यदा चाथहेतुःव सङ्भाबस्तद्‌न्यथो क्तिपरिहारेग न परिहृतः ॥ 
अपहेतुरिति । जहाँ किसी संयोग से कोई अर्थ किसी काय का कारण हो 
जाता है उसे अपहेतु नामक दोघ कहते हैं । कारण बन जाने पर (बाद में ) 
वह बलवती युक्ति से बाधित हो जाता है। जब्र वह उस अर्थ का वास्तविक हेतु 
होता है त्र अन्यथा उपन्यास के द्वारा किये गये परिहार से उसका परिहार 
हीं होता । 
उदाहरणम्‌ 
तव दिग्विजयारम्भे बधूलीबहरूतो य जनितेषु । 
गगनस्थलेषु भानोश्चक्रमभूद्रथभराभिज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


३५८ काव्यालङ्कार 


उद!हरण--तुम्हारी दिग्विजय के अभियान में सेना से ( उठी हुही ) धूलि- 
पटलरूपी जल से उत्पन्न गगनभूमियों में सूर्य का चक्का रथ के भार से सुपरि- 
चित हो गवा ॥ ४ ॥ 

तवेति । गतार्थमेव । अत्र घूलेबंहुलत्वछक्षणो5थ त्वे हेतुत 
यात्येव । कि तु स्थळस्य गगने निराधारत्वादबस्थानं न संभबतीत्यनयो 
त्तरकालभाविन्या बल्वत्या युझत्या बाध्यते ॥ 

तवेति । अर्थ तो सुस्पष्ट ही है । यहाँ धूलि का आधिक्य स्थल होने में कारण 


| ७ 


बन ही जाता हे । किन्तु स्थल की आकाश सें निराधार होने के कारण सत्ता 
संभव ही नहीं है, इस प्रकार उत्तर काळ में होने वाली बळवती युक्ति से बाधित 
हो जता है॥ 
अथाप्रदीत:— 
कोड म ट्र च न 30३ 
अधथाञ्यसप्रताता यः सल्माप न प्रयुज्यत वृद्ध; | 
| 9. ~ ~ 


शरदिव बिभाति तन्वी विकसत्युलकोत्करेयनिति ॥ & ॥ 

अप्रतीत ( का लक्षण करते हैं )--जो अथ विद्यमान होने पर भी कुशलों 
के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता बह अप्रतीत कट्टा जाता है || (जैसे)-- 
बढ़ती हुयी पुछकावलियों वाळी यह कशाङ्गी शरद्‌ के समान सुशोभित होती 
ह॥ ५॥ 

अर्थ इदि । अयसप्रतीतोऽ्थो अण्यते यो विद्यसानो5पि वृद्धेः पूर्वक- 
विसिन प्रयुज्यते । उदाहरणम्‌--[ शरदिति ] प्रसरद्रोमाञ्चमिवहा तन्वी 
भाति । शरञ्च पुष्प्यत्पुछकाख्यवृक्षविशेषनिवहा । अत्र पुलकशब्दो दृक्षवि- 
शेषवाचकोऽपि तद्ठाचकत्वेन पूर्वेकविभिने प्रत्युक्त इति न प्रयोञ्यः || 

अर्थ इति । जो अर्थ विद्यमान (कोष में पठित) होने पर भी प्राचीन कवियों 
के द्वारा नहीं प्रयोग किया गया है उसे अप्रतीत कहते हैं | उदाहरण--[ शर- 
दिति । ] उठते हुये रोमाञ्च निवह वाळी कृशाङ्गी शोभित होती है । शरद भी 
पुष्पित होते हुये पुलक नामक वृक्ष विशेष की पंक्तयों से युक्त होती है । यहाँ 
पुरुक शब्द वृक्ष विशेष का वाचक होकर भी उस अथ में पूव कवियों के द्वारा 
नहीं प्रयोग किया गया है । अतएव ( उसका अप्रयुक्त अर्थ में ) प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ 


| 

F tte, 
भृ 

he 


अथ निरागसः 
आणगसगस्यस्त मृते य उच्यतञ्था न्रागश स डा 
सततं सराजद्नयैरीजे बिप्रोऽश्वभेधेश्च ॥ ६ ॥ 
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अत्र निरागम ( का लक्षण करते हैं )--'आगम ( सिद्धान्त ) सापेक्ष होने 
पर भी जो अथ आगम-निरपेक्ष हः कहा जाता है उसे निरुगम कहते हैं । 
( उदाहरण ) वह ब्राह्मण सदैव राजसूय और अश्वमेव यज्ञ करता था ॥ ६ ॥? 

आगमेति । योड्थे आगमांत्सद्वान्वाहम्यते, अथ चागमनिरपेक्ष 
एवोच्यते, स इत्यनेन प्रकारेण निरागमः । ज्दाहरणमू-सततमित्ति । 
त्र विप्रस्य राजसूयाश्वमधो यागो कथितो । लो च वेदगम्यौ । वेद च 
तयोन्ुपस्यवाघिकारा न प्राह्मणस्येत्यक्तम ॥ 

आगमेति । जो अर्थ आगम ( सिद्धान्त ) से गम्य होकर मी आगम-निरपेक्ष 


ही उपन्यस्त होता है उरे गम समझना चाहिये । उदाहरण-सततमिति । 
यहाँ राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण के बताये गये हैं। उन दोनों का ज्ञान 
वेद से होता है और उन दोनों को करने का अधिकार को प्राप्त है ब्राह्मण 
को नहीं । ( किन्तु यहाँ ब्राह्मण का ) बताया गया है । ( अत एव उक्त अथ 
नेरारास दोष से दुष्ट हे )॥ 


४०५४ 


नर विक भासती ज्य ळल ती कक a भ्‌ येदर्थेस्‌ 

य; पूबसन्यथाक्त तठत्तकमव वाधयंदथंश | 

cal Ce hs TITS oe (a र कुर ba 

अर्थ; से बांवयाक्ञांत सुगाक्ष नेत्रे वाजुपमे ॥ ७ || 


ब्रावयन्‌ ( का लक्षण करते हँ-- 

“जो उस (समान ) वक्ता के ही अन्यथा उक्त पूर्व अर्थ को ह्ाधित कर देता 
वह बाधयन्‌ अर्थ कहा जाता है । जैसे हे मृगाक्षि | तेरे नेत्र अनुपम हैं ॥७॥? 

य इति । योऽथ उत्तरकाळं भण्यसानः समानवक्तकं पूर्वमन्यथो क्त- 
स्थ बाधयेत्स वाधयन्निति भण्यते । यथा--मृगाक्षि नयने तघानुपमे 
अत्र येनेद बक्त्रा प्रथमं सृगाक्षीत्युक्तं तेनेव पुनस्तव नयने अनुपमे इति 
पूवस्य बाधकसुक्तम्‌ । इदं चात्र नदशनम्‌ | यथा- ब उरडुपमं नाभेरू 
बिधाय मगीशशों ळलितललितेरङ्गन्यासेः पुरा रभसादिव ! तदनु सहसा 
खिन्नेनेब प्रजापतिना थृशं प्रथुल्प्रथुछा स्थूलस्थूळा कुता जघनस्थली ॥' 
अत्र नाभेरूध्वमसुपमं वपु त्वा सुगी इत्य क्तम्‌ | 

य इति। उत्तर काल में उपन्यस्त होने वाळा जो अथ उसी वक्ता के पूर्वोक्त 

अर्थ को अन्यथा होने के कारण बाधित कर देता है उसे बाधपन्‌ कहते हँ । 
जैसे हे मृगाक्षि ! तुम्हारे नेत्र अनुपम हैं । यहां जिस वक्ताने पहले मृग के नेत्रों 
के समान नेत्र वाली कहा उसी ने बाद में तुम्हारे नेत्र अनुपम हैं? इस बाधक 
को कहा । और यह भो उदाहरण जैसे--'पहले जल्दी के कारण मानों पुन्दर- 


सुन्दर अज्ञों का न्यास करके मृगनयना के नाभि के ऊपर अनुपम शरीर की 
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रचना करके तदनन्तर एकाएक थके से होकर ब्रह्मा ने अत्यन्त बड़ी बड़ी मोटी 
मोटी जाँचें बना दों ॥? यहाँ नाभि के ऊपर अनुपम शरीर कह कर फिर मृग 
के नेत्रों के समान नेत्रों वाली यह कहा गया ( अतएव बाधयन्‌ है ) ॥ 
अथासंबद्धः- 
प्रक्रान्तालुपयोणी प्राप्यो यस्तत्रसादसंचद्ध; । 


८” र.) ~ 
श्र 


स डात गता त कातवडुफन जल्ावम्ु || 
असम्ब्रद्ध--'प्राकरणिक अर्थ के क्रम से प्राप्त होने पर भी नो अथ प्रकरण 
के लिये अपेक्षित नहीं होता है उसे असम्बद्ध कहते हैं ( जैसे, तुम्हारी कीर्ति 
अत्यधिक फेन वाले सागर को लांध गयी ॥ ८॥ 
प्रक्रान्तेति । योऽथः प्रक्रान्तार्थक्रमायातो5पि प्रक्रान्तेडर्थ5नुपयोगी 
सोऽसंबद्ध इत्युच्यते । उदाहरणम्‌ गता ते कीतिरित्यादि । अत्र जळधो 
संबद्धत्वात्फेनानां बहुफेनत्वं क्रमप्राप्रम्‌ । अथ च प्रस्लुतेऽथऽठुपयोगि । 
सदि बहुफेनत्बं जळवेदुस्तरत्वे हेतुभवेत्तदा भवेदपारजळधिळङ्कनं की त्ते- 
रतिशयाय । न चेवमस्ति । तस्माद्रहुफेनमित्येतदकिंचित्करम्‌ ॥ 
प्रक्रान्तेति । जो अर्थ प्राकरणिक अर्थ के क्रम से प्राप्त होकर भी प्राकरणिक 
अर्थ के लिये उएयोगी नहीं होता उसे असम्त्रद्ध कहते हें । उदाहरण--गता ते 
कीर्तिरित्यादि । यहाँ सागर से संबद्ध होने के कारण झाग का आधिक्य तो क्रम से 
प्राप्त हो जातः हे किन्तु प्रस्तुत अर्थ में उसका कोई उपयोग नहीं । यदि झाग का 
आधिक्य सागर की दुस्तरणीयता का कारण होता तब अपार सागर के लाँघने 
में कीर्ति का अतिशय होता । किन्तु ऐसा नहीं है। अतएव “बहुफेनस्व” के प्रयोग 
का कोई मूल्य नहीं ॥ 
अथ ग्राम्यः 
ग्राम्यत्वमनोचित्यं व्यवहाराकारवेषवचनानाञ्‌ । 
देशकुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ।। ९ 
५ मध्य आदि ) देश, ( इक्ष्वाकु आदि ) कुल, (ब्राह्मण आदि ) 
जाति, विद्या, धन, अवस्था, स्थान और पात्रों में चेष्टा, आकृति, वेष, और 
बाणी के अनौचित्य का नाम ग्राम्यत्ब है ॥ ९ |? 
ग्राम्यत्बमिति | यद्वयवहाराकारवेषबचनानां चतुर्णामपि प्रत्येकं देश- 
कुळजातिविद्यावित्तबयःस्थानपात्रेष्वष्टलु विषयेष्वनोचित्यं तदूय़ा द्राम्यत्वं 
दौषः । तत्र व्यबहारश्चष्टा । आकारः स्वाभाविक रूपम्‌ | कृत्रिमं तु वेष 
वचनं भाषा । तथा देशो मध्यदेशादिरार्यानार्यभिन्नः । कुळं गोत्रमिक्ष्वा- 
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कादि:। देवदेत्यादिकिमित्यन्ये । जाति: स्त्रीपुंसादिका ब्राह्मणत्वादिका 
वा । वद्या शास्त्रज्ञता । वित्तं धनम्‌ | वय: शशवादिकम्‌ । स्थानं पद्म- 
धिकारः । पात्राणि भरतोक्तान्युत्तममध्यमादीनि । तत्रायदेशेष्वकरुणो 
व्यवहार:, भयंकर आकारः, उद्धतो वेषः, पुरुषच चनमनुचित्तम्‌ । म्लेच्छेषु 
त्वेतदेवोचितम्‌ । तथा ग्रामेषु यदुचितं तदेव नगरेषु ग्राम्यम्‌ । एवं कुलः 
जेषु परिभवसहर्वादिको व्यवहारः, असौम्य आकारः, विकृतो वेषः 
वितथ बचनमनुचितानि । जातो तु ब्राह्मणादीनां निजनिजजञातिविहित- 
व्यवहाराकारवेषवचनान्युचितानि तदन्यथा त्वनुचितानि । पुरुषेषुःशाद्र- 
वबजमन्नपाका दिको व्यवहारः, स्थूलस्तनङ्मश्ररहितं च रूपसाकारः, कोसु- 
म्भवर्ख् काचाद्याभरणं च वेषः, समन्मथादिवचनमसनुचितम्‌ । स्जीषु तदे- 
बोचितम्‌ । एवमन्येषामपि । तथा विद्यायां पण्डितेषु शास्त्रप्रहणपूवेको 
व्यवहारः, सव्याधिवपुराकारः, उद्भटो वेषः, असंस्कृतवचनमनुचितानि । 
सूखघु तान्येवोचितानि । वित्ते धनिनां दानोपभोगरितो व्यवहारः, 
दुःस्पशोद्रिकार:, सलिनवख्जादिको वेषः, दीनं बचनमनुचितानि । द्रम- 
केषु (?) तान्येबोचितानि । वयसि वृद्धेषु सेवादिव्यवहारः, इन्द्रियपाट- 
बाद्राकारः, कुण्डलादिधारणं वेषः, समन्मथं वचनमनुचितानि तरु- 
णेषु तान्येवोचितानि । स्थाने राज्ञां सक्रोधलोभादिको व्यवहारः, निळे- 
क्षण आकारः, कुण्डलादिरहितो वेषः, परुषं दीनं वचनभेनुचितानि । 
एवं पात्रेषु यानि भीमसेने व्यवहारादीन्युचितानि तान्येव युधिष्ठिरे 
याम्याणीत्यादि । एतत्तु मराम्यत्वमन्यथोक्तिपरिहारेण न परिहृतम्‌ ॥। 
्राम्यत्वमिति । व्यवहार, आकृति, देश ओर वाणी में किसी एक का देश, 
कुल, जाति, विद्या, घन, वय, स्थान और पात्र --इन आठ विषयों में जो अनौ- 
चित्य होता है उसे ग्राम्यत्व कहते हें । उनमें व्यवहार कहते हैं चेष्टा को । 
आकार स्वाभाविक रूप होता है । वेष कृत्रिम होता है। वचन नाम है भाषा का 
तथा आर्य और अनार्य के भेद से मध्यदेश आदि देश हैं । इक्ष्वाकु आदि 
कुल हैं । देवता, राक्षस आदि अन्य श्रेणियाँ हैं। स्त्री, पुरष आदि जातियाँ हैं 
अथवा ब्राह्मण आदि जातियाँ हैं । शास्त्र ज्ञान का नाम है विद्या, वित्त धन को, 
अवस्था शैशव आदि को, स्थान पद या अधिकार को कहते हैं। भरत के द्वारा 
व्याख्यात उत्तम, मध्यम और अधम पात्र हैं । उनमें आय देश में निर्दय व्यव- 
हार, भयावनी आकृति, उद्धत वेष और कट वचन अनुचित है। म्लेच्छों के देश 
में यही सब उचित है । इसी प्रकार गावो में जो उचित है वही नगरों में अनु- 
चित। इसी प्रकार कुलीनां में अपमान आदि सहने का व्यबहार, असौम्य आकृति, 
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विकृत वेष और मिथ्या वचन अनुचित हैं | ब्राह्मण आदि जातियों में मी अपनी-अपनी 
जाति में विहित व्यवहार, आकार, वेष और भाषा उचित है और इसके विपरीत 
अनचित । श्ूद्रों को छोड़कर पुरुषों में भोजन आदि पकाने का काय, स्थूल स्तन 
तथा विना दाढ के आकार, कुसुम्भ (लाल ) वण के वस्त्र, दन्तवण के अलंकार 
और कामुक वचन अनुचित हैं । स्त्रियों में वही उचित इसी प्रकार अन्यत्र 
भी (उचित या अनुचित होता है) । इसी प्रकार विद्या में पण्डितो में शास्त्र लेकर 
शास्त्रचर्चा, रोग से आपन्न शरीर वाली आकृति, उद्धत देष और अशिष्ट वचन 
अनुचित हैं; मूखों में वे ही उचित हें । वित्त में धनिकों का दान और भोग से 
शून्य व्यवहार, अस्पृश्य आकार, मलिन वस्त्र आदि वेष तथा दीन वचन अनुचित 
हैं। दरिट्रों में वे ही उचित हैं। अवस्था में बृद्धा में सेवा आदि व्यवहार 
इन्द्रियों के कौशल आदि से युक्त आकार, कुण्डल आदि ( अलंकारों ) का 
धारण, वेष और कामुक वचन अनुचित हैं। युवकों में वे ही उचित हैं। स्थान में 
राजाओं का क्रो, लोभ आदि से युक्त व्यवहार, विना ( राजसी ) लक्षण के 
आकार, कुण्डल आदि से यन्य वेष और कठोर वचन अनुचित हैं | इसी प्रकार 
पात्रों में भीमसेन में जो व्यवहार आदि उचित हैं वे ही युधिष्ठिर में अनुचित हैं। 
इस ग्राम्यस्व दोष का परिहार अन्यथोक्ति का परिहार करने में नहीं हुआ था ॥ 
अथान्रब दिक्प्रदरनाथमाह— 
प्रागल्श्यं कन्यानामव्याजो मुग्धता च वेश्यानाम्‌ । 
बैदग्ध्यं ग्रास्याणां कुलजानां धौत्येमित्यादि ।। १० 
अन्न इसका दिगुन्मीलन करने के लिये कहते हैं--“कन्याओं में प्रगल्भता, 
वेश्याओं में मुग्धता, गवारिनों में विदग्धता और कुलजाओं में धूर्तता आदि 
९ ग्राम्यत्व हे) ॥ १०॥ 
प्रागल्भ्यमिति । कन्याशब्देन नबोढा लक्ष्यते । कन्यानां नवोढाङ्ग- 
नानां प्रागल्भ्यं वैयात्यम्‌ । तथा वेञ्यानां पण्यस्लीणामव्याजमकृत्रिमं 
सौरध्यम्‌ ! तथा ग्राभ्याणां वैदग्ध्यम्‌ । तथा कुलीनानां धृतंत्वमनुचितम्‌ । 
ग्ाम्यमित्यथः ।) 
प्रागल्भ्यभिति । कन्या शब्द का लक्ष्य है “नवविवाहिता?। नवविवाहिता वधूओं 
से प्रगल्भता-निळज्जता ( आम्य है ) तथा वेश्याओं में अक्नत्रिमता, गवोरियो 
सें चालाकी और कुलजाओं में मिथ्याव्यवहार ग्राम्य है । अर्थात्‌ अनुचित है । 
ततश्च किमित्याह 
~ > फा 
एतद्विज्ञाय बुधः परिहतव्यं महीयसो यत्नात्‌ । 
नहि सम्यग्विज्ञातुं शक्यमुदाहरणमात्रेण ॥ ११ ॥ 
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एकादशोऽध्याय ३५५ 
आगे उपास्य क्या है--इसे बताते हैं--“विद्वानों को बड़े प्रयत्न से 
जानकर इस ( ग्राम्य ) को त्याग देना चाहिये। उदाहरण देने से ही इसका 
समुचित ज्ञान नहीं हो सकता ।। ११ ॥। 
एतादात । एतंदूग्राम्यत्वं विशेषेण ज्ञात्वा सहीयसो यन्नादाद्रेण परि 
हतेव्यम्‌ । सहाकवयो यत्र मुह्यन्तीव्यतो सहीयसो यन्नादित्युक्तम्‌ । तह्य॑दा- 
हरणानि किमेतेषु नोच्यन्त इत्याह-नहीत्यादि। यस्माददाहरणमात्रेण 
न यथाबह्टिज्ञाठुं दाक्यते । ततः स्वघिया विज्ञाय यथा ग्राम्यत्वं न भवति 
तथा प्रयोज्यम्‌ । यथा--व्याह्ृता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमेच्छरवळ- 
स्बितांशुका । सेवते स्म शयनं पराङमुखी सा तथापि रतये पिना- 
किनः॥ तथा-'उपचरिताप्यतिमात्रं प्रकटवधूः क्षीणसंपदः पुंसः । 


पातयति दृशं त्रजतः स्प्रहया परिधानमात्रेऽपिः॥ एवमादि ॥ 


एतदिति । इस ग्राम्यत्वय को विशेषपूवक जानकर बड़े कष्ट से--आदर- 
पूर्वक त्याग देना चाहिये । ( कारिकाकार के) “मद्दीयसो यः्नात्‌? कहने का 
तात्यय यदद है कि महाकवियों का बुद्धि भी यहाँ मोहित दो जाती है। फिर इन 
( अनोचित्य-विषयों ) में उदाहरण क्यों नहीं दिये इसके लिये कइते हैं--नही- 
त्यादि । उदाहरण देने से ही सम्पग्ज्ञान नदीं हो सकता ( इसलिये महाकबि ने 
उदाहरण नहीं दिये )। अतएव अपनी बुद्धि से ही परख करू ऐसा प्रयोग 
करना चाहिये जिसमें ग्राम्यत्व का स्पश हो न हो। जैसे“ झित्र के द्वारा ) 
अवलम्बित बध्त्रत्रालो बह्‌ ( पार्वती ) पूछो जाने पर उत्तर नहीं देती (वे) 
जाना चाहती थी किन्तु शिव की प्रसन्नता के लिये पराङ्‌ मुखी होकर राय्या 
का सेवन कर रद्दी थो । (यहाँ शिव की इच्छा के विरुद्ध पार्वती का चला 
जाना अनौचिस्य होता । ) आर भी--“उपचरिता ( परकोया ) होकर भी 
प्रगल्भा नष्ट हुयी सम्पत्ति वाले पुरुष के वस्त्रमात्र पर भो दृष्टि को बड़ी स्पुद्दा 
के साथ डालती है! ( यहाँ वधू का पुरुष, पर दृष्टि न डालना अनोचित्य 
होता । )' इसी प्रकार और ( उदाहरण जानने चाहिये । ) 
अथ विरसः-- 
अन्यस्य यः प्रसङ्गे रसस्य निपतेद्रसः क्रमापेतः । 
विरसोऽसौ स च शक्यः सम्यणज्ञातुं प्रबन्धेभ्यः ॥ १२ ॥ 
विरस-- किसी भिन्त रस के प्रसङ्ग में जो अप्राकरणिक रस आ जाता 
हे उसे विरस कहते हें । वह ( महाकाव्य आदि ) प्रबन्धो से भली भाँति जाना 


1 
जा सकता है ॥ १२॥ 
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अन्यस्येति । रसान्तरप्राप्तौ सत्यां यो रसः श्वृङ्गारादिः निपतति स 
बिरसोऽर्थदोपः। ननु सर्वरसुक्तत्वान्महाकाव्यस्य रसान्तरापातोऽभ्यु- 
पगत एब । तत्कथमत्र बिरसोऽरथंदोष इस्याह-क्रमापेतः प्रसङ्गवि रुद्धः । 
यस्य रसस्य तत्रानवसरः स दुष्ट इत्यर्थः । किमत्रोदाहरणमित्याह--स 
चेत्यादि । चो हेतो । यस्मात्स बिरसोऽर्थदोषः भ्रबन्धेभ्यो महाकाठ्या- 
दिभ्यः सम्यग्विज्ञातुं शक्यते । अत इह्‌ नोदाह्ृत इत्यर्थ: । 

अन्यस्येति । “अन्य रस के प्रसंग सें जहाँ श्रृंगार आदि रस प्रविष्ट हो जाता 
है वहाँ विरस अर्थ-दोष होता है । प्रश्‍न है कि सभी रसों से युक्त होने के कारण 
महाकाव्य में अन्य रस का प्रवेश तो स्वीकृत ही है तो फिर यहाँ विरस अर्थ-दोष 
कैसा? इसे बताते हैं--क्रम से दूर-प्रसङ्ग के विरुद्ध (अर्थ दुष्ट होता दै । ) अर्थात्‌ 
जिस रस के लिये वहाँ अवकाश नहीं है वह दुष्ट होता है। इसका उदाहरण क्या है 
इसे बताते हैं--स चेत्यादि | उस विरस अर्थ दोष का परिचय मह्दाकाव्यादि से ही 
भली भाँति हो सकता है अतएव उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया । 

सूचीमात्रमाह— 

तव वनवासोऽनुचितः पितृमरणशुचं विषश्च किं तपसा | 
सफलय योवनमेतत्सममज्ुरक्तेन सुतनु मया ॥ १३ ॥ 
सूचनामस्त्र देते है--ठुम्ह्रारा वनवास अनुचित है, पिता के दिवंगत होने 
का शोक छोड़ दो; तप व्यर्थ है । हे सुन्दरि | ( अपने पर ) अनुरक्त मेरे साथ 
यौवन को सफल करो ॥ १३ ॥? 

तवेति । हृयग्रीबसुतो नरकासुरानयनाय तत्पुरीं गतः, तत्र च हरिहतं 
नरकासुरं जनेभ्यः श्रुत्वा तत्सुतां च पिठृमरणढुःखेन वनगतां बुद्धा 
समाश्वासनाय गतः, तत्र दृष्टा च तां सकामः सन्नाह--तव वनवास 
इत्यादि । पातनिकयेच गताथम्‌ ॥। [ 

तवेति । हयग्रीव का पुत्र नरकासुर को लेने के लिये इसकी पुरी में गया । 
वहाँ विष्णु के द्वारा नरकासुर को मारा गया लोगों से सुनकर और पिता के 
मृत्यु के दुःख से उसकी पुत्री को वन में गयी हुयी जानकर ( उसे ) आइवासन 
देने के लिये ( बन में ) गया; वहाँ उसे देखकर काम से युक्त होकर कहने 
लगा--*तव वनवास” इत्यादि | प्रसङ्ग से ही अर्थ अवगत हो गया ॥ 

प्रकारान्तरमाह 

यः सावसरोऽपि रसो निरन्तरं नीयते प्रबन्धेषु । 


अतिमहती वृद्धिमसौ तथेव वेरस्यमायाति ॥ १४ ॥ 
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दूसरा प्रकार बताते हैं--'प्रासज्ञिक होकर भी अत्र प्रन्धों में एक ही रस 
सुदूर व्यापी होता हैतोउसी( पूव की) ही भाँति नीरसता को प्राप्त हो जाता है॥ १४॥? 

यइति। यः काव्यादो कापि प्रस्तुतो रसो नेरन्वयंण महतीं वृद्धि 
नीयते स श्रोतृणां वेरस्यमावहतीति विरसो भवति । अत्र वेणी संहार- 
पष्ठोऽङ्को निद्शनम ॥ 

य इति । काव्यादि में कहीं भी जबर कोई रस बहुत दूर तक ढोया जाता है 
तो श्रोताओं के लिये वह विरस हो जाता है । ( भट्ट नारायण के ) वेणीसंहार 
का छठाँ अङ्क इसका उदाहरण है । 

अथ तद्वान्‌ 

यो यस्याव्यभिचारी सशुणादिस्तद्विशेपणं क्रियते । 
परिपूरयितुं छन्दो यत्र स तद्वानिति ज्ञेयः ॥ १७ ॥ 

अब तद्वान्‌ ( का लक्षण करते हैं )--'जो गुण आदि जिस पदार्थ में नित्य 
होता है वह छन्दपूर्तिमात्र के लिये ज्र उसका विशेषण बना दिया जाता है 
तो उसे तद्वान्‌ दोष जानना चाहिए ॥ १५ ।।? 

य इति । यो शुणादियंस्य पदाथस्याव्यभिचारी नित्यस्थः स गुणा- 
दिस्तस्य विशेषणतया यत्र क्रियते स दोपस्तद्वानिति ज्ञयः । यद्यव्यभि- 
चारी तर्हि किमर्थं क्रियत इत्याह-परिपूरयिठुं छन्दः । "तस्य हि छन्दः 
पूरणमात्रमेबाथे इति ॥ ब 

य इति । जो गुण आदि जिस पदार्थ में अव्यभिचरित होते हैं वे गुण आदि 
उसी पदार्थ के जहाँ विशेषण आदि बना दिये जाँय उसे तद्वान्‌ ( दोष ) जानना 
चाहिये । “यदि वे गुणादि उस पदार्थ में अव्यभिचरित होते हैं तो उनका प्रयोग 
क्यों किया जाता है? इसे बताते हें-परिपूरयिठुं छन्द: । अर्थात्‌ उसके प्रयोग 
का प्रयोजन छन्द की पूर्तिमात्र होता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

क्क बु यास्यन्ति वराकास्तरुकुसुमरसैकलालसा मधुपाः । 
सस्मीकृतं वनं तदवदहनेनातितीव्रेण || १६ ॥ 
उदाहरण--'अत्यन्त प्रचण्ड दानाम्नि ने उस वन को जला दिया । भला 
वक्ष के एकमात्र फूलों के मकरन्द के लोभी वेचारे भ्रमर कहाँ जायेंगे ॥ १६॥? 
* कङ्केति। अत्र दवदहनस्यातितीत्रेणेति विशेषणं छन्दःपूरणार्थमेब । 
तत्राव्यभिचारादिति ॥। 

क्वेति । यहाँ अतितीव्रेण’ दावामि का यह विशेषण छन्द की पूर्तिमात्र के 

लिये किया गया है। क्योंकि दावाग्नि में अतितीब्रता तो अव्यभिचरित (नित्य) है ॥ 
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अथातिमात्रः त 
अतिदूरमतिक्रान्तो मात्रां लॉकऽतिमात्र इत्यथः | 
तव विरहे हरिणाक्ष्याः प्लावयति जगन्ति नयनाम्बु।॥ १७] 
अतिमात्र का लक्षण करते हँ--“जो अर्थ लोक में परिणाम कं 
दूर पार कर जाय उसे अतिमात्र कहते हैं । जेसे- सगनयना ! ते 
नेत्रों के आँसू लोकों को डुबा देते ७ ||? 
अतिदरमिति । योऽर्थो लोकप्रसिद्धा मात्रा परिणाममतिदृरसरत्यथं 
मतिक्रान्त उल्लक्वितः सोऽतिमात्रोऽथदोषः । डदाहरणम्‌-तवेत्याद्यत्त- 
राधेम । अत्राश्रळक्षणोऽर्थो मात्रां व्यक्तबान्‌। परा ह्यश्रणां भृयस्ता 
यदा द्रीकरणम्‌ । न तु प्रलयजलदवजगत्प्जाबनम ॥ 
अतिदूरमिति । जो अर्थ ( अपनी ) लौकिक मर्यादा से बहुत दूर चला जाता 
है उसमें अतिमात्र अर्थ-दोष होता है। उदाइरण--*तव? आदि से शुरू होने 
वाला छन्द का उत्तराचे । यहाँ अश्ररूप अर्थ मर्यादा का उलङ्घन कर गया है । 
आँसू की परम सीमा यही हो सकती है कि वस्त्र भीग जॉय न कि प्रलयकाल के 
जल के समान संसार को डुबो दे । 
अथ यत्पूवमुक्तम्‌ ततत्कारणमन्यथोक्तो च' ( ११। १ ) इति तदाह-- 
अत्यूनतमसंबद्धं परमतमभिधातुमन्यदश्षिष्टम्‌ । 
संगतमिति यद्‌ ब्रयात्तत्रायुक्तिन दोपाय ॥ १८ ॥ 
आगे अपनी पूव प्रतिज्ञा के अनुसार अर्थ के अन्यथा-उपन्यास ( अपने 
स्वरूप से भिन्न रूप में उपन्यास ) के कारणों की चर्चा की जायगी? ( को ध्यान 
में रखकर ) उनका विवेचन करते है--दूसरे की बात कहने के लिये सर्वथा 
असम्बद्ध बात को वक्ता जब अपनी असम्बद्ध बात की संगति के लिये बोलता है 
तो असङ्गति में वहाँ कोई दोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 
अत्यन्तामाते | असंबद्धाथता महान्दोषः । तस्यापचादोऽयम्‌ । यत्र 
परकीयं मतमतिशयेनासंबद्धं प्रतिपादयितुमन्यदात्मीयम क्रिष्टमसंवद्धमर्थ 


वक्ता वाक्त तत्रायुक्तिरसंगतता न दोषाय। अथ कथं तेनासंवद्धेन 
परमतस्यासंबद्धता प्रतिपाद्य इत्याह--संगतमिति | इतिर्हेतो । यतस्त- 


स्यासंबद्स्याङ्ळिष्टमेव संगतं सदृशतया दशयितुम्‌ | 

अत्यन्तमिति | असंबद्धार्थता महादोष है । उसका यह अपवाद है--जहाँ 
दूसरे के मत को सर्वथा असंबद्ध बताने के लिये अपने अन्य असंबद्ध अर्थ का 
वक्ता प्रतिपादन करता है वहाँ असंगति ( अयुक्ति ) सदोष नहीं मानी जाती । 
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पदन उठता है उस ( स्वकीय ) असंबद्ध ( अर्थ ) दूसरे के मत की असंगति का 
प्रतिपादन कैसे होता है इसे बताते हैं--संगतमिति । इति हेतु के अर्थ में आया 
है । क्योंकि उस ( दूसरे के ) असंबद्ध अर्थ के सदृ ( अपने ) असंबद्ध अर्थ 
को संगत दिखलाना ( उसका ) अमीष्ट होता है ॥ 


“०१; 


ड़ दाहरणम-- 
किंमिदमसंगतमस्मित्नादावन्यत्तथान्यदन्ते च । 
यत्नेनोप्ता मापा? स्फुटमेते कोद्रवा जाताः ॥ १९ ॥ 
उदाहरण--प्रारम्म में कुछ और तथा परिणाम में कुछ ओर जो हुआ 
इसमें असंगति क्या है ? परिश्रम करके उड़द ब्रोयी गयी और स्पष्ट ही वह 
कोदो हो गयी ॥ १९ ॥? 
किमिदमिति । कश्चिदसंबद्धं परवचनं क्षिपन्नाह्‌-अस्मिन्वस्तुनि 
किमिद मसंगतं भवतोच्यते । कुतः । आदौ प्रारम्भेऽन्यत्तथान्ते च निगमे 
चान्यदिति । किमिवासंभवमिति तत्सदशमाह--यथा माषा उदराः 
कोद्रवाश्चोत्पन्ना इत्यसंबद्म्‌ , एवं तबापि वचनमित्यथः॥ 
किमिदमिति । कोई दूसरे के असंत्रद्ध वचन पर आक्षेप करता हुआ कहता 
हे--“इस बात में आप असंगत क्या कह रहे हें ।' क्यों ! प्रारं में कुछ ओर तथा 
परिणाम में कुछ और । “किसके समान असंभव है? इसके लिये उसके सहद 
उदाहरण देते “जिस प्रकार उड़द बोयी गयी ओर कोंदी उत्पन्न हुयी 
यह असंत्रद्ध है इसी प्रकार आपका वचन भी ॥ 


भूयोऽप्याह-- 
भिघेयस्यातऽ- तदुपपन्नं निकासम्ुपपन्नम्‌ ।। 
यत्र स्युवेक्तृणाम्चन्मादो मोख्यंमुत्कण्ठा ॥ २० ॥ 

और भी बताते है--अमिधेय का वह अतथ्य अनुपपन्न होकर भी सवथा 
उपपन्न होता है जहां वक्ताओं को उन्माद, मूर्खता या उत्कण्डा हो || २० |? 

अभिधेयस्येति । यत्र वक्तरुन्मादो मोख्यमुत्कण्ठा च दोषः स्यात्तत्रा- 
तथ्यमयथार्थतानुपपन्नापि निकाममतिशयेनो पपन्ना युक्ता । स्वस्थस्य ह्यन्यः 
थावचनं दोषाय । उन्मत्तादीनां तु तदेव भूषाय ॥ 

अभिवेयस्येति । जहाँ वक्ता में उन्माद, मुखता और*उत्कण्ठा दोष दो वहाँ 
अतथ्य ( अयथार्थता ) उपपन्न न होने पर भी सर्वथा उपपन्न होती है । स्वस्थ 
प्राणी के अन्यथा में तो दोष होता है मत्त आदि के लिये तो वही ( अन्यथा 


वचन ) अलंकार बन जाता है । 
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एतढुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 
भुक्ता हि मया गिरयः खातो5हं वह्विना पिचासि वियत्‌ । 
हरि-हर-हिण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ २१ 

इनके क्रमशः उदाहरण देते हैं--'मेंने पर्वतां को खा डाला, अग्नि से 
स्नान किया और आकाश ( ईथर ) को पी रहा हूँ । विष्णु, शिव और ब्रह्मा 
मेरे पुत्र हैं इसलिये ( प्रसन्नता के कारण ) नाच रहा हूँ ॥ २१ ॥' 

भुक्ता इति। इत्युन्मादे || 

किं मां ब्रवीपि मूख पश्येदं शिणिरमेव ननु तिमिरस्‌ । 
सुस्वादुरयं गन्धस्तमसा त्वेनं न पश्यामि ॥ २२ ॥ 

भुक्तेति । यह उन्माद का ( उदाहरण दिया गया ) ॥ 

“मुझ मूर्ख से क्या कह रहे हो । इसे देखो । शिशिर ही अन्धकार है । यह 
गन्ध बड़ी स्वादिष्ट है, अन्धकार के कारण इसे नहीं देख रहा हूँ || २२ ||! 

किमिति । इति मोख्ये ॥ 

हे देस देहि कान्तां सा से भवता हृतेति किं मिथ्या । 
ननु एतिरियं तदीया वाणी सैवेयमतिमधुरा ॥ २३ ॥ 
किमिति । यह मूखता का उदाहरण है ॥ 

“हे हंस | प्रिया को लोटा दो । मेरी उस ( प्रिया ) को चुरा ले गये हो क्या 
यह झूठ है? निश्चय ही यह उसी की गति है ओर यह मधुर वाणी भी 
बही है || २३ ॥" 

हे इति । इत्युत्कण्ठायाम्‌ । अत्र गिरिभोजनं वहिस्लानमाकाशपान- 
सजादिपुत्रत्वं च, तथा तिमिरस्य शीतल्त्वम्‌ , गन्धस्य सुस्वादुत्वम्‌ , 
तस्य चान्धकारेण दशनम्‌ , तथा हंसेन कान्ताहरणं च सवमेवासंबद्ध- 
सुन्मत्तमूख्किश्चो क्तत्वा्चार्वव ।॥। 

हे इति | यह उत्कंठा का उदाहरण है । यहाँ पर्वत का भोजन, अग्नि में 
स्नान, आकाशपान, अजन्मा ( विष्णु आदि का ) पुत्र होना तथा अन्धकार 
का शीतल होना, गन्ध का सुस्वादु होना तथा उसे अन्धकार से देखना और 
हंस का प्रिया को चुराना- यद सब असंबद्ध प्रलाप मतवाळे, मूर्खं और उत्क'ण्ठत 
के द्वारा कथित होने के कारण रमणीक ही हुआ है । ( असंगत नहीं ) । 
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एवं स्वार्था छंकारसाधारणान्दोषानभिधायेदानां केवलोपमादोपानाह-- 
सामान्यशब्दभेदो वैषभ्यसंभवोऽप्रसिद्वश्च । 
इत्येते चत्वारो दोषा नासम्यगुपमायाः ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार सभी अर्थाळंकारों के साधारण दोषों का व्याख्यान करके अत्र 

उपमा के शुद्ध दोषों का बर्णन करते हें ॥ 
“सामान्य शब्दभेद (साधारण धर्म का भेद) वेषम्य, असंभव और अप्रसिद्धि- 

ये चार उपमा के शुद्ध दोष हैं ॥ २४ ॥' 
सामान्येति । ओपम्यभेदस्योपसाया इत्येते सामान्यशब्दभेदादय- 
श्वत्वारो दोषाः । ते च नासम्यक्‌ | अपि तु स्फुटा एव । अत्र च स्वरूपो- 
पादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणा्यन्मेधाविप्रशृतिमिरुक्तं यथा-—-“लिङ्ग- 
वचनभेदौ हीनताधिक्यमसंभवो विपर्ययोऽसाट्ऱयमिति सप्ठोपमादोषाः। 
तत्र लिङ्गवचनभेदावन्योन्यमुपमानोपमेययोः यथा--*भक्षिताः सक्तवो 
राजञ्छुद्धाः कुलबधूरिच । परमातेव निःस्नेहाः शीतलाः परकार्यवत्‌ ॥' 
उपमेयाठुपमानस्य यत्रोनानि विशेषणानि सा हीनता । यथा--स मारु- 
ताकम्पितपीतवासा बिभ्रत्सलीळं शशिभासि शङ्खम्‌ । यदुप्रवीरः प्रग्रही- 
तशारङ्गः सेन्द्रायुधो मेघ इबावभासे ॥' एवं यत्रोपमेयादुपमानस्याधिकानि 
विशेषणानि तदाधिक्यम्‌ | यथा--'स पीतवासाः म्रगृहील्शारङ्गों मनोन्य- 
भीमं (? ) वपुराप कृष्णः | झतह्वदेन्द्रायुधवान्निशायां संस्रज्यमानः शशि- 
नेव मेघ: ॥? अत्रोपमाने मेघे शशियोगोऽधिकः । यत्र विन यद्यथेम- 
संभवद्विशेषणमुपमानं क्रियते सोऽसंभवः। यथा--निपेतुरास्यादिव तस्य 
दीक्षाः शरा धनुर्मण्डलमध्यभाजः | जाञ्बल्यमाना इव वारिधारा दिना- 
धेभाज: परिवेषिणोऽकोत्‌॥' नहि वारिंधाराणामयद्यथ जाञ्वल्यमानरच 
रविबिम्बाद्वा वारिधारापतनं संभवति । यत्रोपमेयाद्धीनमुत्कृष्टं बोपमानं 
क्रियतेऽसौ विपर्ययः । तत्र हीनं यथा स्फुरन्ति निखिला नीले तारका 
गगने निशि । भास्कराभीशुसंस्परष्टाः कृमयः कद मे यथा ॥ उत्क्रष्टं यथा- 
“अयं पदासनासीनश्चक्रबाको विराजते | युगादौ भगबान्त्रह्मा विनिर्मि- 
त्सुरिव प्रजाः॥ यत्रोपमानोपमेययोः साम्यं नास्ति तद्‌साद्ृश्यम्‌। यथा 
'वनेऽथ तस्मिन्वनिताविहारिणः प्रभिन्नदानाद्रेकटा मतङ्गजाः । विचित्रः 
बहीभरणाश्च बहिणो बभुर्दिवीवामळविम्रहा ग्रहः |! अत्र न किंचिदद- 
न्तिनां मयूराणां च ग्रहैः सारूप्यमस्यीति” । तदेतन्निरस्तम्‌ । यतश्चत्वार 
एवामी संग्राहका भेदाः | न त्वन्ये तथाहि सामान्यशब्दभेदं विना 
लिङ्गवचनभेदमात्रं न दुष्टम्‌ । इह हि का दुष्टता । यथा-- अन्यदा भूषणं 
पुंसः क्षमा ढज्नेव योषितः । पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥ किं 
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च लिङ्गवचनभेदे दोपत्वेनाश्रीयमाणे काळकारकविभक्तिभेदा नाश्रिताः । 
सामान्यशब्द भेदे तु तेऽपि संगृहीताः | तथा हीनताधिक्ये चो पसानोपमे- 
यसाम्याभावाद्दोपत्वेनाश्रिते परेण । तत्र च वेषम्यमेवीभयद्‌पर्स्राहृक 
मेकसुक्तमस्माभिः । तथा योऽपि हीनताधिक्यविशिष्टो विपयय उक्त 
सोऽपि न तावन्मात्रेण दोषहेतुः | अतिप्रसङ्गात्‌ । अपि व्वप्रसिद्धित एब । 
अन्यथा हि निन्दास्तुती यत्र चिकीपिते अवतस्तत्राप यथाक्रसं निक्रएट- 
स्योत्क्रष्रस्य चोपमानस्य दष्टत्वं स्यात्‌ । यथा चतुरसस्वीजनवचनेरति- 
बाहितवासरा विनोदेन । निरि चण्डाल इवायं मारयति वियोगिनी 
श्वन्द्र: ॥ स्तुतौ यथा--जित्वा सपन्नानुक्षायं धेन्वा सह विराजते । यथा 
क्षपित दैत्येन्द्रः श्रिया साकं जनादन: ॥' न चात्र काचिद दुष्टता । यस्त्वर्थो 
यत्रोपमानस्वेन न प्रसिद्धः स साट्टशये सत्यपि न कतेव्यः | तथाहि सिंहा- 
द्धिकोऽपि झारभः शौयणोपमानं न केनचिन्निबद्धः । असाद्टञ्यस्य तु 
दोषत्वेऽप्युपमानलक्षणेनेव निरस्तस्वादिहोपादानमनथकम्‌ । को हि ज्ञातो- 
पमाळक्षणः साट्टश्याभावे उपमां कुर्वीत । तस्मादेतन्निरासाञ्चत्वार एवामी 
दोषाः, न तु सप्षेति स्थितम्‌ । अत एव नासम्यगित्युक्तमू ॥। 

सामान्येति। ओपम्य के भेद उपमा के सामान्य शब्दभेद आदि ये चार 
दोष होते हैं | तेअस्फुट नहीं अपितु स्कुट (शुद्द हैं) । यहाँ स्वरूप का उपादान 
(नाम का संकेत ) कर देने पर भी “चार ही? कहने से जो मेधावी आदि ने 
कहा है--जैस --“लिज्ञभेद, वचनभेद, हीनता, आधिक्य, असंभव, विपर्यय और 
असादृद्य ये सात उपमा के दोष हैं। इनमें परस्पर उपमान और उपमेय के 
लिङ्ग और वचन भेद के उदाहरण देते ईे--हे राजन्‌! बुलवधू के समान शुद्ध 
सतुआ खाये गये जो पराये के माता के समान स्नेहरदित ओर पराये के कार्य 
के समान शीतल हैं ( इनमे वचन ओर लिङ्ग दोनों भिन्न हैं ) जहाँ उपमेय से 
उपमान के विशेषण कम होते हैं वहाँ हीनता होती है । जैसे-पवन के द्वारा 
कँपाये गये पीत वस्त्र वाले, यादव वौरो में अग्रेसर, शाङ्ग ( धनु ) को धारण 
करने वाले, चन्द्र की-सी कान्ति वाले ल॑ लायुक्त शङ्क को धारण करते हुये वे 
( श्री कृष्ण ) इन्द्रधनुष से युक्त मेघ के समान सुशोभित हुये ॥ (यहाँ उपमेय 
कृष्ण के पीत वस्त्रादि चार विशेषण हैं ओर उपमान मेत्र का केवल एक-इन्ट्र- 
धनुष से युक्त ॥ ) इसी प्रकार जहाँ उपमेय से उपमान के अधिक विशेषण 
होते हैं वहाँ आधिक्य ( दोष ) होता है। जैसे--'पीत वस्न वाले और शार्ङ्ग 
धनुष धारण करने वाले वे कृष्ण सुन्दर भीषण शरीर को प्राप्त हो गये मानों बिजली 
ओर इन्द्रधनुष से युक्त रात में चन्द्रमा से संवलित मेघ हो ||? यहाँ उपमान मेघ 
में चन्द्रमा का योग (उपमेय कृष्ण के साथ प्रयुक्त विशेषणों से) अधिक है । जहाँ 
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यदि आदि के विना उपमान को असंभव विशेषणों से युक्त बनाया जाता है वहाँ 
असंभव दोष होता है--जैसे धनुष के मण्डल के मध्यभाग का सेवन करनेवाले दस्त 
बाण मानौं उसके सुख से निकल रहे थे जैसे वृत्ताकार सूय से दोपहर को जलती 
हुयी जलधारायें हो । यदि आदि की शते के विना जल की धाराओं का जलना 
अथवा सूय-ब्रिम्ब्र से जलधाराओं का निकलना संभव नहीं है। जहाँ उपमेय से 
उपमान हीन अथवा उत्कृष्ट होता है वहाँ विपर्यय होता है हीन का उदाहरण--रात 
में नीले आकाश में सभी तारे इस प्रकार चमकते हैं मानों सूर्य की किरणों से र 
कीचड़ के कीड़े हों । उत्कृष्ट का उदाहरण--कमल के आसन पर बैठा हुआ यह 
चक्रवाक युग के प्रारम्भ में प्रजा की खि के लिये बैठे भगवान्‌ ब्रह्मा के समान 
शोभित हो रहा है। जहाँ उपमान और उपमेय में साम्य नहीं होता वहाँ असा- 
दृश्य होता है ।. जैसे--“उस बन में रमणियों के साथ विहार करने वाले गण्ड- 
स्थल से बह हुये दानवारि वाले हाथी और नाना प्रकार के पिच्छो के आभू- 
षण वाले मयूर आकाश में स्वच्छ शरीर वाले नक्षत्रों के समान शोभित हो रहे 
थे ।? यहाँ हाथियों ओर मयूरों का नक्षत्रों के साथ कुछ भी सारूप्य नहीं है । 
अतएव इस ( सात भेद ) का खण्डन हो गया क्योंकि ये चार ही भेद पर्याप्त 
हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे भेद नहीं हैं। सामान्य शब्द के भेद के विना लिङ्ग 
ओर वचन भेद मात्र दुष्ट नहीं होते । यहाँ क्या दुश्ता है १ *जेसे--'संभोगो में 


निलंज्जता के समान अपमान में पराक्रम जिस प्रकार भूषण है उसी प्रकार 
अन्यत्र (अपमान के अतिरिक्त ) तरुणियों की लजा के समान पुरुषों का आभूषण 
क्षमा है। दूसरी बात यह है कि लिङ्ग और वचन भेद को ही दोष मानने पर काल, 
कारक, विभक्ति भेद का उनमें अन्तर्भाव नहीं होगा । सामान्य शब्द भेद में तो 
उनका भी अन्तर्भाव हो जायगा । तथा ( दूसरे के द्वारा) उपमान और उपमेय 
में साम्य के अभाव के कारण हीनता और आधिक्य दोष बताये गये । उनमें 
केवल वेषग्य को ही हमने दोष बताया जिसमें दोनों भेदों का ( अन्तर्माव ) हो 
जाता है। तथा हीनता और आधिक्य से विशिष्ट उक्त विपयय भो उतने से ही 
( हीन या अधिक होने से ही ) दोष का कारण नहीं बन जाता क्योंकि ऐसा 
मानने पर तो अतिव्याप्ति दोष होगा । यह दोष अप्रसिद्धि के कारण होता है । 
नहीं तो निन्दा और स्तुति जहाँ विवक्षित होती हैं वहाँ भी क्रमशः निकृष्ट ( हीन) 
और उत्कृष्ट उपमान दुष्ट होंगे । जैसे--चतुर सखियों के बचनों से बिनोदपूर्वेक 
दिन को बिताये हुये वियोगिनियों की रात में चाण्डाल के समान यह चन्द्र हत्या 
करता है । (निन्दा)। स्तुति का उदाहरण शञ्॒ओं को जीतकर दैत्यराज को मारकर 
लक्ष्मी के साथ विष्णु के समान शोभित हो रहा है। यहाँ कोई अदोष नहीं है | 
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जो अर्थ जहाँ उपमान रूप में प्रसिद्ध नहीं है वहाँ सादृश्य होने पर भी उपमान 
नहीं बनाना चाहिये । जैसे शरभ ( हाथी का बच्चा, आठ पैर पर वाला पु ) 
सिंह से अधिक होकर भी किसी के द्वारा शोय का उपमान नहीं बनाया गया ! 
उपमान के लक्षण से ही असाद्दश्य दोघ के खण्डित हो जाने के कारण यहाँ 
उसका उपादान व्यर्थ है । भला उपमा के लक्षण को जानकर सादृश्य के अभाव 
में कौन उपमा करेगा | अतएव इस असाहश्य के भी खण्डन हो जाने से 
उपमा के केवल चार ही दोष हैं सात नहीं ( कारिकाकार ) का यह मत स्थित 
हो गया । इसीलिये “न असम्यक्‌? कहा गया || 
इदानीमेतेषामेव दोषाणां लक्षणमाह-- 
सामान्यशब्दभेदः सोऽयं यत्रापरत्र शक्येत । 
योजयितुं नाभग्नं तत्सामान्यामिधायिपदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब इन्हीं दोषों का लक्षण बताते है--जहाँ साधारण घर्मवाचक पद की 
विना भग्न किये उपमान में योजना नहीं हो सकती वहाँ सामान्य शब्द भेद 
नामक ( उपमान दोष होता है )॥ २५ ॥? 
सामान्येति । सोऽयं सामान्यशब्दभेदाख्यो दोपः, यत्र तयोरुपमानोः 
पमेययोः सामान्यबाचिपदं यावन्न अग्नं तावदपरत्रोपमाने योजयितुं 
वाचकीकतु न शक्यते ॥ 
सामान्येन । जहाँ उपमान और उपमेय के साधारण धर्म वाचक पद को 
जत्र तक खण्डित न किया जाय तब तक उसका उपमान पद के साथ उसका 
अन्वय न बैठ सके ( उपमान पद के साथ वह साधारण धर्म का वाचक न हो 
सके ) वहाँ सामान्य शब्दभेद नामक उपमा दोष होता है ॥ 
अथ सामान्याभिधायिपद भेदे हेतुमाह-- 
तल्ञिङ्गक्ालकारकविभक्तिवचनान्यभावसङ्कावात्‌ । 


उभयोः समानयोरिति तस्यां भिद्येत किंचित्त ॥ २६ ॥| 

सामान्य ( साधारण धम ) के वाचक पद की भिन्नता का कारण बताते हैं-- 
“वह साधारण धर्म वाचक पद लिङ्ग, काल, कारक, विभक्ति तथा बचन के 
अन्यथा होने के कारण उपमान ओर उपमेय के समान होने पर, उपमा में कुछ 
भिन्न होता है ॥ २६ ॥ 

तदिति । तत्सामान्याभिधायिपदं लिङ्गादीनामन्यथात्वाद्धेतो स्तस्या 
सुपमायां भिद्यत । ननु तहि वेषम्यमेवेदं तस्किमस्य प्रथक्पाठेनेस्याह— 
उभयो रुपमानोपमेययोः। समानयोरिति। वैषम्ये पुनरुभे अप्यसमाने ते। 
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OO ० ङग CS दि टी ~ 
तहि लिङ्गादिभेद एव स्वरूपेण कि नोक्त इत्याह-भिद्येत किचित्त । 
२५ ट्र ७ ५” क ७५ ५ ~ [os hr 
ठुरवधारणे । तव्सामान्याभिधायिपदं लिङ्गादिभेदेऽपि किंचिदेव भिद्यते, 
€ \ च मे 
न सवम्‌ । ततो यत्रव तस्य भेदस्तत्रेंब दोपः, न सववत्र ॥ 


~ ~ 


तदिति । वह साधारण धर्म वाचक पद लिङ्ग आदि के अन्यथा (भिन्न ) 
होने के कारण उस उपमा में भिन्न हो जाता है। फिर यह तो वैषम्य ही हो 
जाता इसका प्रथक ग्रहण करने से क्या लाभ? इसके उत्तर में कहते हैं--“उपमान 
ओर उपमेय के समान होने पर । वैषम्य में तो वे दोनों उपमान और उपमेय 
हो असमान होते हैं । फिर स्वरूपतः उसे लिङ्ग आदि भेद नाम से ही क्यों नहीं 
कहा १ कहते हैं-(लिङ्ग आदि भेद होने पर) कुछ ही भिन्न होता है । 'तु शब्द? 
अवधारण अर्थ में आया है । वह साधारण धर्मवाचक पद लिङ्ग आदि के भेद में 


एतदुदाहरणानि यथाक्र ममाह-- 
चन्द्रकलेव सुगौरो वात इव जगाम यः सप्ुत्सुज्य । 
दहतु शिखीव स कामं जीवयसि सुधेव सामालि ॥ २७ ॥ 
“ज्योत्स्ना के समान अत्यन्त गौर, पवन के समान त्याग कर जो चला गया 
वह अम्नि की भाँति खूब जले | हे सखि ! तुम अमृत के समाम.मुझे जिला रही 
हो ॥ २७॥? 
चन्द्रकलेति । काचिट्विरहिणी सखीं त्रते--आलि सखि, यथा चन्द्रः 
कला सुगौरी तथायं सुगोरः । इति ढिङ्गभेदे । यथा वातो गच्छति तथा 
मां समुस्सुञ्य यो जगाम । इति काळभेदे । भूतकालो वर्तमानेन भग्नः 
सन्नुपमाने योज्यते । दहतु शिखीव स कामम्‌ । इति कारकभेद । विधिः 
विशिष्टो हि कर्ता कतृमात्रेण शिखिनोपमितोऽत्र । जीवयसि सुधेव 
मामालि । इति विभक्तिभेदे | मध्यमपुरुषो हि प्रथमपुरुषेण विपरिणम्यो- 
पमाने योञ्यते ॥ 
चन्द्रकलेति । कोई वियोगिनी सखी से कह रही है- है सखि ! जिस प्रकार 
चन्द्र की कला अत्यन्त गौरवर्ण की है उसी प्रकार यह प्रिय भी अत्यन्त गोर है । 
( यहाँ “गौर? सामान्यवाचक पद को स्त्रीलिज्ञ में भिन्न किये विना “चन्द्रकला” 
उपमान के साथ अन्वय हो ही नहीं सकता ) यह लिङ्गभेद का उदाहरण है । 
“जिस प्रकार वायु जाता है उसी प्रकार जो छोड़कर चला गया? यह कालभेद का 
उदाहरण है। ( यहाँ ) भूतकाल को भग्न करके वर्तमान के साथ अन्वित करेंगे । 
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“वह अभि की तरह खूब जलाये? यह कारकभेर का उदाहरण है । विधि-विशिष्ट 
कर्ता शुद्ध कर्ता अभि के साथ उपमित किया गवा गया है । अमृत के समान 
सखि मुझे जिला रही हो? यह विभक्तिभेद का उदाहरण है । मध्यम पुरुष (जीव- 
यसि ) को जीवयति बनाकर उपमान के साथ जोडते हैं ॥ 
कुवल्यदलमिव दीर्घे तव नयने इत्ययं तु सुव्यक्त; । 
युक्त्या तावद्दोपो विद्वद्भिरपि प्रयुक्तश्च ॥ २८ ॥ 

“नीलकमल के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाल हैं । इस प्रकार 
के दोष तो युक्ति से सुव्यक्त हैं ( इन दोषों को ) मदाकवियों ने भी प्रयोग 
किया है ॥ २८ ॥' 

कुवळ्येति । कुवलयदलमिव दीर्घे तव नयने। इति वचनभेदे । 
दीघे इति द्विवचनान्तं ह्येकव चनान्तं कृत्वा योञ्यते । नन्वेवं लिङ्गादि भेदे 
दोषीकृते महाकविलक्ष्यम्‌ तां हंसमालाः शरदीव गङ्गाम्‌? इत्यादिकं 
काळादिभेदस्य विद्यमानव्वात्प्रायशः सवमेव दूष्यत इत्याह-इत्ययं 
त्वित्यादि । तुरवधारणे । युक्त्या तावदयं सुव्यक्त एव दोषः । ततोऽस्मा- 
भिरुक्तः । उक्तं च पूवेमेब 'काव्याळंकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति’ 
( १।२ ) इति ।विद्वद्भिरपि प्रयुक्तइचेत्यनेन दोषस्याप्यपरिहायेतामाह ॥ 

कुवल्येति। नीलकमल के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाल है!-- 
यह वचन भेदका उदाहरण है । “दीधे? यह द्विवचनान्त ( दीर्घम्‌? ) एकवच- 
नान्त करके उपमान ( कुवलयदळदीर्घम्‌ ) में भन्वित होगा । प्रश्‍न उठता है 
कि लिङ्ग आदि भेद के इस प्रकार दुष्ट मानने पर तो महाकवि का उदाहरण 
“शरद में हंसों की पंक्तियों ने उस गङ्गा को? आदि भी काल आदि भेद होने 
के कारण प्रायः सत्र दूषित हो जायगा ? कहते हैं-इत्ययं स्वित्यादि | तु अव- 
धारण अथ में आया है । युक्ति से यह स्फुट ही यह दोष है। इसीलिये हमने 
दोष बताया । पहले ही कहा गया है “काव्याळंकार नामक इस ग्रन्थ की युक्ति- 
पूर्वक रचना की जायगी” ( कारिका में ) “विद्वद्भिरपि प्रयुक्तइच? के ग्रहण करने 
का तात्पर्यं है कि यह दोष अपरिहायं है ॥ 

वेषस्यमाहू-- 

अकृतविशेषणमेक यत्स्यादुभयोस्तदन्यव्रैपम्यम्‌ । 
संभवति कल्पितायापुत्पाद्यायां च नान्यत्र ॥ २९ ॥ | 
वैषम्य का लक्षण करते है--उपमान और उपमेय में जहाँ एक निर्विशेषण 
हो ( और दूसरा सविशेषण हो ) वहाँ वेषम्य उपमा-दोष होता है । बह केवल 


कल्पितोपमा और उत्पाद्योपमा में संभव है अन्यत्र नहीं ॥ २९ |? 
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अकृतेति । उभयोरुपमानोपमेययोसेध्यादेकसुपभानमुपमेयं बा निर्वि 
रोषणं भवेत्तदस्याक्रतविशेषणस्य कृतविशेषणेन सह वैषम्यम्‌ । तञ्च कल्पि- 
तायामुत्पाद्यायां चोपमायां संभवति || 
अकृतेति । दोनों ( उपमान और उपमेय ) में से जहाँ एक ( उपमन या 
पमेय ) निविशेषण हों ओर दूसरा ( उपमेय या उपमान ) सबिशेषण हो वहाँ 
निविशेषण का सविशेषण के साथ वेषम्य होता है । इसका विषय कल्ितोपमा 
अ [द्योपमा ही हो सकती है ॥ 
विपरीतर्ते सुतनोरायस्ताया विभाति सुखमस्याः | 
श्रसवारिबिन्टुजालकराञ्छितमिव कमलएस्फुल्लम्‌ ।।३०॥ 
पुरुष का-सा आचरण करते समय “इस सुन्दरी का मुख परिश्रम के कारण 
उत्पन्न स्वेदबिन्दुओं से लाञ्छित होने के कारण पुष्पित कमल के समान सुशोभित 
ह रहा हें ॥ ३०॥ 
विपरीतरत इति । इवशब्दो भिन्नक्रमे | कळस्योपमानस्य न किंचिद्‌ 
वेञ्यायजलकणनिकुरम्बाञ्चितत्वादिकं कृतम्‌ । कल्पितो पमेयम्‌ ॥ 
विपरीतरत इति । इव शब्द भिन्न क्रम से आया है ( कमलमिव प्रयोग 
होना चाहिये )। यहाँ ( परिश्रम के कारण स्वेदबिन्डुओं से ला्छित के उप- 
सेय सुख का विशेषण बनाकर ) कुछ-कुछ सूती हुयी जलकणिकाओं से अञ्चित 
आदि को उपमान कमल का विशेषण नहीं बनाया गया है। यह कत्सितोपमा है | 
उत्पाद्यामाह- 
युक्ताझलजालचितं यदीन्दुविम्बं भवेत्ततस्तेन । 


विपरीतरते सुतनोरुपमीयेताननं तस्याः ॥ ३१ ॥ 
उत्पाद्योपमा का लक्षण करते हैं--उदाहरण देते हैं--'यदि चन्द्रबिम्ब 
मुक्ताफल के जाल से व्याप्त हो तत्र उससे उस सुन्दरी के उस मुख की उपमा 
दी जाय ॥ २१ ॥" 
सुक्ताफळेति । अत्रोपसानस्येन्दुबिम्बस्य मुक्ताफळजाठचितमिति 
विशेषणं कृतम्‌ न तु मुखस्योपमेयस्य श्रमवारिकणचितत्वादि ॥ 
मुक्ताफलेति । यहाँ “मुक्ताफल से व्यास? यह उपमान चन्द्रबिम्ब का विशेषण 
किया किन्तु उपमेय सुख का “परिश्रम के स्वेदबिन्दुओं से व्यास! आदि नहीं ॥ 
अथासंभव:-- | 
उपमानं यत्र स्यादसंभवत्तद्विशेषणं नियमात्‌ । 
संभूतमयद्यथ विज्ञेयोऽसंभवः स इति ॥ ३२ ॥ 
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अब असंभव का लक्षण करते हैं--'जदाँ असंभव उपमान निश्चयपूर्वक 
असंभव विशेषणों से युक्त विना यदि सूचक शर्त के उपन्यस्त हो वहाँ असंभव 
नामक ( उपमा दोष ) होता है ॥ २२ ॥ 

उपमानमिति । स इत्यनेन प्रकारेणासंभवो नाम दोष: । यत्रोपसा- 
नमसंभवत्तद्विशोषणमसंभाव्यविवक्षितधर्मकर्माप नियमान्निश्चयेन संभूतं 
तद्विरोषणयुक्तं स्यात्‌ । नलु तर्हि 'पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्छुक्ताफळं 
वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌' इत्याद्यपि दुष्टं स्यादित्याह्‌-अयद्यथम्‌ । यद्यथेवि- 
कळं यदि क्रियते । सयद्यर्थ तु न दोषः ॥ 

डपमानमिति । जहाँ असंभव विशेषणो से युक्त उपमान को निउचयपूवंक 
उन बिरोषणों से युक्त बताया जाय वहाँ असंभव नामक उपमा दोष होता है । 
फिर तो ( कुमारसंभव में पार्वती के वर्णन में ) यदि कुसुम नूतन किसलयों से 
युक्त हो अथवा मूंगे में मोती के फल लगे हों (तत्र बह उस पार्वती के ताम्र- 
वर्ण के ओष्ठ पर बिखरी हुयी कान्तिबाळी स्वच्छ सुस्क्यान का अनुकरण करे ) 
आदि भी दूषित हो जायगा । कहते हैं--अयद्यर्थम्‌ | यदि ( वह असंभव विशे- 
षण-विशिष्ट उपमान ) यद्यर्थ ( यदि, चेत्‌ आदि से युक्त ) के बिना उपन्यस्त 
होगा ( तभी सदोष होगा ) यदि, तेत्‌ आदि से युक्त होने पर वह सदोष 
नहीं होगा ॥ 0° 

उदाहरणमाह 

सुतर्छुरियं बिमलाम्प्रलक्ष्योरुपृणालमूललालित्या । 


अजलप्रकृतिरद्रस्थितसित्त्रा गगननलिनीव ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण देते ईं--“यह सुन्दरी स्वच्छ वस्न के अन्दर से लक्षित होने वाली, 
विस्तृत मृणालमूल के समान सौन्दर्यं वाळी, विना जल के उत्पन्न, समीप में 
स्थित मित्र ( सूयं ) वाली आकाशकमछिनी के समान है ॥ ३३ ॥' 
सुतनुरिति । अत्र विशेषणत्रयमपि तन्वीगगननलिन्योः समानम्‌ । 
पर यादै गगन नलिनी संभवेत्तदा ८न्वीसद्टशी भवेत्‌ । अतो यद्यर्थ 
विना दुष्टता ॥ 
सुतनुरिति । यहाँ तीनों ही विशेषण सुन्दरी और आकाशकमलिनी के समान 
हें । किन्तु यदि आकाश में कमलिनी संभव हो तत्र वह सुन्दरी के सहश हो । 
इस प्रकार यहाँ यद्यर्थ के अभाव में ( असंभव ) दोष है ॥ 
अथा प्रसिद्धि:-- 
उपमानतया लोके वाच्यस्य न ताइ प्रसिद्ध यत्‌ । 


क्रियते यत्र तदत्कटसामान्यतयाप सिद्विः सा ॥ ३४ ॥ 
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अप्रसिद्धि का लक्षण करते हैं--'उपमेय अर्थ के उपमान रूप में लोक में 
जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसे अत्यन्त साहझ्य के कारण जहाँ उपमान बना देते 
हैं वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है ॥ ३४ ॥? 


उपमानतेति । यस्किमपि वस्तु लोके वाच्यस्यो पमेयार्थस्योपमानतया 
न प्रासद्धमथ च तथा क्रियते सा प्रसिद्धिर्दोषः । कदाचिद्वाच्येन सह 


विसद्टश स्यादथवा ताष्टशं लुल्यमपि यदि न प्रसिद्ध कथं क्रियत इत्याह- 
उत्कट सामान्यतया । अतिसाद्रश्यादित्यथे: ।। 


उपमानतयेति । जहाँ कोई ऐसी वस्तु जो उपमेय के उपमान रूप में लोक 
द नहीं है और उपमान बना दी जाती है वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है । 

चित्‌ वाच्य के साथ विसदृश हो अथवा उस ( उपमेय ) के तुल्य भी जब्र 
प्रसिद्ध नहीं होता तो उसका उपमान कैसे बना दिया जाता है, इसे बताते 
ट सामान्यतया । अत्यन्त साद्दश्य के कारण | 

उदाहरणमाह--- 

पद्मासनसंनिहितो भाति ब्रह्मेव चक्रवाकोऽयम्‌ । 
श्वपचश्यासं बन्दे हरिसिन्दुसितो वकोऽयमिति ॥ ३५ ॥ 

उदाहरण देते है--किमल के आसन पर बैठा हुआ यह*चकवा कमल के 
आसन पर बैठे हुये ब्रह्मा के समान शोमित हो रहा है । चाण्डाल के समान 
कृष्णवर्ण वाले विष्णु को नमस्कार है । यह वगुला चन्द्रमा के> समान श्वेत 
है॥ २५ ॥7! 

पदमेति । इह ब्रह्मकेशवचन्द्राणां क्रमेण पद्मासनत्वेन श्यामत्वेन च 
चक्रवाकश्चपचबकाः समाना अपि न तदुपमानत्वेन प्रसिद्धाः | यत्र तु 
प्रसिद्धिस्तत्र भवत्येब । यथा-- नमामि शंकरं काशसंकाशं शशिशेख- 
रम्‌ । नमो नुताय गीर्वाणेरलिनीलाय विष्णवे ॥' इत्यादि । ननु कथम्‌ 
भवन्तमेतर्हि मनस्बिगहिंते विवतसानं नरदेव वर्त्मान । कथं न मन्यु 
उ्वेळयत्युदीरितः शभीतसं शुष्कमिवाभ्रिरच्छिख: || इत्यादिष्वो पम्यम्‌ | 
अत्र ह्येकत्र विघिरपरत्र निषेधः । यथा शमीतरुमम्िदहत्येवं त्वां मन्यु 
कथं न दृहतीति । सत्यम्‌ । प्रथसमापम्ये वाहते पञ्चादुपसेयप्रतिपेवे न 
किंचिद्नुपपन्नम्‌ । केचित्तु व्यति रेकोऽयसित्याहुः ॥ 

पझेति। कमल के आसन, इयामता और इवेतिमा के कारण ब्रह्मा, बिष्णु 
और चन्द्रमा क्रमशः चकवा, चाण्डाल और वगुले के समान होकर भी उनके 
उपमान के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं । जहाँ ( उपमान रूप में ) प्रसिद्धि होगी वहाँ 
तो उपमा होगी ही । जैसे--'भाल पर चन्द्रमा वाले शिव को नमस्कार है। 
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उत् 


कि 


३७० काव्यालङ्कारः 


देवों के वन्दनीय भ्रमर की श्याम कान्ति बाले विष्णु को नमस्कार हे ॥? 
आदि। 'हे राजन्‌! इस समय मनस्वियों के लिये निन्दनीय मार्ग में बर्तमान 
आपको बबूल की लकड़ी को ऊर्ध्वगामी लपरों बाले अभि ( इस वनेचर के 
द्वारा यह सन्देश पाने पर ) सहश जगा हुआ क्रोध क्यों नही जलाता 
इन उदाइरणों में तो ओपम्य है ही। यहाँ एक स्थान पर बिधि हे 
स्थान पर निषेध । जिस प्रकार अग्नि शमी की लकड़ी को जलाती है उसी प्रकार 
तुम्हें क्रोध क्यों नहीं जलाता है ॥ सत्य है । एकबार ओपम्य के विहित हे 
जाने पर फिर उपमेय के प्रतिपेघ से कोई असंगति नहीं होती । कुछ लोगों के 
मत से यहाँ व्यतिरेक ( अळंकार ) है ॥ 


3 ») 
हं ॥ 
द्‌ 

८ 


सरे 


१ | 


अथ सर्वसेब शाख््ोक्तमुपसंहर्ञाह— 
शब्दाथयोरिति निरूप्य विभक्तरूपान्‌- 
दोपान्णुणांश्च निपुणो विसृजन्नसारस्‌ । 
सारं समाहितमनाः परसाददानः 


~ 
— 


कुर्वीत काव्यसविनाशि यशोञ्धिगन्तुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आगे सभी क्षास्रोक्त चर्चा का उपसंहार करते हुये कहते हैं--'शब्द और 
अर्थ के अलग-अलग दोष ओर गुणों का निरूपण करके, असार (पद) का 
परित्याग कर% ओर सार पद का संग्रह करके अनइवर यश प्राप्त करने के लिये 
झान्तचित्त होकर कुशल व्यक्ति काव्य रचना करे | ३६ ॥' 
शब्दाथयोरिति । इति पूर्वोक्तेन युक्तिमता प्रकारेण झाद्दार्थयोर्दोपान- 
गुणांश्च निपुणः प्रवीण: कविनिरूप्य पर्यालोच्य । किभूतान्‌ । विभक्तरू- 
पास्विभागेन स्थितरूपान्‌ । शब्दस्य हि वक्रोक्त्याद्यः पञ्च गुणाः । दोषो- 
स्त्वसमर्थोदयः पट्‌। अथस्य पुनगु णा वास्तवादयश्चस्वारः । दो पास्त्पहे तुत्वा- 
द्यो नव। ततश्चासारं दोपान्विस्रजन्‌ , परमुत्क्रष्टं सारमलंकारानाददानो 
गुहून्‌ । किंभूतः सन्‌ । समाहित सावधानं मनो यस्य स तथाविधः । 
अनवधाने हि महाकवीनाभपि स्ललितं भवति । किमर्थ पुनरेवं कुर्वी ते- 
त्याह--अविनाइयविनश्वर यशः प्राप्तमिति । अत्र च वास्तबादीनां चतुः 
णामपि ये सहोवत्यादयः प्रभेदा उक्तारते बाहुल्यतो न पुनरेतावन्त एव । 
उक्तं च न हुघटु इताणअवही नयणे दीसन्ति कहि पुणरुत्ता । जेवि 
सनापियआणं अत्था वा सुकइबाणीए |! ततो यावन्तो हृदयावजेका 
अथप्रकारास्तावन्तोऽळंकाराः । तेनत्याद्यपि सिद्धं भवति यथा-_क्षान्तं 
न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः, सोढा ठुःसहृशीतबाततपनल्केशा 
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न तप्तं तपः। ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणेने शम्भोः पदं, तत्तस्कर्म 
कृतं परानतिपरस्तेस्तः फळेव ञ्नितम्‌' ॥ 

इति श्रोसद्रटक्ते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणस मेत 

एकादशोऽध्यायः समाप्तः । 

शब्दाथयोरिति | इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से निपुण कबि शब्द और अर्थ 
के गुर्णो का निलूपण करके (काव्य-रचना करे) | कैसे (गुण ओर दोषों का ) १ 
उनका प्रथक-प्रथक्‌ प्रदशन किया जा चुका है । वक्रोक्ति आदि ( आदि शब्द 
से अनुप्रास । यमक, इलेष और चित्र का ग्रहण होता है ) शब्द के पाँच गुण 
हें । असमर्थ आदि छः दोष हैं । अर्थ के वास्तव आदि चार गुण हैं | अपहेतु 
आदि नव दोष हें। फिर दोषों को त्यागकर ओर अत्यन्त उत्कृष्ट अलंकारो का 
उपादान ( करके काव्य-रचना करे ) | क्या होकर १ समाहितचेता होकर अर्थात्‌ 
( चित्त को अत्यन्त सावधान करके काव्य-रचना करे ) । क्योंकि असावधानी 
वर्तने पर महाकवि भी स्खलित हो जाते हैं । फिर ऐसा करने का ( रचना का ) 
प्रयोजन क्या है ? अनश्वर यश की प्राप्ति । यह वास्तव आदि चारों वर्गों के जो 
सहोक्ति आदि भेद कहे गये हैं वे संख्या में इतने ही नहीं हैं ( वे अनन्त है) 
कहा भी गया है । रै 

अतएव हृदय को आवजित करने वाले जितने भी अथ के प्रकार हैं उतने 
अलंकार हैं | अतएव यही मी ( अलंकार रूप में ) सिद्ध हो जाता है। 


इस प्रकार सद्रट रचित काव्यालंकार में नमि साधु विरचित टिप्पणी 
से युक्त काव्यालंकार का ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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ननु काव्यकरणे कवे: पूर्वेमेव फलमुक्तम्‌ , श्रोतृणां तु किं फछमित्याहु-- 
Os 


ननु काव्यन क्रयत सरसानामवगमश्चवतु दंग । 
लघु मृदु च नीरसेऽभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ १ ॥ 
काव्य-रचना के द्वारा कबि को मिलने वाले फल का व्याख्यान तो किवा जा 
चुका है आगे श्रोताओं को क्या फल मिलता है, इसे बताते हैं--'काव्य से 
रसिकों को शीघ्र ही कोमळतापूर्वक ( घमं, अथ, काम आर मोक्षरूप ) चतुव 
में दीक्षित कर लिया जाता है क्योंकि वे रसिक नीरस शास्त्रों से भयभीत हो 
जाते हैं । १॥ 
नन्विति । ननुराव्दः प्रष्रप्रतिचचने । काव्येन हेतुना चतुग धमीथ- 
[म मोक्षळक्षणेऽवगमोऽववोधः क्रियते । ननु तत्र धमोदिशास्त्राण्येच 
हेतुरस्ति, किं काव्येनेत्याह-- लघु मृदु चेति क्रियाविशेषणम्‌ । शीघ्रं 
कोमलोपायं च “यथा भवतीत्यर्थः । तथापि धर्मीदिसारसंग्रहशास्त्रभ्यो 
लघु सदु च भविष्यतीत्याह-सरसानां श्ट्रङ्गारादिश्रियाणाम्‌ । घर्मादिशा- 
स्त्रभ्यस्तेषामाप किं न भवतीत्याह-नीरसेभ्यः शास्त्रेभ्यो हियस्मात्त 
सरसास्त्रस्यन्ति विभ्यति । 
नन्विति | ननु शब्द शङ्का के उत्तर में प्रयुक्त होता है | काव्य के द्वारा 
चतुबगं ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) का ज्ञान होता है । प्रश्‍न उठता है कि 
इसके लिये तो धर्मशास्त्र आदि हैं ही फिर काव्य से क्या प्रयोजन १ लघु और 
मृढु ये दो पद क्रियाविशेषण हैं | ( काव्य के द्वारा उसका ) सरळतापूर्वक शीघ्र 
ही ज्ञान होता है । तथापि धर्म आदि के सार के संग्रह से उन्हें सरलतापूर्वक शीघ्र 
बोध हो जायगा इसके उत्तर में कहते हैं--शशज्ञार आदि के प्रेमियों को 
(शीघ्र बोध होता है )। धर्मं आदि शास्त्रों से उन्हें क्यों बोध नहीं होता १ 
नीरस शास्त्रों से सरस प्राणी सदैव भयभीत रहते हैं ( इसलिये शास्त्रों से सरलता- 
पूवक शीघ्र ही उन्हें चतुवर्ग का बोध नहीं हो सकता । ) 
ततः किमित्याह--- 
तस्मात्तत्कतव्य यत्रेंन महायसा रसयुक्तम्‌ । 
उद्ठेजनमेतेषां शास्रवदेवान्यथा हि स्यात्‌ ॥ २॥ 
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फिर क्या करना चाहिये, इसे बताते है--अतएव बड़े प्रयत्न से रसपेशल 
काव्य की रचना करनी चाहिये। रस के अभाव में शास्त्रों के समान काव्यो से 
भी उद्वेग उत्पन्न होने लगता है ॥ २॥ 

तस्मा।द्‌ति । गताथम्‌ | नन्वेवं सति सरसार्थेमेव काव्यं स्यान्न तु 
नोरसाथमिति नास्य सबजनीनत्व॑ स्यात्‌ ! नेष दोषः । प्रृत्त्युपाय एषो 
ऽस्माभिरुक्त नीरसप्रवृत्तिनिपधः कृत इति । तेऽपि प्रवतेन्त एव । 
अथालकारमध्य एव रसा अपि कि नोक्ताः। उच्यते-काव्यस्य हि 
शब्दार्थ शारीरम्‌ । तम्य च बक्कोक्तिवास्तवाद्यः कटककुण्डलादय इव 
कृत्रिमा अळंकाराः । रसास्तु सोन्द्यादय इव सहजा गुणाः इति भिन्नस्त- 
तप्रकरणारम्म: ॥ 

तस्यादिति । अर्थ स्पष्ट है | प्रश्‍न उठता है कि इस प्रकार तो काव्य केवल 
सरस ( व्यक्तियों ) के लिये होगा नीरसों के लिये फिर काब्य की ( चतुवंग 
के बोध में ) सार्वजनिक कारणता नहीं होगी । यह दोष नहीं है। सरसों की 
प्रवृत्ति के उपाय का व्याख्यान हमने किया, नीरस प्रबृत्ति वालों का निषेध नहीं 
किया । अतएव वे भौ काव्य में प्रदत्त हो सकते हैं। आगे सन्देह करते हैं कि 
रस की गणना अळंकारों में ही क्यों नहीं की ! उत्तर देते हैं--'शब्द और अर्थ 
काव्य के शरीर हैं; वक्रोक्ति और वास्तव आदि कटक-कुण्डल के समान उसके 
कृत्रिम अलङ्कार हैं । रस तो सौन्दर्यं आदि की तरह स्वाभाविक,गुण हैं । अत 
एव उसके प्रकरण का आरंभ पृथक्‌ अध्याय में किया गया |? 

अथ क एते रसास्तानेवोद्िशति- 

शृङ्गारवीरकरुणा बीभत्सभयानकाड्ुता हास्यः । 
रोद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ ३ ॥ 

फिर ये रस कोन हैं--उनका नाम गिनाते है--श्वङ्गार, वोर, करुण, 
बीभत्स, भयानक, अद्‌भुत, हास्य, रोद्र, शान्त आर प्रेयान--इन दश रसों को 
मानना चाहिए ॥ २ ॥? 

श्ड्डारेति । गताथ न वरम्‌। श्वङ्गारस्य प्राधान्यख्यापनाथः 
प्रागुपन्यासः । इतिशब्द एवंप्रकारा्थ:। एवंप्रकारा अन्येऽपि भावा 
रतिनिवंद्स्तम्मादयः सर्वडपि रसा बोद्धव्याः तत्र रत्यादयः 
स्थायिनः | निवेदाद्यो व्यभिचारिण: । स्तम्भाइयः सात्विकाः । तयथा-- 
रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा । जुझुप्साबिस्मयशमाः ध्था- 
यिभावा रसाश्रयाः॥ निर्वेदोऽथ तथा ग्लानिः शङ्कासूयामद्श्रसाः । आळ- 
स्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिष्टेतिः॥ त्रीडा चपलता हष आवेगो 
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जडता तथा । गर्वो विषाद ओत्सुक्‍्यं निद्रापस्मार एव च । सुप्ं प्रबोधो- 
ऽमर्षश्चा प्यव हित्थस्तथो ग्रता | सतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणसेव च |! 
त्रासइचैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । त्रयस्त्रिदिमे भावा: समा- 
ख्यातास्तु नामतः । स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमन: स्वरभेदोऽथ वेपथुः । वेव- 
ण्यमश्रप्रलय इत्यष्टौ सास्विकाः स्मृता: | तत्र शज्ञारादिषु रत्यादयो 
यथासंख्यं भवन्ति । निर्वेदभयस्तम्भादयस्तु सर्वेष्विति ॥ 
शृङ्गारेति । श्ङ्गार की प्रधानता द्योतित करने के लिये उसका पहले नाम 
लिया गया है। इति शब्द इस प्रकार के अर्थ में आया है । इस प्रकार रति, 
निर्वेद, स्तम्भ आदि सभी भावों को रस ही जानना चाहिये | इनमें रांत आदि 
स्थायीभाव हैं, निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव हैं। <दाहरणार्थ--“रति, हास, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम रस के आश्रय स्थायीभाव 
हैं । ( व्यभिचारिभाबों को गिनाते है )-निबेंद ग्लानि, शङ्का, असूया, मद,श्रम, 
आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जडता, 
गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुस, प्रबोध, अम, अवहित्थ, उग्रता, 
मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितक को व्यभिचारी नाम से जानना 
चाहिये । ये तेंतीसू भाव ( इन ) नामों से प्रसिद्ध हैं ॥। 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वेडण्य, अश्रु और प्रलय--ये आठ 
सात्त्विक ( भएर ) कहे गये हैं | इनमें श्रृङ्गार आदि रसों में क्रमशः रति आदि 
स्थायीभाव होते है । निवेंद, भय, स्तम्भ आदि सभी रसों में होते हैं ।) 
ननु-कथं तहि निवेदाद्यो रसतां यान्तीत्याह— 
रसनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचाये; । 
“5 र 
नवदादष्वॉप तान्नकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥ ४ ॥ 
ये निवेद आदि रसत्व को कैसे प्राप्त होते हैं, इसे बताते हैं--'मधुर आदि 
रसों के समान इन ( श्यज्ञार आदि ) की रसन होने के कारण रसता आचार्य 
को अभीष्ट है । निर्वेद आदि ( तेतीस ) संचारीभाबों में भी वह रसता पर्याप्त 


~ 


हो सकती है अतएव वे भी रस संज्ञा को प्राप्त करते हे ॥ ४ ||? 

_ रसनामिति | आचायेभरतादिभिरेपां स्थायिभावानां रसनादास्वाद्‌- 
नाद्धतो रसत्वमुक्तम्‌ । केपामिव । मधुराम्छादीनामिच । मध्चुरादयो 
ह्यास्वाद्यमाना: सन्तो रसतां यान्तीति । उक्तं च--'अनेकद्रव्यसंयुक्तेव्ये- 


` ञ्ञनेबहुभिश्चितम्‌ । आस्वादुर्यान्त भुञ्जाना भक्तं भक्तभुजो यथा ॥ भावा- 


भिनयसंबद्धान्स्थायभोवांस्तथा रसान्‌ । आस्वादयन्ति मनसा तस्मा- 
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न्लाटये रसाः स्मृता:।। स्यादेतत्‌ | स्थायिभाव!नामेव रसनं भविष्यतीत्याह-- 
निर्वेदादिष्वपि तद्रसनं निकाममस्तीति हेतोस्तेऽपि रसा ज्ञेयाः । यस्य तु 
परिपोष॑ न गतास्तस्य भावा एव ते अयमाशयो अन्थकारस्य--यदत नास्ति 
सा कापि चित्तवृत्तियो परिपोषं गता न रसीभवति । भरतेन कात 
कत्वप्राचुयात्संज्ञां चाश्रित्याष्टौ नव वा रसा उक्ता इति | 

रसनादिति । इन स्थायी भावों का रसन होने के कारण आचार्य भरत 
आदि ने इनका रसत्व ( रस होना ) बताया है। किसके समान १ मधुर, खट्टे 
आदि ( छाकिक रसों ) के समान | मधुर आदि ( लौकिक रस ) आस्वाद्यमान 
होकर रस को प्राप्त होते हैं । कहा भी है--'अनेक प्रकार के द्रव्यो से बने हुये 
भोजन के साथ भात खाते हुये जिस प्रकार भात का स्वाद लेते हैं (उसी प्रकार) 
भावामिनय से युक्त स्थायी भावों और रसों का ( सामाजिक ) आस्वादन करते | 
हैं। अतएव नाट्यशास्त्र में ये रस कहे गये हें ॥? कदाचित्‌ ऐसा हो कि 
स्थायीभावों का ही रसन होगा? इसके उत्तर में कहते है--निर्वेद आदि (संचारी- | 
भावों में ) भी वह रसन पर्याप्त मात्रा में होता है अतएव उन्हे भी रस समझना ॥ 
चाहिये । जिस का रसन पुए नहीं होता है उसके वे निवेद आदि भाव ही होते 
हें । ग्रन्थकार का तात्पये इस प्रकार है--'ऐसी कोई चित्तदृत्ति नहीं है जो 
( विभाव आदि से ) परिपुष्ट होकर रस नहीं होती है । सहृदय»के आवर्जकख को 
प्राधान्य देकर और संज्ञा का आश्रय लेकर भरत ने आठ या नव रस गिनाये हैं ॥? 

अथ श्वङ्गारछक्षणम्‌-- छ 

ब्यवहारः पुंनायोरन्योन्यं रक्तयो रतिप्रक्रृतिः । 
शृङ्गारः स द्वेधा संभोगो विप्रलम्भश्च ॥ ५ ॥ 

संभोगः संगतयोविंयुक्तयोयंश्च विप्रलम्भोऽसौ । 
पुनरप्येप द्वेधा प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च ॥ ६ ॥ 

शृङ्गार का स्वरूप--शज्ञार का स्थायीभाव है रति; वह परस्पर आसक्त 
पुरुष और नारी के व्यवहार से उत्पन्न होती है । उसके दो भेद हैं-संभोग और 
विप्रलम्भ ॥ ५ ॥। 

( परस्पर ) संगत पुरुष और नारी के व्यवहार से उत्पन्न (श्टङ्गार) संभोग- 
श्रृङ्गार कहलाता है और वियुक्त के व्यवहार से उसन्न विप्रलम्भ श्गज्ञार । पुनः 
प्रच्छन्न और प्रकाश भेदो से यह दो प्रकार का होता है ॥ ६ ॥ 

व्यवहार इति । संभोग इति गताथ न वरम्‌ । मातृसुतयोः पितृदु- 
हित्रो श्रा तृ भ गिन्योः श्रङ्गारनिवृत्त्यथं रक्तयोरिति पदम्‌ । रतिः कामानु- 
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` चिद्वा प्रकृति: कारणं यस्य । अथ श्चङ्गारभेदव्याख्या संभोग इत्यादिका । 


पुनरप्येष प्रभेदकथनम्‌॥ 
व्यवहार इति । संभोग इति । सुस्पष्ट की व्याख्या अपेक्षित नहीं । साता 


और पुत्र, पिता और पुत्री तथा भाई और बहन के व्यवहार को श्टङ्घार से 
भिन्न बताने के लिये ( कारिका ) में रक्तयोः” पद का उपादाने किया गया | 
( शङ्कार का ) कारण रति कामासक्त प्रकृति है । अतर श्ङ्गार के भेदो की 
व्याख्या करते हैं-संभोग आदि उसके भेद हें । पुनरप्येष' आदि के द्वारा 
( उसके ) प्रभेद कहे गये हैं | 
शृङ्गारश्च नायकाश्रय इति तस्य गुणानाह 
रत्युपचारे चतुरस्तुङ्गङुलो रूपवानरुब्यानी । 
अग्राम्योज्ञ्वलवेपोऽनुल्बणचेष्टः स्थिरप्रकृति! || ७ || 
सुभगः कलासु कुशलस्तरुणस्त्यागी प्रियंबदो दक्षः । 
गम्यासु च विस्रम्भी तत्र स्यान्नायकः ख्यातः।।८।।युग्मम्‌ ।। 
रति के व्यबहार में चतुर, कुलीन, आरोग्य, रूपवान्‌ , मानी, अग्राम्य, 
उज्ज्वल वेष वाला, मधुर चेष्टाओं से युक्त, स्थिर स्वभाव वाला, सुखी, कलाओं में 
निपुण, तरुण, स्यीगी, मधुरभाषी, कुशल, अभिसरण की पात्र नायिकाओं में 
विश्वास करने वाला, उस ( श्ङ्गार ) में इतिह्दास-प्रसिद्ध नायक होता है ।।७-८।। 
रत्युपचार इति । सुभग इति | सुगमम्‌ | एतेः षोडशभि गु णयुतो 
नायकः स्रीणामभिगम्यत्वाच्ळुङ्गाराश्रय इति ॥ 
रत्युपचार इति । सुभग इति । सुस्पष्ट है । इन सोलह गुणों से युक्त नायक 
स्त्रियों का अभिगम्य होने के कारण श्रृङ्गार का आश्रय होता है ॥ 
अथेवंगुणस्यास्य भे दान्सलक्षणानायो चतुष्ट येनाह -- 
एवं स चतुर्धा स्यादनुकूलो दक्षिणः शठो श्रेष्टः । 
तत्र प्रेम्णः स्थे्याद्नुकूलोऽनन्यरमणीकः ॥ ९ || 
आगे इन गुणों से युक्‍त नायक के स्वरूप और भेदों का चार आर्यायों 
वर्णन करता है--इस प्रकार वह ( नायक ) अनुकूल, दक्षिण, शठ और बृष 
भेद से चार प्रकार का होता है । इनमें जिसकी अन्य कोई नाविका नहीं होती 
वह केवल एक में ही प्रेम की स्थिरता के कारण दक्षिण कहा जाता है ॥ ९ ।!' 
खण्डयति न पूर्वस्यां सद्भावं गोरवं भयं प्रेम । 
अभिजातोऽन्यमना अपि नार्या यो दक्षिणः सोऽयम्‌।। १ ०॥ 


म 
के 
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दूसरी नायिका में राग होने पर भी जो कुलीन पूर्व नारी में सद्भाव भय 
म और गोरव को नहीं त्यागता है उसे दक्षिण नायक कहते हें ॥ १० ॥? 
वाक्ते प्रियमभ्यधिक यः कुरुते विप्रियं तथा मिश्रृतम्‌ । 
आचरति निरपराधवदसरलचेष्टः शठः स इति ॥ ११ 
जा सामने मधुर भाषण तो खूब करता है किन्तु निजन में अपराध करता 
है ऐसे उस निरपराध के समान सरल चेष्टाओं वाले को शठ कहते हैं ॥ ११ ॥ 
क्रृतविप्रियोऽप्यशङ्को यः स्यान्निभेत्सितोऽपि न विलक्षः । 
प्रतिपादितेऽपि दोषे वक्ति च मिथ्येत्यसौ ष्टः ॥ १२ ॥ 
अपराध करने पर भी जो अभीत रहता है और भर्त्सना किये जाने पर भी 
जो नहीं डरता, दोष के बताने पर भी जो झूठ बोलता है उसे धृष्ट कोटि का 
नायक जानना चाहिए || १२॥ 
एवमिति । खण्डयतीति । वक्तीति । कृतेति । गतार्थम्‌ ॥ 
एवमिति । खण्डयतीति । वक्तीति । कृतेति । स्पष्ट है ॥ 
अथ तस्य॒ नमंसचिवः क्रीडासहायो भवति, तस्य चाष्टौ गुणाः । 
तानाह्‌-- 
भक्तः संवृतमन्त्रो नमेणि निपुणः शुचिः पटुर्वाग्मी । 
चत्तज्ञ) प्रांतभावांस्तस्य भवेन्नमंसांचवस्तु || १३ ॥ 
नायक का नर्म सचिव क्रीडा में सहायक होता है, उसके आठ गुण होते 
हे । उन्हे बताते है--( उस नायक का ) नर्म सचिव (उस नायक का ) भक्त, 
गुप्त बातों को छिपाने वाला, नम में कुशल, ईमानदार, पटु, वाचाल, मन को 
जानने वाला ओर प्रतिभाशाली होता है ॥ १३ ॥' 
भक्त इति | गतार्थाया ॥ 
भक्त इति । आर्या का अर्थ तो स्पष्ट द्वी है॥ 
अथ तस्येव भेदानाहू-- 
त्रिविध; स पीठमदः ग्रथमोऽथ विटो विदृषकस्तदनु । 
नायकणुणयुक्तोऽथ च तदबुचरः पीठमरदोऽत्र || १४ ॥ 
आगे उस ( नर्म सचिव ) के भेद बताते “वह नमं सचिव तीन प्रकार 
का होता है पीठम, बिट और विदूषक । इनमें नायक के गुणों से युक्त उसका 
अनुचर पीठमद कहलाता हे ॥ १४ ॥ 
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विट एकदेशविद्यो विदूषक! क्रीडनीयकप्रायः । 
निजशुणयुक्तो मूर्खो हासकराकारवेपत्रचाः।। १७ || 
( नायकोपयोगिनी ) किसी एकदेशी विद्या का जानकार विट आर प्रामः 
क्रीडा में अभिरुचि रखने वाला, अपने ही गुणों से युक्त, मूर्ख, हसी कराने वाले 
आकार, वेष और वाणी से युक्त, विदूषक होता है ॥ १५ ॥ 
त्रिविध इति बिट इति | गताथमार्याद्वयम्‌ ॥ 
त्रिविध इति । विट इति । दोनों आर्यांओं का अर्थ स्पष्ट है || 
अथ नायिकानां स्वरूपं भेदान्प्रभेदांश्च सेदप्रभेदस्वलूपं चाह-- 

Q “२ 0०, Let शो गा 
आत्सांन्यसवसक्तास्तस्ा लज्ञान्वंता यथाक्तशूणा! । 
सचिवशुणान्बितसख्यस्तस्य स्युनोयिकाश्रेमा; || १६ |) 

आगे नायिकाओं के स्वरूप, भेद और उपभेद का वर्णन करते है-- टस 
( नायक ) की सचिव ( पीठमर्द आदि ) के गुणों से युक्त सखियो वाली, 
अपने में ( आत्मीया ) पराये में ( परकीया ) और सव में ( सर्वाङ्गना वेश्या, 
आसक्त, लजा से युक्त यथोक्त गुणों वाली ये तीन प्रकार की नायिकायें होती 
RR - 
(5 ०३ “९ ९ 
शाचपाराचाररता चारत्रशरणाजवक्षमायुक्ता | 
आत्मीया तु त्रेधा मुग्धा मध्या प्रगल्भा च ।। १७ || 
पवित्र और सदाचारिणी, चरित्र से सम्पन्न, सरळ ओर क्षमा गुण से युक्त 
स्वकीया नायिका के तीन भेद होते है--मुग्घा, मध्या ओर प्रगल्मा ॥ १७॥ 
मुग्धा तत्र नवोढा नवयोवनजनितमंन्मथोत्साहा । 
रतिनेपुणानभिज्ञा साध्वसपिहितानुरागा च ।। १८ ॥ 
नवीन यौवन के कारण उत्पन्न काम की इच्छाओं वाली, नवपरिणीता वधू 
मुग्धा कहलाती है | रति-कौशल में वह अनभिज्ञ होती है और उसका प्रेम भय 
और लज्जा के कारण अव्यक्त होता है ।। १८ ॥ 
तल्पे परिब्रृत्यास्ते सकम्पमालिङ्गनेऽङ्गमपहरति । 
वदनं च चुम्बने सा एष्टा बहुशोऽस्फुटं वक्ति || १९ ॥ 
झाय्या पर करवट के बल सोती है, आलिङ्गन करने पर काँपती हुयी अङ्गां 
को चुराती है, चुम्बन करने पर मुख को चुराती है और प्रिय के अनेक बार 
पूछने पर कुछ-कुछ अस्फुट रूप में बोलती है ॥ १६॥ 
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अन्यां निपेवमाणे सा कुप्यति नायके ततस्तस्य | 
रोदिति केवलमग्रे मृहुनोपायेन तुष्यति च || २० ॥ 
परकीया के साथ गमन करने पर वह नायक पर कुद्ध होती है तदनन्तर 
नायक के आगे केवळ रोती ही है और सरल उपायां से ही प्रसन्न हो जाती 
॥ २० ॥ 
गौ ~ UN 
आरूढयावनभरा मध्याविभूतमन्मथोत्साहा । 
उद्किन्ञप्रागल्भ्या किचिद्धुतसुरतचातुर्या || २१ ॥ 
मध्या योवन के शिखर पर पहुँच कर काम की इच्छाओं से आक्रान्त होती 
है । उसमें प्रगल्भता कुछ-कुछ स्फुट होती है और रति-निपुणता भी उसमें कुछ 
कुछ आ जाती है ॥ २१ | 
व्याप्रियते सायस्ता सुरते विशतीव नायिकाङ्गेणु । 
सुरतान्ते सानन्दा निमीलिताक्षो बिग्नुह्यति च || २२ ॥ 
संभोग में थक कर वह अत्यन्त प्रसन्न होती है ओर प्रिय के अङ्गीं में प्रविष्ट 
सी होती है । संभोग के अवसान में आनन्द से युक्त नेत्रों को मूँदकर वह मोहित- 
सी हो जाती है ॥ २२ ॥ 
कुष्यति तत्र सदोपे वक्रोक्त्या प्रतिभिनत्ति तं धीरा । 
परुपवचोभिरधीरा मध्या सास्रेरुपालम्भेः || २३१ 


( स्वकीया ) धीरा नायक के अपराध करने पर क्रद्ध होती है ओर व्यंग्यां 
से उस पर प्रहार करती है । अधीरा कटुत्रचन कहती है और मध्या आँसू बहा- 


बहा कर उलाहना देती है॥ २३॥ . 
लब्धायतिः प्रगल्भा रतिकमेणि पण्डिता विभुदेक्षा । 
आक्रान्तनायकमना निरव्यूंहविलासविस्तारा || २४ ॥ 
रतिकर्म में पण्डित, अत्यन्त दक्ष, आयति ( कुशलता ) प्राप्त करने वाली, 
नायक के चित्त पर अधिकार प्राक्त करने वाली, अत्यधिक विलास वाली नायिका 
प्रगल्भा कहो जाता हं ॥ २४ ॥ 
सुरते निराकुलासी द्रवतामिव याति नायकस्याङ्गे । 
न च तत्र विवेक्तमलं कोऽयं काहं किमेतदिति || २७ ॥ 
सुरत में आकुल न होने वाली वह प्रिय के अज्ञा में घुलमिल सी जाती है | 
यह कोन है, मैं क्या हूँ, यह सत्र क्या हे? इसका विचार करने मं वह असमथ 
होती है ॥ २५॥। 


व 
~ 
म्र्रे 
९्‌ 
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तत्र कुपितापराधिनि संवृत्याकारसधिकमाद्रियते । 
कोपमपहुत्यास्ते धीरा हि रहस्युदासीना ।। २६ ॥ 
नायक के अपराध करने पर ( स्वकीया धीरा ) (क्रुद्ध) आकार को 
छिपाकर अधिक प्रेम करती है । ( प्रिय के समक्ष ) क्रोध छिपा लेती है किन्तु 
एकान्त में उदासीन रहती है ॥ २६ ॥ | 
मध्या तु साधुवचनेस्तमीदृशं प्रतिभिनत्ति सोल्लुण्ठः । 
हे (७८ 0 
ताडयति मड्क्ष्वधीरा कोपात्संतज्यं संतज्य ।। २७ ॥। 
मध्या भी इसी प्रकार वक्रोक्तियो से प्रिय को मीठे वचनों से बदला चुकाती 
है, अधीरा तो क्रोध में आकर डाँट-डाँट कर जल्दी से दण्ड दे देती है ॥२७॥ 
ज्येष्ठकनिष्टत्वेन तु पुनरपि मध्या द्विधा प्रगल्भा च । 
मुग्धा त्वनन्यभेदा काव्येषु तथा प्रसिद्धत्वात्‌ ।। २८ ॥ 
ज्येष्ठा और कनिष्ठा के भेद से मध्या और प्रगल्भा नायिकायें दो प्रकार की 
होती हैं । काव्यों में प्रसिद्धि के अनुसार मुग्धा का कोई भेद नहीं होता है ।।२८।। 
दाक्षिण्यप्रमभ्यां व्यवहारो नायकस्य काव्येषु । 
® ~ ९ ~ 
दष्टस्तयोरवश्यं सन्नपि न पुनभंवो भेदः || २९ ॥ 
प्रत्रन्थो में दाक्षिण्य ओर प्रेम के अनुसार नायक का व्यवहार प्रसिद्ध है 
उनमें भेद हने पर भी भेद नहीं किया गया है ॥ २९ ॥ 
परकीया तु द्वेघा कन्योढा चेति ते हि जायेते । 
गुरुमदनातें नायकमालोक्याकर्ण्य वा सम्यक्‌ || ३० ॥ 
कन्या ओर ऊढा ( विवाहिता ) के भेद से परकीया दो प्रकार की होती 
है । ( वे ) नायक का प्रत्यक्ष दशन करके अथवा किसी के मुख से भली भाँति 
सुनकर अनिवारणीय काम से पीडित हो जाती हैं ॥ ३० ॥ 
साक्षाचचित्रे स्वप्न स्याहशन मेतरमिन्द्रजाले वा | 
देशे काले भङ्गया साधु तदाकणेनं च स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
साक्षात्‌ चित्र में, स्वप्न में अथवा इन्द्रजाल से (कवि परकीया को 
नायक का ) दशन कराये । देश और काल के अनुरूप किसी बहाने से नायिका 
उस नायक के विषय में ( किसी के मुख से ) सुने ॥ ३१॥ | 
द्रष्टु न संसुखीनं कन्या शक्रोति नायकं हृष्टा । 
वक्त न च ब्रुवाणं वक्ति सखीं तं सखी चासो । ३२ ॥ 
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प्रसन्न हुयी कन्या नायक को सामने से नहीं देख सकती है, न तो नायक के 
बोलने पर उससे बोल ही सकती है । वह सखी से कहती है और वह सखी उस 
( नायक ) से कहती है ॥ ३२ || 

पश्यत्यवीक्षमार्ण सुखिग्वस्फारलोचना सततम्‌ । 
दूरात्पश्यति तस्मिन्नालिङ्गति बालमङ्कगतम्‌ । ३३ || 

जत्र नायक उसे नहीं देखता रहता तो उस समय स्नेहयुक्त बड़े-बड़े नेत्रों 
को फाड़कर निरन्तर देखती है । नायक के दूर से देखने पर गोद में लिये हुये 
बालक को चूमने लगती है | ३३ ॥ 

अनिमित्तं च इसन्ती सादरमासापते सखीं किमपि । 
रस्यं वा निजमङ्ग सव्यपदेशं प्रकाशयति |, ३४ | 

विना किसी निमित्त के हँसती हुयी अपनी सखी से बड़े प्रेमपूर्वक मन- 
मानी बात करता है तथा कोई बहाना लेकर अपने सुन्दर अङ्ग ( स्तन आदि ) 
को प्रकाशित करती है | ३४ || 

(०७७० ७ (क 
सख्या पयस्त वा रचयत्यलकावतसंरशनाद । 
७ NN Or रे ड्गै 
चेष्टां करोति विविधामञुल्बणरङ्गभङ्गैर्वा ।। ३५ ॥ 

( अपनी ) सखी के द्वारा अस्त-व्यस्त किये गये अपने केश, आभूषण 
और मेखला आदि को संवारती है और अपने अंगों की सुन्द्र/पंगिमाओं से 
विविध चेष्टायें करती है ॥ ३५ ॥ 

अन्योढापि तथतत्सव ङुरुतेऽनुरागमापन्ना । 


नायकमभियुङ्क्ते सा प्रगल्भभावेन पुरतश्च || ३६ ॥ 
परकीया विवाहिता भी प्रेम में आसक्त होकर यह सत्र चेष्टाय करती है । 
वह विना किसी संकोच के ही नायक के समक्ष अपना अनुराग प्रकट करती 
है ॥ ३६॥ 
उद्धतानन्दभरा प्रस्वतजघनस्थलांद्र्बसना च | 
निःष्पन्दतारनयना भवति तदालोकनादेव ।। ३७ ॥ 
उस नायक का दशन करने के कारण ( वह ) अतिशय आनन्दित हो 
उठती है, जघनस्थली से आद्र वसन खिसका देती है और अनिमेष दृष्टि से 


देखने लगती है ॥ ३७ || 
कन्या पुनरभियुड्क्ते न स्वयमेनं गतापि दुरवस्थास्‌ । 
सुर्ग्धा तदवस्थां सखी तु तस्मै निवेदयति ।। ३८ ॥ 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


3? 


>> 
"> 


३८२ काव्यालङ्कारः 


कल्या तो अत्यन्त कष्ट पाने पर भी इस ( नायक ) में स्वयं ही राग नहीं 
प्रकट करती अपितु उसकी अत्यन्त स्नेह करने वाली सखी उस अवस्था को उस 
( नायक ) से निवेदन करती हैं || २८ ॥ 
सर्वाङ्गना तु वेश्या सम्यगसौ लिप्सते घनं कामात्‌ । 
निणुणशुणिनोस्तस्या न द्वेष्यो न प्रियः कञ्चित्‌ ।। ३९ । 
जिससे सभो प्रेम करते हैं उसे वेश्या कहते हैं; बद काम से प्रचुर धन 
चाहती है । गुणवान्‌ और निगुण में न तो उसका किसी से प्रेम होता है और 
न किसी से द्वेष ॥ ३९ ॥ 
गम्यं निरूप्य सा स्फुटमनुरक्तेवासियुज्य रञ्जपति । 
आङ्ृष्टसकलसार क्रमेण निष्कासयस्येनम्‌ ।! ४० ॥ 
अनुरक्त हुयो-सी अभिसरण करके गम्य पुरुष को देखकर वह अत्यन्त 
प्रसन्न होती है । क्रमशः सारी सम्पत्ति हड़प कर उसे निकाल देती है || ४० ॥ 
आम्मेत्याद्यायोपञ्चविशतिः सुगमा न वरम्‌ । आत्मीया परकीया 
बेश्या चेति मूलभेदत्रयम्‌। आत्मीया च, मुग्धा सध्या प्रगल्भा चति 


» पुनञ्चधा । पुनश्च मध्याप्रगल्सयोर्धोराधीरा मध्या चेति प्रत्येकं सेदत्रयम । 


पुनश्च ञ्येठ्ठाकनष्ठात्वेन सध्याप्रगल्भयो भद्द्वयम्‌ । मुग्धा त्वेकसे 
काव्येषु तथ&प्रसिद्ध: | अक्षतयो नित्वात्पुनविवाहिता पुनभूः । परकीया, 
कन्या परिणीता चेति द्विभदा । वेश्या त्वेकरूपवेति । तल्लक्षणं च स्वयं 
योजनीयमिति ॥ 
“आत्मा? इत्यादि पचीस आर्याय सुगम है अत एव उन पर टिप्पणी अपे 
क्षित नहीं हे । मूलतः ( नायिका के ) आत्मीया, परकीया ओर वेश्या-ये तीन 
हैं । आत्मीया भी तीन प्रकार की होती है--मुग्घा, मध्या और प्रगल्भा । 
फिर मध्या और प्रगल्भा के ज्येष्ठा और कनिष्ठा के भेद से दो-दो प्रकार होते 
हे । काव्य में प्रसिद्धि के कारण मुग्धा का कोई भेद नहीं किया गया । योनि के 
अक्षत होने के कारण पुनर्विवाहिता ( विवाहिता ) आदि और भेद होते हैं । 
परकीया दो प्रकार की होती हैं-कन्या और परिणीता । वेश्या एक ही प्रकार 
की होती है । उसका लक्षण स्वयं जोड़ लेना चाहिये ॥ 
[ ता एवाधरीनपतिर्वासकसञ्जाभिसारिकोत्का च । 
अभिसंघिता प्रगल्भा प्रोषितपतिखण्डिते चाष्टो ।। 
[ वे दी ( उपयुक्त ) आठ प्रकार की होती हैं--स्वाधीनपतिका, वासकसजा, 


अभिसारिका, उत्कण्ठिता, विप्रलब्धा, प्रगल्भा, प्रोषितपतिका और खण्डिता ॥ 
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यस्याः सुरतविलासेराकृष्ट मना! पतिः स्थितः पाश्चे । 
८३ विध Mis Ee ~ Ox 
विविधक्रोडासक्ता साधोनपतिभेवेत्तत्र | 
संभोग के विठासो से चित्त के आकृष्ट होने के कारण जिसका पति पास में 
रहता है, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में आसक्त रहने वाळी उस नायिका को 


चऱ् 


स्त्राधौनपतिका कहते हैं !। 


~ | 29५ ली ES न स्‌ (>> निज गे ~ ९ 
निश्चितदयितागमना सज्जितनिजगेहदेहशयनीया । 
= तारा सन्य CONN क्षि 
झेया वासकसज्जा प्रियप्रतीसेक्षितद्वारा ।। 
प्रिय के आगमन के विषय में निश्चित होकर अपने घर, शरीर और शय्या 
को सजाने वाली, प्रिय को प्रतीक्षा में द्वार का पालन करने वाली नायिक! को 
वासकसञा जानना चाहिये || 


असिसारिकेति सेयं छज्जामयलाधवान्यनालोच्य । 
अभिसरति प्राणेशं मदनेन मदेन चाक्रृष्टा ॥ 
लजा, भय और मानहानि की परवाह न करने वाली, मद और काम के 
कारण आकृ होकर जो प्रिय के साथ अभिसार करती है उसे अभिसारिका 
नायिका जानना चाहिये ॥ 
नोपगतः प्राणेशो शुरुणा कार्येण विक्नितागमनः । 
यस्याः किं तु स्यादित्याङुलचित्तेत्यसावुत्का ।। 
बड़े महत्वपूर्ण कार्य से आगमन में बाधा पड़ने के कारण जिसका प्रिय 
समीप नहीं आया उस व्याकुल्चित्ता नायिका को उत्कण्ठिता जानना चाहिए ॥ 
अनुनयकोपं कृत्वा प्रसाद्यमानापि न प्रसन्नेति । 
यस्या रुषेव दयितो गच्छत्यभिसंघिता सेयम्‌ ॥ 
विनय और क्रोध करके प्रिय के प्रसन्न करने पर भी जो नहीं प्रसन्न होती 


है तथा जिसका प्रिय कुद्र सा होकर चला जाता है उसे अभिसंधिता माथिका 
जानना चाहिये || 


यस्या जीवितनाथः संकेतकमात्मनेव दस्त्वापि । 
नायात्युपागतायां तस्यामिति विप्रलब्धेयम्‌ ।॥। 


जिसका प्रिय स्वयं ही संकेत देकर उस नायिका के आने पर भी ( संकेतः 


स्थल ) पर नहीं आता है उसे विप्रलब्धा नायिका जानना चाहिये ॥ 
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सेयं प्रोषितनाथा यस्या दयितः प्रयाति परदेशस्‌ । 
दस्वावधिमागमने कालं कार्यावसानं वा |। 
जिस नायिका का प्रिय आने के लिये समय अथवा कार्यावसान की अवधि 
देकर विदेश चला जाता है उसे प्रोषितनाथा ( प्रोषितपतिका ) नायिका 
कहते हैं ॥ 
कार्यान्‍्तरक तविश्यों नागच्छत्येब वासकस्थायाः । 
तस्मिज्ञीवितनाथो यस्याः सा खण्डिता ज्ञेया || 
किसी अन्य कार्य से बाधा पड़ने के कारण घर पर रहने वाली जिस नायिका 
का प्रिय नहीं आता है उसे खण्डिता नायिका जानना चाहिए ।। 
पुनरन्यास्तास्तिस्रः सन्त्युत्तसमभ्यमाधमाभेदात्‌ । 
इति सर्वा एवैताः शतत्रयं चतुरशीतिश्च ॥ 
फिर उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से तीन अन्य भेदों में विभक्त होती 
है । इस प्रकार ये सभी तीन सौ चौरासी प्रकार की हुयीं | 
अपराधे श्रमित॑ या कुप्यति सुञ्चति च कारणात्कोपस्‌ । 
स्निह्यति नितरां रमणे शुणकार्यास्सोत्तमा ज्ञेया ।। 
अपराध करने पर जो नायक पर स्वल्प क्रोध करती है, सकारण क्रोध छोड़ 
देती है ओर गुण के कारण प्रिय में अत्यधिक स्नेह करती है उसे उत्तम कोटि 
की नायिका जानना चाहिये ॥ 
आलोच्य दोषमल्पं कुप्यत्यघिकं प्रसीदति चिरेण । 
स्निग्धापि कारणेन च महीयसा मध्यमा सेयम्‌ । 
स्वल्प अपराध को भी जानकर जो अत्यन्त क्रोधित हो जाती है ओर बड़ी 
कठिनाई से देर में प्रसन्न होती हैं उस स्नेहवती नायिका को मध्यम कोटि की 
जानना चाहिये ॥ 
स्निह्यति विनापि हेतु ङुप्यत्यपराधमन्तरेणेव । 
स्वल्पादप्यपकाराद्विरज्यते साधमा प्रो का ।। 
जो विना हेतु के ही प्रेम करती है और विना अपराध के ही अप्रसन्न होती है, 
स्वल्प अपराध से भी विरक्त हो जाने वाली उस नायिका को अधम कोरि की 
जानना चाहिए |) 


CC-0.Central Sanskrit University.Digitized by eGangotri 


२ 
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रै न्धि खिशो २०७ स Ye 
सब!न्वसाखश्रात्रयराजीतसवणानवासतदाराः । 


भिन्नरहस्या व्यङ्गाः प्र्रजिताश्चेत्यगस्याः स्युः ॥ 
सम्बन्धी, मित्र, अग्निहोत्री, राजा, उच्चतर्ण और विना घर वाले लोगों की 
स्रियाँ, मेद खोल देने वाली, कुरिलायें और संन्यास लिये हुये स्त्रियों में गमन 
नहीं करना चाहिये || 
एताश्चतुदशार्या मूले प्रक्षिप्राः ॥ ] 
ये चोदह आर्याये मूल में प्रक्षिप्त हैं । 
अथ सर्वासामपि संविधानकवशाद्भेदान्तरमाह- 
देवामिसारिकाखण्डितास्वयोगाङ्वन्ति तास्तासु । 
स्वीया स्वाधीनपतिः प्रोपितपतिका पुनर्देघा ॥ ४१ ॥ 
विधान के अनुसार उन सत्र के ओर भेद बताते हैं--“अभिसारिका और 
खण्डिता के भेद से वे ( १६ प्रकार की नायिकायं ) दो-दो प्रकार की मात्र हैं। 
उनमें स्वीया दो प्रकार की होती है--स्वाधीनपतिका, प्रोषितपतिका है || ४१ ॥ 
[ द्वधेति ] ताः सवी अभिसारिकाः स्वण्डिताश्च भवन्ति । अथात्मी- 
यासेदान्तरमाह--तासु स्वीया, स्वाधीमपतित्वप्रोषिततपतिकास्वभेदतो 
द्वा ॥ 2 De 
[ द्विषेति ]। वे सभी अभिसारिका ओर खण्डता होती हैं फिर स्वीया के 
और भेद बताते हैं--उन ( सोलह प्रकार की नायिकाओं ) में श्या स्वाधीन 
पतिकात्व ओर प्रोषितपतिकास्व भेद से दो प्रकार की होती हैं ॥ 
अभिसारिकाया ळक्षणमभिसरणक्रमं चाभिधाठुसाह्‌-— 
अभिसारिका तु सा या दूत्या दूतेन वा सहैका वा । 
अभिसरति प्राणेश कृतसंकेता यथास्थानम्‌ । ४२ ॥ 
अभिसारिका का लक्षण और अभिसरण की क्रिया ताते हैं--“जो दूती या 
दूत के साथ अथवा अकेली ही पूर्व के ही निश्चय के अनुरूप निश्चित स्थान 
पर प्रिय के साथ अभिसार करती है उसे अभिसारिका कहते हैं ॥ ४२ || 
काञ्च्यादिरणस्कोरं व्यक्तं लोके प्रयाति सवेख्री । 
ष्टितमोज्योत्स्नादिच्छन्नं स्वीया पर्नी च ।। ४३ ॥ 
इत्यायाद्वयं सुगमम्‌ ॥ 
वेश्या काञ्जी ( कटिसूत्री ) आदि आभूषणों की रण-रण के ध्वनि के साथ 
लोक में खुलकर अभिसार करती है ( किन्तु ) स्वकीया ओर परकीया वर्षा, अन्ध- 
कार और चाँदनी के उपसंहार में ( ही अभिसार करती हैं ) ॥ ४३ ॥ 
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३८६ काव्यालङ्कारः 
खण्डितालक्षण माह 
यस्याः श्रम 'नरन्तरनन्या 
सा खण्डितेति तस्याः कथाशरीराणि सूयाँसे || ४४ । 
दोनों ही आर्याय सु 


A 
| 
८ 
< 
| 
204 
211 
51 
~ 
ry 
A 


ह्‌ ॥ 


खण्डित का लक्षण बताते हैं-- जिसका प्रिय परकीया के साथ गमन करके 
अविच्छिन्न प्रेस को खण्डित कर देता है वह खण्डिता नायिका होती हे । उसकी 


~ 


कथा के प्रकार अनेक हे ॥ ४४ || 

सुगमं न चरम्‌ । तस्याः कथाशरीराणि भूयांसि । तेन विप्रळव्धाक- 
छहान्तरिते अत्रान्तभृते । तल्ळक्षणं चेदम्‌। यथा 'यस्या दूतां प्रय 
प्रेक्ष्य द्स्वा संकेतमेब वा । नारातः कारणेनेह विप्रलब्धा लु सा स्मृता ॥ 
ई्याकलहनिष्क्रान्तो यस्या नागच्छति प्रियः | सामर्पबश संप्राप्ता कळहा- 
न्तरिता मता॥' एवंविधानि संविधानकवशाद्भयांलि कथाशरीराणि तस्या 
सवन्ति । ततश्च यद॒क्तं भरतेन । यथा--“ तत्र वासकसञ्जा च विश्हो- 
स्कण्ठितापि च । स्वाधीनभतृ का चापि कळहान्तारेता तथा ॥ खाण्डता 
विप्रळब्धा च तथा प्रोषितभळेका । तथाभिसारिका चेव इत्यष्टौ नायिकाः 
स्मृताः ॥? तदत्रौपि संगृहीतम्‌ ॥ 

सुगमं नृढु्रम्‌ | उसकी कथा के शरीर अनेक हैं | अतएब विप्रलब्धा ओर 
कलद्दान्तरिता का इसी में अन्तर्भाव हो जाता है । उनके ये लक्षण हँ--- जिसका 
प्रिय दूती को देखकर अथवा संकेत ही देकर कारणवश यहाँ ( संकेत ) पर 
आया दी नहीं वह विप्रडब्धा कही गयी है ॥ ईर्ष्या एवं कलह के कारण गया 
हुआ जिसका प्रिय नहीं लोटता आमष के कारण संतप्त हुयी वह कलहान्तरिता 
मानी गयी है ॥? इस प्रकार से प्रकरण से अनेक प्रकार के उसके कथा-शरीर 
होते हैं । तदनन्तर जैसा भरत ने कहा है--“वहाँ वासकसजा, विरहोत्कण्ठिता, 
स्वाधीनभर्तृका, कलहान्तरिता, खण्डिता, विप्रझब्धा, प्रोषितभर्तृका तथा अभि- 
सारिका ये आठ प्रकार की नायिकायं स्मरण की गयी हैं । उनका इसी में अन्त- 
भाव हो जायगा ॥ 

राधो नपतिप्रो पितपतिकयो ले क्षण माह-- 

यस्याः पतिशायत्तः क्रीडासु तया समं रतो सुदितः । 
सा स्यात्स्वाधीनपती रतिमण्डनलालसासक्ता || ४५ ॥ 

स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका का स्वरूप बताते हैं--'जिस नायिका 

का पति अपने वश में होता है एवं सुरत में उसके साथ क्रीडाओं में प्रसन्न 
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रहता है, रति के आभूषण रूप लालसाओं में आसक्त वह स्वाधीनपतिका 
होती है | ४५ ॥ 

सा स्याठापतपतिका यस्या देशान्तर पतिर्यातः । 
तावघिको यास्यति यात्येत्युपैष्यति च ।४६॥ 


~ 


जिसका प्रिव निश्चित या अनिश्चित अवघि के लिये विदेश चला जाता है 


( वहाँ ) जाने वाला है जा रहा 1 ( वहाँ से) आ रहा है उसे प्रोषित- 
पतिका कहते हैं ॥ ४६ ॥ 


अथाध्यायसुपपंहरन्नन्यथाकरणनिषेध माह-- 
शत काथतमशेष लक्षण नायकाना- 
संचुगतसाचबाना हानसध्याचमानाम्‌ । 
अतिरसिकतयेद नान्यथा जातु कुर्यात्‌: 
कादराबहतचेताः साधुकाव्य ।वाधत्सन्‌ || ४७ ॥ 
प्रकटा्थमेव ॥ क 
अध्याय का उपसंहार करते हुये अन्यथा ( उक्त विधि से भिन्न रूप में ) 
रचना का निषेध करते हुये कहते हैं--'इस प्रकार ( पीठमदं आहनि) सचिवों के 
साथ उत्तम, मध्यम ओर अधम नायक (और नाविकाओं ) का लक्षण कह दिया 
गया । अत्यधिक रसिक होने के कारण अनाहत धेय वाला कवि सुकाव्य की 
रचना करता हुआ इस उक्त लक्षण का अतिक्रमण न करे ॥ ४७ ॥ 
अथ तो प्रकट ही है ॥ 
इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नसिसाघुबिरचितटिप्पणसमेतो 
द्वादशो$ध्यायः समाप्तः । 
इस प्रकार नमिसाधु-रचित टीका से युक्त सद्रट रचित काव्यालंकार में 
बारहवाँ अध्याय समास हुआ । 
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संभोगः संगतयोरिति बचनात्संपक एव नायकयोः श्वङ्गारो न स्वालो- 
कनादीत्याशङ्कयाह-- 
योन्यस्य सचित्तावनुभवतो नायको यदिद्धमुदी । 


आलोकनवचनादि स सबः संसोगशङ्घार; |। १ ॥ 

“संभोगः संगतयोः? ( १२१६ ) के अनुसार नायक ओर नायिका का संपक 
ही श्शङ्गार है ईक्षण आदि नहीं, इस शङ्का का खण्डन करते हँ--समान मनो- 
दशा वाले अत्यन्त प्रसन्न नायक और नायिका जो परस्पर दन, भाषण आदि 
करते हैं वह सब संभोग श्गज्ञार होता है? ॥ १ ॥ 

अन्योन्यस्येति । नायको दंपती सचित्तो तुल्यमानसौ यदालोकनव- 
चनोद्यानविहारपुष्पोच्चयज छक्री डामध्ुपानताम्बूलसुरतादिकं परस्परसंब- 
न्ध्यनुभवतः सक्ष्सवेः, न तु निधुवनसात्रं संभोरश््चङ्गार इति । प्रबास- 
विप्रलम्भस्य संभोगश्वद्भारत्वनिषेधाथमाह--इद्धमुद्दाविति । प्रमुदिता- 
वित्यथे: ॥ € 

अन्योन्यस्येति । समान मनोदशा वाले नायक और नायिका जो दर्शन, 
भाषण, वन-विहार, फूलों का चयन, जलक्रीडा, मदिरा-पान, ताम्बूल, संभोग 
आदि को जो एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं वह सब सुरत-मात्र ही नहीं 

रोग-श्टङ्गार कहा जाता है। प्रवास-विप्रलम्भ को संभो ग-श्ङ्गार से प्रथक करने 
के लिये कहते हैं--इद्धमुदाविति । ( संभोग-्ङ्गार में ) प्रसन्न होकर ( उक्त 
क्रियाओं का अनुभव करते हैं। प्रवास में तो यही क्रियायें पागलपन की 
अवस्था में होती हैं । ) 

अथास्य संभोगश्वृद्जारस्यानु भव माह-- 

तत्र भवन्ति स्रीणां दाक्षिण्यस्नेहसोकुपार्याणाम्‌ । 
अविरोधिन्यश्रेष्टा देशे काले च सर्वासाम्‌ || २॥ 

आगे इस संभोग-श्टङ्गार का अनुभव बताते हैं-'उस संभोग श्रज्ञार में 
सभी, अनुकरण, राग और कोमलता से युक्त रमणियों की देश और काल के 
अनुरूप चेट्टायें होती हे) ॥ २॥ 
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तत्रेति-स्पष्ट है । दाक्षिण्य-अनुवृत्ति । स्नेह-प्रेम । सोकुमाय-कोमलता । 
वन, वाटिका आदि देश है । वसन्त आदि काल है ।? 


दयितचेट्टानुकारो नाम ळीला ख्रीणां सवतीति दशयितमा 
ES a छ Co 
ढोयतस्य सखामध्य चट्टा मधु चिवस्ता; । 


स्किन डच न्त 
छलितेरङ्गविकारः क्रोडन्त्यो कुबान्त ॥ ३ ॥। 


प्रिय की चेश के अनुकरण का नाम लीला है। वह खियौं में होती है 
इसे दिखळाने के लिये कहते हैं--'वे मधुर बचनों, उचित ओर सुन्दर अङ्ग 
fo = ~ > ४१ 


विकारों से खेळती हुयी प्रिय की चेश का सखियों के बीच में अनुकरण 


दृयितस्येति । सुगमम्‌ ॥ 
दयितस्येति | सरल है। 
तत्रापि तदतुकाय' यदनुकतु शक्यते, न तूल्बणसपि | तदाह-- 
अनुकाय न तु नार्या यस्रेरणक्रमं तत्परोक्षे सा । 
अजुकुबंती बिजद्यान्माधुय सोकुमाय च ॥ ४ ॥ 
जो अनुचित क्रियाय हैं नारी को उनका अनुकरण कदाङ्ि महीं करना 
चाहिये । परोक्ष में भी उनका अनुकरण करती हुयी वह माधुर्यं और सौकुमार्य को 
नष्ट कर देगी | ४ ॥ 
अनुकायमिति । सुरसं न बरम्‌ । तुरबधारणे । नेवेत्यथः ॥ 
नुकायमिति । तु अवधारण अर्थ में आया है । (अर्थात्‌ कारिका में ) 
न तु का अर्थ है नैव ॥ 
सेष्टास्तराण्याह्‌— 
रे वसनानां कुचकलशादिग्रहे रतान्ते च । 
अन्तनिदितानन्दा पुरुपेणु रुपेव वतन्ते ॥ « ॥ 
और भी चेष्टायं बताते दैं--“बस्तरों के हराने पर, स्तनादि के पकड़ने पर, 
और सुरत में हृदय से प्रसन्न हुयी भी पुरुषों पर क्रोधित हुयी सी व्यवहार 
करती है ॥ ५ ॥ 
अपहार इति । सुगमम्‌ ॥ 
अपहार इति । स्पष्ट है। 


£ 
छ | 
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समकालं निन्दन्ति त्रस्यन्ति हसन्त्यहेतु लज्जन्ति । 
अस्यन्त्यारिङ्गन्ति च दयितान्धूतेरिवाबिष्टाः ॥ ६ ॥ 
भूतों से ग्रसी हुयी सी एक ही समय में अनुरागियों की निन्दा करती हैं, 
डरती हैं, हसती दे, अकारण लजाती हैं, झिझकारती हैं और आलिङ्गन भी 
करती हैं ॥ ६॥ 
समकाळमिति । सुगमम्‌ !! 
समक्रालमिति । स्पष्ट है ॥ 
पूव मुक्तम्‌ भाम्यत्वमनौ चित्यं व्यबहाराकारवेपचचनानाम्‌' ( ११॥९ ) 
इति तत्कचित्साध्देवेति दशयितुमाह्‌— 
समये त्वरावतीनामपदेषु वसूपणादीवन्यासः । 
भवात गुणाय !वभावततात्पयस्सरतादराप || ७ ॥। 
पहले कहा गया है--व्यवहार, आकार, वेष और वाणी के अनौचित्य का 


नाम ग्राम्यत्व है ।? ( ११।९ ) वह कहीं संगत भी होता है-इसे दिखलाने के 
लिये कहते हैं-- 


अवसर के अनुकूल त्वरा ( शीघ्रता ) करने वाली नाविक्राओं का तात्पर्य 
को जानने वाली सखियों को स्मेरित ( मन्द मुस्क्यान से युक्त ) बनाने वाला 
अस्थान में अळंकार आदि को धारण कर लेना गुण के लिये ( रस के लिये ही ) 
उपयोगी होता है ॥ ७॥ 

समय इति । सुगमम्‌ ॥ 

समय इति । सुगम है । 


अननुकूलाचरणं सवत्र दोपस्वेन प्रसिद्धम्‌ , तस्य विशेषगुणत्व माह-- 
कुवेन्ति प्रतिकूलं रहसि च यद्य॒त्प्रियं प्रति प्रमदाः । 
तत्तद्टुणाय तासां भवति मनोभूप्रसादेन || ८ ॥ 
प्रतिकूल आचरण सवत्र दोष माना गया है। विशेष स्थल पर उसकी गुण 
वत्ता प्रदर्शित करते हे--'एकान्त में कामिनियाँ प्रिय के प्रतिकूल जो-जो 
क्रियाये करती है उनकी वे सत्र क्रियायें काम के प्रसाद से गुण के लिये ही 
होती हैं ॥ ८ ॥ 
कुवन्तीति । सुगमम्‌ ॥ 
कुर्वन्तीति । स्पष्ट है ।। 
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त्रयोदशोऽध्यायः ३९१ 
नवोढानां स्वरूपमाह 
इृष्टा [प्रयमायान्त तन्सनसस्तेन यंवदन्त्यो वा ! 
मन्मथजनतस्तस्भाः प्रतिइत चेष्टाश्च जायन्ते ।। ९ 
नवविवाहिता ( बधुओं ) का स्वरूप बताते हैं--'प्रिय को आता हुआ 
देखकर प्रियतम में परायण मन वाळी होकर उसके साथ संलाप करती हुयी 
कामावश क कारण स्तामत आर निझ्चेष्ट हो जाती हें ॥ ९ ॥ 
क॒माप यण पृष्टास्तस्याथ ददत्यसस्ठुतस्येव । 
साध्वससादितकण्ञ्यः स्खलितपदेरूत्तर वाक्यः || १० ॥ 
प्रिय के द्वारा कुछ पूँछी हुयी भय के कारण रुद्धकण्ठ हुयी असंस्तुत के 
समान उसका अस्फुट पदो वाले वाक्यों से उत्तर देती हैं || १० | 
यत्किमपि रहस्यतमं कर्ण कृथयेर्ग्रियः सखीमध्ये । 
शृण्वन्ति स्फ्ारदशस्तदुदितघनकण्टकस्वेदाः ॥ ११ ॥ 
सखियों के बीच में प्रिय जो कुछ भी गोपनीय कानों में कहता है उसे 
आँखें फाड़कर रोमाञ्चित और पसीने से युक्त होकर सुनती हैं ॥ ११ ॥ का फि 
मदनव्याकुलसनसः सकल तस्या्थमनवगत्येव । ह 2. 
हुंकारं तदपि सुहुः कुवन्त्यवधारयन्त्य इव ।। छै२ ॥ 
कामदेव के कारण क्षुब्ध हृदय वाली उस (प्रिय) की बात को विना 
समझे ही समझती हुयी सी बार-बार तथापि हुँकारी' भरती हैं ॥ १२ ॥ 


७ हि 


दृष्टोति । किमिति । यदिति । मदनेति । सुगमम्‌ ॥ 
दृषट्टोति । किमिति | यदिति । मद्नेति । सुगम है ॥ 


४५ 


नवपरिणीता वध्वो यत्रादपनीय साध्वसं साम्रा । 

नीता अपि विस्रम्भं रहः सुनितरेन्धिभी रमणे; ॥ १३ ॥ 
र्य श्रेय सखीभिनींयन्ते वासवेश्म दयितस्य । 
तत्संगसाभिलापे भूयसि लज्जाहतग्रसरे । १४ ।।(युग्मम्‌) 


नवविवाहिंता वधुयं प्रयत्नपूर्वक साध्त्रस ( लज्जामिश्रित भय ) दूर कराकर 
प्रेमियों के द्वारा सुन्दर बन्धियों से विजन में विश्वास दिलायी गयी भी प्रिय के 
वासवेइम में लज्जा के कारण नष्ट वेग वाले उस (प्रिय ) के समागम के लिये 
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अत्यधिक अभिलाष होने पर भी सखियों के द्वारा प्रेरणा दे देकर ले आयी 
जाती हैं ॥ १३-१४ ॥ 
~ ०५ २५ १ न्‌ क 
[ नवाल । प्रयात सुगसम्‌ ॥ ] 
नवेति । प्रेयंति | घुगम हे । 
ननु किसिति सखीभिः प्राथनया नीयन्ते नायकः कथं हठादेब न 
प्रवतेयतीत्याह-- 


सुकुमाराः पुरुपाणासारध्या योपित; सदा तल्प । 


५ 


+ 
“छ 


८९ य > ञे) महत» 0 
तदानच्छया प्रवृत्तः छज्ञार नाशयन्यूखः || ९५ । 
प्रश्‍न उठता है कि सलियाँ प्रार्थना करके क्‍यों ले आती हैं नायक ही 
बलातू क्यों नहीं प्रवृत्त होता इसके उत्तर में कहते हे--'सुकुमार तरुणियाँ 
शय्या पर पुरुषों के लिये सदैव आराधनीय होती हँ, (जो) विना उनकी इच्छा 
के ही प्रदत्त होता है वह मुख श्टङ्गार को ही नष्ट कर देता है ॥ १५ ॥ 
सुकुमारा इति ।! 
सुकुमारा इति ॥ 
छ द १2 0 उ 
| तस्मात्कि कतव्यमित्याह-- 
ङस रू ~ El >>> > 
वाण्ससासनभवणशाड़ांभरारावरय न्ञारास्‌ । 
त्क (> DEAN यस्माच्छड़ >> जन नो 
तत्कामिनां सहीयो यस्माच्छज्ञारसबंस्दस || १६ ॥ 
फिर क्या करना चाहिये इसे बताते हैं--वाक्यपटु, सामनीति में कुशल 
( प्रिय ) प्रिय वचनो से नारी को प्रसन्न करे क्योंकि श्यज्ञार का सर्वस्व 
कामियों का वही श्रेय है ।। १६ ॥ 
वाग्मीति । सुगमम्‌ ॥ 
वाग्मीति । स्पष्ट है || 
अध्यायसुपसंहूरन्कवेस्षपदेशसाह-- 
LOAN SS ~ ~ ® 
सुकान।सिराभियुक्तः सम्यगालोच्य तज 
€ ~ ® ~ 
जयात जनताया यत्स्वरूपं [नबड़म्‌ | 
~ ~ (~ ७ 
तदिदमिति समस्तं वीक्ष्य काव्येषु कुर्यात्‌ 
~ ~ ति 
कविरविरलकीतिंप्राप्तये तद्देव || १७ ॥ 
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त्रयो दशोऽध्यायः ३९३ 


अध्याय का उपसंहार करते हुये कवि को उपदेश देते हैं--“अभियुक्त 
महा कवियों ने तत्व का भलीभाँति परामश करके त्रेलोक्य में जनता का जो 
स्वरूप निर्धारित किया है वह इसी प्रकार है! इस प्रकार निख्विङ रूप को देखकर 
अनवरत कीर्ति को पाने के लिये कवि काव्यां में (उनका ) उसी प्रकार उपन्यास 
करे | १७ || 

सुकावासारात । झुगसम्‌ ॥ 

सुकविभिरिति । स्पष्ट हे ॥ 


[a 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुवि टिप्पणसमेत- 
त्रयोदशोऽध्यायः समापनः 


इस प्रकार नमिसाडु रचित टिप्पणी के साथ रुद्रट द्वारा विरचित 
काव्याळंकार का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ । 
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अथ संभोगं व्याख्याय बिप्रलम्भश्श्वङ्गारं व्याचिख्याछुराह- - 
अथ वि्रलम्भनामा शृङ्गारोऽयं चतुर्विधों भवति । 
प्रथसाचुरागमानप्रवासकरुणात्मकत्बंन || १ 

संभोग-श्रङ्गार का व्याख्यान करके विप्रल्म्म-श्यज्ञार का व्याख्यान करने 
की इच्छा से कहते हे--'पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण के भेद से विप्र- 
ल्म्म-श्ज्ञार चार प्रकार का होता है | १॥ 

अथेति । अथशब्द आनन्तर्य । संभोगानन्तरम्‌ । विप्रलम्भोड्यं 
श्वङ्गारञ्चतुविधो भवति । कथं चतुत्रिध इत्याह--प्रथमानु रागादय आत्मा 
स्वरूपं यस्य तद्भावस्तत्त्वं तेन हेतुना । प्रक्कारनिद्शादेव चातुविध्ये 
लव्वे चतुबिधग्रहणं चतुर्विधस्याप्यस्य श्श्ृङ्गारत्वनियमाथम्‌ । 
चतुर्विधोऽपि श्श्रङ्गार एबायम्‌ केचिद्धि करुणरस एव विप्रलम्भ भेदं- 
हृ झणमन्तभीवयून्ति । तदसत्‌ । वेळश्चण्यात्‌ । शुद्धे हि करुणे श्वङ्गारस्पशै 
 एबन विद्यते। करुणविप्रलम्भस्तु श्रृङ्गार एव । यथा कालिदासस्य 
प्रतिपद्य मन्हेट्ररं वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः | रतिदूरतिपदेषु को किलां 
मधुरालापनिसगपण्डिताम्‌ ॥ 

अथेति । अथ शब्द आनन्तय अथ में आता है । संभोग श्शज्ञार के बाद । 
यह विप्रलम्भ श्ङ्गार चार प्रकार का होता है । चार प्रकार का कैसे होता है 
इसे बताते है--प्रथमानुराग आदि स्वरूप हैं जिसके- इत्यादि हेतु से | प्रकार 
का निर्देश करने से ही चार प्रकार का होना सिद्ध हो जाने पर ( कारिका में ) 
“चतुर्विध? का ग्रहण चारों ही प्रकारों को श्वज्ञार में नियमित करने के लिये किया 
गया है । यह चारो ही प्रकार श्ज्ञार ही होता है। कुछ लोग विप्रछम्भ के 
भेद करुण (विप्रलम्भ) को करुण रस में अन्तर्भावित करते हैं । यह टीक नहीं । 
क्योंकि ( करुण विप्रलम्भ करुण रस ) से विलक्षण है। झुद्धकरुण में तो 
श्शङ्गार का स्पशे ही नहीं हो सकता । करुण विप्रलम्म तो श्वङ्गार ही है । जैसे 
कालिदास का--'विछाप करती हुयी रति अपने मृत पतिको संबोधित 
करके कहती है---'सुन्दर शरीर को पुनः धारण कर उठ कर के प्रिय उक्तियों 
में स्वभावतः प्रगल्भ कोकिल को संभोग की दूतियों के स्थानों में आदेश दो 
॥ कुमारसंभव || 
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अथेषामेब यथाक्रमं लक्षणमाह-- 
आलोकना दिमात्रप्ररूढगुरुशगयोरसंग्राप्तो । 
> [a 
नायकयोया चेष्टा स प्रथमो विप्रलम्भ इति || २ ॥ 
अब इनका क्रमशः स्वरूप बताते हैँ-*दशन आदि मात्र से अङ्करित हुये 
सधन प्रेम वाले नायक और नाविका की, संसर्ग न होने के कारण जो चेष्टा 
होती है उसे प्रथम विप्रलम्भ ( पूर्वानुराग ) जानना चाहिये | २॥ 
आलोकनेति । सुगमम्‌ !! 
आलोकनेति । सरल है ॥ 
1 एव काश्चिच्चेट्टा आह-- 
हिमसलिलचन्द्रचन्दनसृणालकदलीदलादि तत्रो । 
दुर्वारस्पश्तापी सेवेते निन्दतः क्षिपतः ।। ३ ॥ 
उन्हीं कुछ चेष्टाओं का वर्णन करते हैं--“कठिनाई से निवारणीय कामा- 
ग्नि वाले ये दोनों ( नायक-नायिका ) शीतलजल, चन्द्रमा, चन्दन, मृणाल, 
कदलीपत्र आदि का सेवन करते हैं, निन्दा करते हे ओर फेकते दै ॥ ३ ॥ 
हिमेति । सुगमम्‌ ॥ 
अथास्य सूचकानवस्थाभेद'नाह्‌— 
आदावभिलापः स्याच्चिन्ता तदनन्तरं ततः स्महणम्‌ । 
तदनु च शुणसंकीतेनशुद्वेगोऽथ प्रलापश्च || ४ ॥ 
~ रै 
उन्मादस्तदनु ततो व्याधिजंडता ततस्ततो मरणम्‌ । 
इत्थमसंयुकानां रक्तानां दश दशा ज्ञयाः । ५ ॥ (युग्मम्‌) 
नके सूचक अवस्था-भेदों को बताते हैं--“आरम्म में अमिल! 
उसके बाद चिन्ता, उसके बाद स्मरण, उसके बाद गुण वणन, उसके बाद उदा- 
सीनता, उसके बाद प्रलाप ( बकवाद ), उसके बाद उन्माद, उसके बाद व्याधि, 
उसके बाद जडता तथा उसके बाद मरण, इस प्रकार वियुक्त रोगियों की दश 


दशायें जाननी चाहिये || ४-५ ॥ 

आदाविति । उन्माद इति | सुगमम्‌। एताश्च दशाः कादम्बरीकथायां 
प्रकटाः | मरणं तु केचिन्नेच्छन्ति दशाम्‌ । स्तस्य [6 कीटश: श्वङ्गारः । 
येरुक्तं ते तु मन्यन्ते। नवमी दृशां प्राप्स्य ।नस्द्यमस्य मरणमेव 
दशमी दशा स्यात्‌ । ततस्तामप्राप्तन नायकेन तन्निषेधार्थ यतितेव्यर्माति 


दर्शनार्थ दशमी दशोक्ता ॥| 
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३९६ काव्यालड्लारः 


आदाविति । उग्माद इति । स्पष्ट है ये दशायं ( बाणभट्ट की ) कादम्बरी 
कथा में स्पष्ट है । मरण कुछ लोगों के मत में कोई काम दशः नहीं है । भला 
मरें में क्या श्ङ्गार होगा । जिन्होंने मरण के काम दशा माना है वे उसमें 
श्वुङ्खार भी मानते हैं। नवीं दशा को प्राप्त हुये निश्चेष्ट ( जड ) को दशवीं 
दशा मरण ही होगा । तदनन्तर नायिका को न पाने पर नायक उसके निषेध 


~ ~ 


के लिये प्रयत्न करे इस प्रयोजन र्व कही गयी है ॥ 
अथ कस्तत्र प्रयत्न इति प्रयह्नक्रममाह-- 


~ ~ 


क 
का semper 


अथ नायकोऽचुरक्तस्तस्यामजंयति परिजनं तस्याः । 
उद्देश्य इंतुमन्य सांज्ञा दानेन मानेन ॥ ६ || 
स ( नायिका की प्राप्ति ) में कोन सा प्रयत्न होगा इस प्रकार प्रयत्न का 
क्रम बताते हैं-“तदनन्तर उस नायिका में आसक्त नायक किसी दूसरे हेतु के 
व्याज से उस ( नायिका ) के सेवकों को साम, दान और सान से अपना विश्व- 
स्त बनाता है || ६ । र 
स्य पुरतोऽथ कुवेन्गृहीतवाक्यस्य नायिकाविषयाम्‌ । 
चरसनुरागण कथा स्वयसनुराग प्रकाशयति ॥ ७ !। 
विश्वासपात्र उन ( सेवकों ) के समक्ष देरतक अनुराग पूर्वक नायिका की 
न करता हुआ स्वयं ( नायिका के प्रति अपने ) अनुराग को प्रकाशित 
करता है ॥ ७॥ 
तदभावे प्रत्रजिता मालाकारादियोपितों वापि । 
उभपमत्यायतागर! कराण सस्यडानयुडक्त च || ८ ॥ 
उसके अभाव में नायक ओर नायिका में विश्वस्त बात करने वाली संन्या- 
सिन और मालिन को भी नायिका को अपनी ओर आसक्त करने रूप कार्य में 
भलीमाँति नियुक्त करता है ॥| ८॥ 
तद्द्वारेण निवेदितनिजभावो विदितिनापिकाचित्त: । 
(a CN के > 
त्वरयति ताम्ुपचार;ः स्वावस्थासूचकेळेखेः ।। ९ ॥ 
इस प्रकार अपने प्रयोजन को अवगत कराकर ओर नायिका की मनोभा- 
वना को जानकर उसको अपनी अवस्थाओं के सूचक लेख आदि उपायों से उत्क- 
ण्ठित करता है ॥ ९॥ 
सिद्धां च तां विविक्ते इष्टाथ कलाभिरिन्द्रजाले्ा । 


योगेरसक्रत्कमशो विस्मापयति प्रसङ्गेषु || १० ॥ 
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अपने पर आसक्त हुयी उसे विजन में देखकर कलाओं अथवा इन्द्रजाल 
के योग से प्रसङ्गो में अनेक बार क्रमशः आश्रय-स्तम्मित करता है ॥ १० ॥? 
गताथम्‌ ।। 
अर्थ स्पष्ट है ॥ 
यदा तु सा कन्या नानेन क्रमेण प्राप्यते तदा किसित्याह-- 
मन्येत यदा नेयं कथमपि लभ्येत नायिका नाथात्‌ | 
क्षीणसमस्तोपायः कन्यां स तदेति साधयति ॥ ११ ॥ 
जत्र वह कन्या इस क्रम से न मिल पाये तत्र क्या करना चाहिये-“जब्र 
ह कन्या किसी भी प्रकार वश में न हो तव समस्त उपायों के क्षीण हो जाने 
पर वह ( नायक ) कन्या को ( उसके ) पिता आदि से प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 
मन्येतेति । सुगमं न बरम्‌ । नाथाञ्जनकादिकात्‌ ॥ 
मन्येतेति । सुगमं न वरम्‌ । नाथ से--पिता आदि से ॥ 
ननु कन्यायाः स्वीकारक्रमोपदेशो न दुष्ट', परदाराणां तु विरुद्ध एव 
सहापापत्वा दित्यत आह- 
नहि कविना परदारा एष्टव्या नादि चोषदेष्टव्याः । पुन 
कर्त व्यतयान्येषां न च तदृपायोऽभिधातव्यः | १२॥ 
प्रश्‍न उठता है कन्या को प्राप्ति के प्रयत्न का उपदेश्श्शि दुष्ट नहीं है 
किन्तु परायी स्त्री आदि के विषय में तो महापाप होने के कारण दुड है--इसे 
बताते हैं-- 
'कवियों को परायी स्त्रियों का न तो अनुसन्धान ही करना चाहिये और 
नतो ( उन्हें ) उपदेश ही देना चाहिये और उनके अनुसंधान एवं उपदेश 
रूप ( पर नारी को प्राप्त करने के ) उपाय को भी दूसरों का धम नहीं 
बताना चाहिये ॥ १२ ॥ 
किं तु तदीयं दूत काव्याङ्गतया स केवलं वक्ति । 
आराधयितुं बिदुपस्तेन न दोपः कवेरत्र ॥ १३ ॥ (युग्मम्‌) 
किन्तु विद्वानों को प्रसन्न करने के लिये उस आचार को कवि केवल 
( उसके ) काव्य का अङ्ग होने के कारण वर्णन करता है अतएव इस वर्णन में | 
कवि का कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥ | 
नेति | किसिति । सुगमम्‌ ॥ 
नेति । किमिति । सुगम है ॥ 
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ननु पारदारिकवृत्ताख्यानमपि न युक्तसित्याह-- 
सवेत एवात्मानं गोपायेदिति सुदारुणावस्थः। 
आत्मानं रक्षिष्यन्प्रवतेते नायकोऽप्यत्र || १४ ॥ 

शङ्का होती है कि परायी स्त्री का अन्वेषण करने वाले के वृत्त का कथन 
भी युक्त नहीं होता है इसे कहते हैं-- 

“सत्र प्रकार से आग्ने को रक्षा करे? इसके अनुसार कठोर विपत्ति में पड़कर 
भी नायक अपनी रक्षा करता हुआ इस ( परनारी के अन्वेषण ) में प्रदत्त 
होता है ॥ १४ ॥ 

सचेत इति । यत्र शास्त्रे भणितं परदारा न गन्तव्यास्तत्रवोक्त सवत 
एवास्मानं गोपायेदित्यस्माद्ठचनान्नायकोऽप्यात्मरक्षाथ मत्र परदारेषु न 
प्रवतत इति ॥ 

सर्वत इति । शास्त्र में जहाँ कहा गया है कि “दूसरों की स्त्री के साथ गमन 
नहीं करना चाहिये वही यह भी कहा गया है कि सत्र प्रकार से अपनी रक्षा करे? 
इस आप्त वचन के अनुसार नायक भी अपनी आत्म-रक्षा के लिये परायी स्त्रियों 
में प्रव्रत्त होता है ॥ 

प्रथमानुराग उक्त: । अथ सानमाहू-- 

मानः स नायके यं विकारमायाति नायिका सेर्ष्या । 
उद्दिश्क्व नायिकान्तरसंबन्धसमुद्धवं दोपस्‌ ।। १७ ॥ 
प्रथमाङुराग का व्याख्यान हो गया । अब मान का वर्णन करते हैं-- 

“किसी दूसरी नायिका के संपक से उत्पन्न नायक में दोष को लक्ष्य कर 
ईप्या नायिका जिस विकार को प्राप्त होती है उसे मान कहते हैं ॥ १५ ॥? 

सान इति । सुगमम्‌ ॥ 

मान इति । सुगम है ।। 

दोषरयेव सारेतरविभागानाह- 

गसनं ज्यायान्दोपः प्रतियोपिति मध्यमस्तथालापः । 
आलोकनं कनीयान्म'्यो ज्यायान्स्वयं दृष्टः ॥ १६ ॥ 

दोष का ही कौन बड़ा-कौन छोटा के हिसाब से विभाजन करते हैं-- 

“परायी स्त्री के साथ गमन महादोष है, संलाप मध्यम और देखना स्वल्प 
( परायी स्त्री के साथ संलाप ) मध्यम दोष ( नायिका के ) स्वयं देख लेने पर 
महत्तम दोष होता है ॥ १६ ॥ 

-गमनसिति | सुगमम्‌ ॥ 

गमनमिति । सुगम है । 
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दोषस्येच लिङ्गान्याह 
वसनादि नायकस्थं तदीयमाद्रेक्षत॑ च तस्याङ्गम्‌ । 
दोषस्य तथा गमक गोत्रस्खलनं सखीवचनम्‌ || १७ ॥ 
दोषों के सूचक चिह्न बताते हैं 
“नायक के धारण किये गये वस्तु आदि, उसके आद्र एवं क्षत उसके अङ्ग, 
गोत्रस्खलन, ( किसी अन्य स्त्री का नामादि ग्रहण ) तथा सखी की बात दोष 
के परिचायक होते हैं ॥ १७ ॥ 
वसनादीति । सुगमम्‌ ॥ 
वसनादीति । सुगम है |] 
अथासौ दोषो ज्ञातरदस्या: कि कुरुत इत्याह 
थे काल पात्र ्रसङ्गसवगसकसंत्य सावाशष्टस्‌ | 
जनयति कोपससाष्यं सुखसा४५ दुःखसाध्यं चा ॥ १८ ॥ 
फिर यह दोष ज्ञात होकर नायिका का क्या करते हैं-- 
देश, काल, पात्र, आदि विशेषणों से युक्त दोषों के बोधक प्रसङ्गो को प्रास 


होकर ( दोष ) असाध्य, सरलता से साध्य एवं कठिनाई से. साध्य क्रोध 0000 फि 


चड 


उत्पन्न करते हैं ॥ १८ ॥ 
देशसिति । सुगमं न वरम्‌ । यदि ज्यायांसो देशखिलपाज्रप्रसेड्भा 
वन्त्यसाध्यस्तदा कोपः स्यात्‌ । अथ मध्यास्तदा कृच्छूसाध्यः । अथ 
कनीयांसस्तदा सुखस,ध्य इति ॥ 
देशमिति । सुगमं न वरम्‌ । यदि देश, काल ओर प्रसङ्ग ज्यायान्‌ (महत्त्व- 
पूर्ण ) होते हैं तब क्रोध असाध्य होता है । जब मध्यम श्रेणी के होते है तत्र 
कठिनाई से साध्य होता है । जत क्षुद्र होते हैं तो सरलता से साध्य होता है ॥ 
अथ क एते देशादयो ज्यायांस इत्याह-- 
ज्वलदुज्ज्वलप्रदीपं कुसुमोत्करधूपसुरामि वासगृहम्‌ । 
सौधतलं च सचन्द्रिकपुद्यानं सुरभिकुसुमभरस्‌ || १९ ॥ 
इति देशा ज्यायांसो मधुरजनी स्मरमहोदयः कालः । 
पात्रं तु नायकौ तौ ज्यायो मध्याघमावुक्तो।।२०।।(युग्मस्‌) 
इनमें कौन से देश आदि ज्यायान्‌ ( महत्त्वपूर्ण ) है इसे बताते हैं-- 
“जळते हुये उज्ज्वल दीपक वाला, पुष्पों से सुगंधित, एबं धूप से सुरभित 
वासवेश्म, प्रासादपृष्ठ और सुगन्धित पुष्प समृद्धि वाली ज्योत्स्ना से युक्त उद्यान 
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ये उत्तम देश हैं । चैत की रात और वसन्त ऋतु ( ये उत्तम ) काल हैं । ओर 
उपरि-वणित नायक-नायिका उत्तम, मध्यम और अधम पात्र हैं ॥ १६-२० ॥ 
ज्वलद्ति । इतीति । सुगमं न वरम्‌ । ताविति पूर्वोक्तनायको । 
तत्रानुकूळद क्षिणादिश्चतुधी नायकः । आत्मान्यसबंसक्ताश्च नायिका: 
तत्रानुकूलेन दक्षिणेन च नायकेन ज्यायस्या नायिकाया दोषः कुतोऽ 
साध्य: । शठेन घृष्टेन च ज्यायस्याः कृच्छूघाध्यः । शठेन च अ्यायस्याः 
सुखसाध्य इत्यादि चिन्स्यम्‌ ॥ 
ज्वलदिति । इतीति । सुगम है । “तो? अर्थात्‌ पूर्वत्रणित नायक-नायिका । 
उनमें अनुकूल दक्षिण आदि चार प्रकार के नायक हैं। स्वीया, परक्रीवा और 
वेश्या तीन प्रकार की नायिकायें हैं इनमें अनुकूल ओर दक्षिण नायक के द्वारा 
उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष असाध्य होता है शठ और धृष्ट के 
द्वारा ( उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष ) कठिनाई से साध्व होत 
और उत्तम नायिका के प्रति शठ नायक के द्वारा किया गया दोष सरलता 
साध्य होता है? आदि प्रकार से समझना चाहिये || 
प्रसङ्ग ज्यायांसमाह— 
स पारइतता रत्यासघुखता च तत्प्रशसा च । 
जायत नोयकायां यत्र ज्यायान्प्रसङ्गोऽसो || २१ 
उत्तम प्रह्कुक्ग का स्वरूप बताते हैं-- 
“जहाँ नायिका सभी सखियों से विरी हो, राग से अभिभूत हो और अन्य 
लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हों वहाँ त्तम प्रसङ्ग होता है ।। २१ ॥? 
सकलेति । स॒गमम्‌। सध्याधमौ तु प्रसङ्गो स्वयमुन्नेयो ।। 
सकलेति। सुगम है। मध्य ओर अधम प्रसङ्गों को स्वयं सोच लेना चाहिये ।। 
तत्र प्रत्यक्षदोषरने परिहारो नास्ति, लिङ्गगम्ये त्वस्तीत्याह-- 
परिहारो वसनादावन्यस्मादागमोऽन्यदिदसिति वा । 
परिहतु क्ृतमस्मिन्न लक्ष्यते नायिकां रमयेत्‌ || २२ ॥ 
उसमें प्रत्यक्ष दोष दशन होने पर परिहार नहीं है, लक्षणों से जानने पर तो 
है, इसे कहते हैं । 
वस्त्र आदि में किसी अन्य से आ गया है अथवा यह और कुछ है-- 
इस प्रकार इसमं परिहार के लिये कुछ दुराव नहीं लक्षित होता (और) 
नायिका प्रसन्न हो जाती है | २२ ॥ 
तदु त्वत्कृतसिदमिति परिहारः पूवमेव वा मुरतम्‌ । 
शब्दान्तरानष्पत्तिर्गोत्रस्घछने तु केछिवी || २३ ॥ 
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तदनन्तर इस ( चिह्न ) को तुम्हीं ने किया है अथवा पहले का ही सुरत 


है--इस प्रकार परिहार किया जा सकता है । ( इसी प्रकार ) नामोच्चारण में 
अन्य शब्द को व्युसत्ति अथवा क्रीडा के बहाने परिहार किया जा 
सकता हैं ॥ २३ ॥ 
SRS i ms 
असियोज्यायां संयि वा कुपितेयमनेन हेतुना तेन । 
€ टक 2 झि रु ~ ~ टं ४9 __ 
वाक सखा त 'मथ्या कलात तहचांस पारहार। ।।२४॥ 


~ 


“अथवा इस कारण से अभिसरण के योग्य मेरे ऊपर यह क्रद्ध है इसी कारण 
तुम्हारा सखी झूठ बोल रही हे--इस प्रकार बातों के बहाने (दोष का ) परिहार 
किया जाता हे ॥ २४॥ 

परिहार इति । तदन्विति । अभियोज्यायामिति । सुगमम्‌ ॥ 

परिहार इति । तदन्विति । अभियोज्यायादिति । सुगम है । 

अथ यतः कोपान्नायकाय कुवते ( ? ) तदाह 

ज्यायोसिः ञ्जनयत्यसाच्यमरि 
ज्यायोभिः सह दोषो ज्यायाञ्जनयत्यसाध्यमतिकोपम्‌ । 


~ 


तस्मान्म्रियते सद्यो मनस्विनी त्यजति वा पुरुष ।।२५।। 

त्र जिस कारण से नायक पर क्रोध करतो हैं इसे बताते,है-- 0000 दि र 

तम देश काल आदि में किया गैया महत्तम दोष असाध्य कोप का कारण चे 
बनता है । इससे मनस्विनी सत्री या तो शीघ्र मर जाती है या#छुूष को त्याग 
देती है ।। २५ ॥ 


£ 


ज्यायो भिरात | सुगमम्‌ ॥ 
ज्यायोभिरिति । सुगम 4 
अथास्याः कोपस्य साध्यास्ताध्यविभाग: कथं ज्ञय इत्याह 
दा न यृ > > प्या 
दोपस्य सहायानामालोच्य बलाबलं समेतानास्‌ । 
पळ 75 TTT एउटा ४१० 
येत कोपमस्याः युखसाध्यं कृच्छुसांध्यं वा ॥ २६ ॥ 
फिर्‌ इसके क्रोध के साध्य ओर असाध्य विभाग को कैसे समझना चाहिये 
इसे बताते हैँ-- 
दोषों के समस्त सहायक ( देश, काल आदि ) के प्रभाव और अप्रभाव 
का भली भाँति विचार कर-नारी का क्रोध सरलता से साध्य है या कठिनाई से- 
इसे भलीभांति समझ लेना चाहिये |! २६ ॥। 
दोषस्येति सुगसम्‌ । 
दोषस्येति । सुगम हे । 
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अथ जाते कोपे उपाया: प्रयोक्तव्या:, क वा के प्रयोक्तव्या कथं वा 
प्रयोक्तव्या इत्येतदाह-- 
सास प्रदानभेदो प्रणतिरुपेक्षा प्रसज्ञावेश्रंशः । 
अत्रते पडुपाया दण्डस्त्विह हन्ति थुङ्गारमू || २७ ॥ 
क्रोध के उत्पन्न होने पर उपायों का प्रयोग करना चाहिये । कहाँ कौन से 
उपाय प्रयोग करने चाहिये, कैसे प्रयोग करने चाहिये--इसे बताते हैं-- 
सास, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा, प्रसङ्ग भ्रंश -इस ( नारी को प्रसन्न 
करने ) में ये ६ उपाय हैँ। इसमें दण्ड तो श्वज्ञार को नष्ट ही कर देता 
( अतएव वह सवथा त्याज्य है ) ॥ २७ ॥ 
दासोऽस्मि पालनीयस्तवेव धीरा बहुक्षमा स्त्रं च । 
अहमेव दृजेनोऽस्मिन्नित्यादि स्तुतिबचः साम ॥ २८ ॥ 
तुम्हारा ही पालनीय दास हूँ, तुम धीर हो और सदैव क्षमा करने वाली हो, 
मैं ही दुष्ट हँ--इत्यादि चाट्टक्तियाँ साम है || २८ ॥ 
कालऽलकारणादःन्दद्यादाहरु्य कारण खन्यह्‌ | 
टु. बन्धुमहदिकमिति यत्तहानं साधु लुब्धासु ॥ २९ ॥ 
समय के ; अनुरूप बन्धु महादिक अन्य कारण के बहाने जो आभूषण आदि 
का दान होता है लब्धाओं के लिये उसका दिया जाना साधु (उपाय) है ।।२६।।' 
तस्या गृहीतवाक्यं परिजनमाराध्य दानसंमानेः । 
तेन सदोषः कोपे तां बोधयतीत्ययं भेदः ।। ३० ॥ 
“उस नायिका के विइवास पात्र सेवक को अपने पक्ष में मिलाकर अपराध 
करने पर भी क्रोधी नायिका को जो उस परिजन की मध्यस्थता से प्रसन्न कर 
लेता है उसे भेद कहते हैं॥ ३० ॥) 


दैन्येन पादपतनं प्रणतिरुपेक्षावधीरणं तस्याः । 
सहसात्युत्सवयोशी भ्रंशः कोपग्र सङ्गस्य || ३१ | 
“दीनतापूर्वक उसके चरणों पर पड़ना प्रणति, उसका तिरस्कार उपेक्षा तथा 


- एकाएक अत्यन्त उत्सव का आरम्भ कोप के प्रसङ्ग का विनाशक होने से 
(प्रसङ्ग ) विभ्रंश उपाय कहलाता है || ३१ ॥' 


सृढुरत्र यथाएवे सर्देषु यथोत्तरं तथा बर्बत्‌ । 
साध्येत यो न हुना बलबांस्तत्र प्रयोक्तव्यः || ३२ ॥ 
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° 


यहाँ ६ उपायों में पूर्वःपूर्व के कोमल और उत्तरोत्तर कठिन उपाय हैं। 
जो कोप कोमल उपाय से न सिद्ध हो वहाँ कठिन उपाय का प्रयोग करना 
चाहिये || ३२॥ 
सुगमम्‌ ॥ 
सुगम है । 
अथ प्रबासमाह-- 
यास्यति याति गतो यत्परदेशं नायकः प्रवासोऽसौ । 
एष्यत्वेत्यायातो यथत्वेवस्थोऽन्यथा च शुहान्‌ || ३३ ॥ 
अब प्रवास का वर्णन करते हैं--- 
ऋतु के अनुरूप अवस्था वाला नायक विदेश जायगा, जा रदा है, जा 
चुका है, घर आयेगा, आ रहा है ओर आ चुका है--इस प्रकार जहाँ अवस्था 
होती है वहाँ प्रवास श्ज्ञार होता है। ( नायक के ) ऋतु के अनुकूल अबस्था 
न होने पर भी ( प्रवास श्रृंगार होता है) ।। ३३ ॥ 
यास्यतीति । सुगमं न वरम्‌ । यथत्वेवस्थ इति ऋत्वनतिक्रमेणा- 
चस्था दशा प्रत्यावृत्तिव्यवस्था बा यस्य स॒ तथाभूतः । अन्यथा च 
ऋहृतुविवक्षामन्तरेणेत्यथः ॥ 
यास्यतीति । सुगम है अतएव टिप्पणी अपेक्षित नहीं। यथर्छुस्थ का अर्थ 
मय के अनुरूप अवस्था वाला । अन्यथा का अथ है-समय की विवक्षा 


अथ _ रुणसाह-- 
करुणः स विप्रलम्भो यत्रान्यतरो म्रियेत नायकयोः । 
यदि वा मृतकल्पः स्यात्तत्रान्यस्तद्गतं प्रलपेत्‌ || ३४ ॥ 
आगे करुण (विप्रलम्भ) का लक्षण करते हैं-- 

“जहाँ नायक नायिका में से एक मर जाता है अथवा मृतकल्प हो जाता 
है और दूसरा उसके लिये विलाप करता है वहाँ करुण विप्रलम्भ श्टङ्गार 
होता है ॥ ३४॥। 

करुण इति । सुगनं न वरम्‌ । नायको ञ्रियेत नायिक्का वा, तथा 
नायको मृतकल्पो नायिका वा भवदीति चत्वार: प्रकाराः ॥ 

करुण इति । सुगमं न वरम्‌ । नायक मरता है या नायिका, नायक मृतकल्प 
होता है या नायिका। इस प्रकार करुण-विप्रलम्म भी चार प्रकार का 


होता है | 
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अथ यस्तत्रेको जीवति तस्य सद्टशचेष्टो जनो भवतीत्याह-- 
पे 
सर्वेष्वेषु जनः स्यात्खस्तावयव | 
अच्छिन्ननयनसलिल! सतत दाधाष्णनिःश्वासः ।। ३७ ॥ 
उन ( नायक-नायिका ) में जो अकेला जीवित बचता है जन उस 
चेष्टा करता है इसे बताते हैं-- 

“ करुण के) इन सभी प्रकारों में जन (नायक या नायिका) के उ 
शिथिल हो जाते हैं--वह अचेतन हो जाता है, दुःखी रहता है, निरन्तर ने 
से आँसू बहते हैं तथा सदैव लम्बी गरम इवास लेता हे | 

सर्वेष्विति | सुगर्म न वरम | सर्वेष्विति चतुप्वपि करुणप्रकारेष्वि| 
रसोप्पत्तिञ्च विभागभावानुभावसंयोगाद्धवति । शि 
संभोगविप्रलम्भादिकः । भावस्तु स्थायी र 
अनुभावस्तु तत्र अवन्ति खीणाम? ( १३ 
वीरद्ष्वपि योज्यम ॥ 

सर्वेष्विति । सुगमं न वरम्‌ । सभी प्रकारों में--चारों प्रकार के करुण विप्र- 

शि में । रसोट्यत्ति भी विभाग भाव और अनुभाव के संयोग से होती है । 
इनमें श्वङ्खार में विभाग है--संमोग, विप्रछम्म आदि | स्थायी भाव है रति । 
तत्र भवर्न्ति-त्रीणाम! ( १३।२ ) आदि के (चेष्टा वर्णन करते समय) अनुभाव 
का वर्णन किया जा चुका है । इसी प्रकार बीर आदि ( रसों ) में भी ( विभाग, 
भाव आर अनुभाव की ) योजना कर लेनी चाहिये ।। 

अन्योन्यानुरक्तपुंनार्या: श्रङ्गारोऽन्यथात्वे तु श्वङ्गाराभास इत्याहू-- 

शृङ्गाराभासः स तु यत्र विरक्तेडपि जायते रक्त; । 
~ च एज 
एकस्मित्रपरो5सी नाभाष्येषु प्रयोक्तव्यः ।। ३६ ॥ 

“परस्पर पुरुष और नारी के अनुरक्त होने पर श्वज्ञार होता है अन्यथा 
श्यज्ञाराभास--इसे बताते हैं--“जहाँ एक के विरक्त होने पर भी दूसरा (पात्र) 
उसमें आसक्त होता है वहाँ श्रंगाराभास होता है। इस ( आभास ) का प्रयोग 
उत्तम पात्र ( राजा आदि ) में नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥| 

श्रङ्गाराभास इति | सुगमं न वरम्‌। आसाध्येपृत्तमेप्वसी न 
प्रयो क्तव्यः ॥। 


श्ंगाराभास इति । सुगमं न वसम्‌ | उत्तम पात्रों में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 
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अथात्र रीतीनामनुप्रासवृत्तीनां चावसरे विषयविभागसा 
ह वेदी रीतिः पाञ्चाडी वा विचायं रचनीया । 
गधुराछलिते कविना कार्ये बृत्ती तु शृङ्गारे ॥ ३७ ॥ 
आदि ) रीतियो ओर अनुप्रास की दृत्तियों के ( प्रयोग के 
ओचिः ) ग आने पर ( उनका ) विषयविभाग बताते ईं--“इस 
श्वंगार सं ( कवि को ) विचार कर वेदभा या पाञ्चाली रीति की रचना करनी 
चाहिये | तथा कवि को मधुरा और ललिता वृत्तियों का प्रयोग करना चाहिये |? 
हात | सासम ॥ 
इहेति । सुगम है । 


~ 


अथाध्यायसुपसंहरन्सवरसेभ्यः श्वङ्घारस्य प्राधान्यं प्रचिकटयिषुराह्‌- 
अनुसराते रसानां रस्यतामस्य नान्यः 


सकलभिदमनेन व्याप्तमाबालबृद्धम्‌ । 


तदिति विश्चनीय। सम्यगेप प्रयत्रा- 


~ fF 


हुवति विरससेवानेन दानं हि काव्यम्‌ ७ ३८॥ = = 


अडुसरतीति । सुगमम्‌ ॥ द 
~ \S 
अडुसरतातं | सुगम हैं | 


अत्र अध्याय का उपसंहार करते हुये सत्र रसो में श्ंगार की प्रधानता 
द्योतित करने के ल्यि कहते हँ--'रसों में कोई दूसरा रस इस ( श्ंगार ) की 
रसनीयता का अनुसर नहीं कर सकता; बालक से लेकर वृद्ध तक सभी इससे 
ब्याप्त हैं । अतएव काव्य में इसका बड़े प्रयत्न से उपन्यास करना चाहिये 
इसके अभाव में काव्य नीरस हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीरुद्र॒टकृते काव्याळंकारे नमिसाघ्रुविरचितटिप्पणसमेत- 

खतुदंशोडध्याय: समाप्तः । 
इस प्रकार नमि साधु विरचित टिप्पणी के साथ रुद्रट रचित 
काव्याळंकार का चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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श्वद्भारं व्याख्यायाघुना वीरादीनां विभागभावानुभावलक्षणं कारण- 

त्रयं तथा नायकानायकगुणांश्व प्रत्येकं क्रमेणाह-- 
उत्साहात्मा वीरः स त्रेधा युद्धधर्मदानेपु । 
विषयेपु भवति तस्मिन्नक्षोमी नायकः ख्यातः || १ ॥ 

(२) श्रृंगार का व्याख्यान करके अत्र वीर आदि रसों का विभाग, भाव ओर 
अनुभाव रूप तीन कारण, तथा नायक ओर अनायक ( विरुद्ध नायक, प्रति- 
नायक या अपात्र नायक ) के गुणों का क्रमशः उपन्यास करते हैं--'बीर रस का 
स्थायी भाव है उत्साह; युद्ध, धर्म और दान तीन विषयों में वह तीन प्रकार 
का होता है । उसमें इतिहास प्रसिद्ध अक्षुब्ध नायक होता है ॥ १ ॥' 

~ MCN Nr 
नयविनयवलपराक्रमणास्भीयांदायश्ोटोयः । 
युक्तोऽचुरक्तलोको निव्यूंढभरो महारस्भः || २ ॥ 
र 7 ८ वह ) नीगि, विनय, सेना, पराक्रम, गम्भीरता, उदारता, झूरता और 
कुशलता से युक्त प्रजाप्रिय, कर्तव्य-परायण और साहसिक कृत्यों वाला 
होता है ॥ २6? 

उत्साहात्मेति । नयेति । गतार्थ न बरम । उत्साहः स्थायी भावः । 
धमंदानयुद्रलक्षणं च विषयत्रयं विभाग: | नायकगुणा एवानुभाबः । 
तेजो रणे च सामथ्यं बलम्‌ । रिपूणां बलादाक्रमणं पराक्रम: । गाम्मीर्य- 
सळव्धमध्यता । 'दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभापणम्‌ । स्वजनेऽथ 
परे वापि तदौदाय प्रचक्षते ॥? समरेकत्वं शौर्यम्‌ । सत्यपि त्यागक्रारणे 
योग्यकायस्यात्यागः शौटीयंम्‌ । घैयमित्यथ: ॥। 

उत्साहात्मेति। नयेति। दोनों का अर्थ स्पष्ट है । उत्साह स्थायीभाव है; 
धर्म, दान और युद्ध तीन उसके विषय विभाग हैं । नायक के गुण ही अनु- 
भाव हैं। तेज लड़ाई में सामथ्यं का नाम बळ है। शज्ञुओं पर जबर्दस्ती 
आक्रमण पराक्रम है । गाम्मीय नाम है कहीं बीच-बचाव न करने का । अपने 
सेवकों और दूसरों के प्रति दान (त्याग ), विश्वास और प्रिय वचन को 
औदाय कहते हें । लडाई में एकत्व ( अकेले पराक्रम दिखाने का ) नाम शौर्य 
है । त्याग के कारण विद्यमान होने पर भी योग्य कार्य का अत्याग शौटीय अर्थात्‌ 
चैयं कहा जाता है ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः | ४०७ 
अथ करूण: 
करुणः शोकप्रकृतिः शोकश्च भवेद्विपत्तितः प्राप्तेः । 
इष्टस्यानिष्टस्य च विधिविहतो नायकस्तत्र || ३ ॥ 


अच्छिन्ननयनसलिलप्रलापवेदण्यमो हनिर्वेदाः । 
क्षितिचे्टनपरिदेवनविधिनिन्दा णे स्युः || ४ ॥ 


( ३) करुण का लक्षण करते हँ--'शोक का स्थायी भाव है करुण; वह 
इष्ट के विनाश ओर अनिष्ट की प्राप्ति से होता है । उसमें नायक भाग्य से हत 
चित्रित होता है । अनवरत अश्रृधार, प्रझाप, विवर्णता, मोह, निवेद, धरती पर 


> 


छटपटाना, विलाप करना, भाग्य को कोसना आदि करुण अनुभाव हैं ॥३-४।। 


करुण डत । अच्छिन्नेति । सुगमं न वरम्‌ । शोकः स्थायिभाव: । 
इष्टानिष्रविपत्तिप्राप्ती विभाग: । अच्छिन्ननयनाश्चुप्रश्नतिरनु भाव: ॥ 

करुण इति । अच्छिन्नेति । सुगम है । शोक स्थायी भाव है। इष्ट पर 
विपत्ति ओर अनिष्ट की प्राप्ति ( विषय का ) विभाग है | अनवरत नेत्रो के आँसू 
आदि अनभाव हैं ॥ 


थ बीसत्सः-- 2 क 
सवात जुणुप्साप्रक्कतिर्वीभत्सः सा छु दशनाच्छुकशात | 
संक्रीतंनात्तथेन्द्रियविषयाणासत्यह्य़ानाम्‌ ।। ५ |। 

हन्लेखन निष्टीवनछखकूणनसवेगात्रसंहाराः । 

उद्ठेगः सन्त्यास्सन्गास्भीयोकन्ञीत्तसानां तु || ६॥ 

( ४ ) बीभत्स (का लक्षण करते है )--बीभत्स रस का स्थायी भाव है 
जुगुप्सा, वह इन्द्रियों के ( रूप, रस आदि ) अत्यन्त अह्ट्य विषयों के देखने, 
सुनने और वर्णन करने से उत्पन्न होती है | इस (बीमत्स ) में हृत्कम्पन, 
कुल्ला करना, मुख सिकोड्ना, शरीर मरोड्ना और उद्वेग आदि ( अनुभाव ) 
होते हैं । उत्तम पात्रों में उपयुक्त अनुभाव नहीं होते क्योंकि वे स्वभाव से ही 
गम्भीर होते हैं ।। ५-६ ॥ 

भवतीति । हृदिति । सुगमं न वरम्‌ । जुगुप्सा स्थायिभावः । विभा- 
ग्त्वट्ट्यदर्शनादिः | अतुभावो हृल्लेलनादिः । हृल्लेख नं हृदय कम्पः ॥ 

भवतीति । हृदिति। सुगम है । जुगुप्सा स्थायी भाव है । अरमणीक दशन 
आदि विषय के विभाग हैं | हृल्लेख आदि अनुभाव हैं । हृल्ठेखन अर्थात्‌ 


हुदय-कम्प ।। 
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अथ भयानकः 
संभवति सयप्रकृतिसेयामको भयमतीब घोरेभ्यः 
शब्दादिभ्यस्तस्य च नोवख्रीबालनायकता ।। ७॥ 

( ५) भयानक-- भय स्थायी भाव से भयानक रस उत्पन्न होता दै । 
भव अत्यन्त भीषण शब्द आदि ( विषयों ) से उत्पन्न होता है। तथा इस रस 
में नीच स्त्री, बालक आदि नायक होते हें ॥ ७ ॥ 

दय्प्रक्षणचुखशापणववण्यस्वदगदभेढत्रासा+ । 
करचरणकम्पसंश्रममोहाश्च भयानके सन्ति ॥ ८ ॥ 

दिशाओं में देखना, मुख सूखना, कान्तिद्दीन होना ओर मोह आदि भया- 
नक के अनुभाव हैं || ८ ॥। 

संभवतीति । दिगिति | सुगमं न वरम्‌ । भयं स्थायिभावः | घोर- 
शब्दादिर्विभाग: । दिकप्रक्षणादिरनुभाव: ॥ 

संभवतीति | दिगिति। अर्थ स्पष्ट है । भय स्थायी भाव है । विभाग 

प्म शब्द आदि हे । दिशाओ में देखना आदि अनुभाव है ॥ 

अथाद्भुत:-- 

स्याद विस्मयात्मा रसो5दश्वतो बिस्सयो5प्यसंभाव्यातू । 
स्वयसलुभूतादर्थादसुभ्रूयान्येन बा कथितात्‌ ।। 

( ६ ) अदूमुत--इस अद्भुत रस का स्थायी भाव हे विस्मय, विस्मय भी 
असंभाव्य, स्वयं अनुभूत अर्थ अथवा अनुभव करके अन्य के द्वारा कहे जाने 
से उत्पन्न होता है॥ ९ ॥ 

नयनविकासो बाष्पः पुलकः स्वेदोऽनिमेपनयनत्वम्‌ । 
संभ्रमगद्गदवाणींसाधुवचांस्युत्तमे सन्ति || १० ॥ 

नेत्रो का विकास, वाष्प, पुलक, स्वेद, नेत्रों का अपलक होना, त्वरा, गद्‌- 
गद वाणी, सुन्दर वचन आदि अनुभाव उत्तम पात्रों में होते हैं ॥ १० ॥ 

स्यादिति । नयनेति । सुगमं न बरम्‌। विस्मयः स्थायिभावः । बिभा- 
गश्चासंभवि । अनुभावो नयनविकासादिः ॥ 
 स्यादिति। नयनेति। टिप्पणी अपेक्षित नहीं । स्थायी भाव है विस्मय । 
विभाग असंभव है । नेत्र के विकास आदि अनुभाव हैं । 
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pope क ३४ ४.३ rr जे <~ ये ज्य (%॥1 च 
हास्यो हासप्रकृतिहांसोीं विकृताड्भवेषचेशम्य: 


भवति पर्स्थास्यः स च भूम्ना खीनीचबालगतः ॥११॥। 
नयनकपोकविकासी किंचिल्लक्यद्विजोऽप्यसो सहताम्‌ । 
मध्यानां विद्वताश्यः सशव्दवाष्पश्च नोचानास्‌ ॥ १२ ॥ 

(७) हास्य-हास्य रस का स्थायी भाव है हास; वह दूसरों के विकृत अंग, 
वेष, चेष्टा आदि से उत्पन्न होता है । वह प्रायः स्त्री, नीच और बालक सें 
होता है। इसमें उत्तम पात्र के नेत्र और कपोल विकसित हो जाते हैं और 
कुछ कुछ दाँत दिखलाई पड़ते हैं; मध्यम पात्रों का सुख खुल जाता है और 
नीच पात्र तो अट्टहास करते हैं जिससे उनके नेत्रों में जल भी आ जाता 
है || ११-१२ ॥ 

हास्य इति । नयनेति । सुगमं न वरम्‌ । हास्यः स्थायिभावः । विभा- 
वस्तु विद्वतान्नवेषादि: अनुभावो नयनकपोळविकासादि: ॥ 

हास्य इति । नयन इति । सुगम है । हास स्थायी भाव हे ओर विकृत 
अंग, वेश आदि विभाव । नेत्र, कपोल आदि के विकास अनुभाव हैं॥ 

७ पाक द 

2 ES धो्‌ ८. प्‌ ह > त्‌ कळ... 

रौद्रः क्रोधग्रकुदि! क्रोधीडरिकृतात्पराभवाळूवा[त । 
तत्र सुदारुणचेष्ट; सासर्पी नायकोडत्युग्रः ॥ १३ ॥ 

( ८ ) रौद्र-रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध । वह शत्रु द्वारा किये गये 
पराभव से उत्पन्न होता है। इसमें नायक अत्यन्त भीषण चेष्टाओ वाला, अमर्ष 
से युक्त और अत्यन्त प्रचण्ड होता है ॥ १३ ॥ 

तत्र निजांसस्फाछनविषसञ्रुङुटीक्षणायुधोस्कषेपाः । 
सन्ति स्वशक्तिशंसाग्रतिपक्षाक्षेपरलनानि ॥ १४ ॥ 

इस अँपने कन्धे को मलता, विषम भकुटियों से देखना, शस्त्र को उठाना; 
अपने पराक्रम की प्रशंसा, शत्रुओं का आक्षेप और दलन आदि अनुभाव 
होते हैं ॥ १४॥ 

रौद्र इति । तत्रेति | सुगमं न वरम्‌ । क्रोधः स्थायिभाबः। विभावो 
रिपुक्कतपराभवादिः | अनुभावो निजांसास्फालनादिः ॥ 

रौद्र इति। तत्रेति । सुगमं न वरम्‌ । स्थायी भाव है क्रोध। झडु द्वारा कि 
गये तिरस्कार आदि विभाव हैं ( तथा ) अपने कन्वे को मलना आदि अवुः 
भाव हैं ॥ 
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अथ शान्त:-- 
सम्यञ्ज्ञानप्रक्ृतिः शान्तो विगतेव्छनायको भवति । 
सम्यणज्ञानं विपये तससो रागस्य चापणमात्‌ ॥| १५ ॥ 

( ९ ) 'शान्त-श्ान्त का स्थायी भाव है सम्यकज्ञान । इसमें नायक निरीह 
होता है ( इन्द्रियों के शब्द आदि ) विषयों के अन्धकार के बिलय ओर राग 
के अपगम से सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 

जन्मजरामरणादित्रासो वेरस्यवासनाविषये । 
सुखढुःखयोरनिच्छाद्वेषाविति तत्र जायन्ते || १६ ॥ 

“इसमें जन्म, बुढ़ापे ओर मृत्यु के त्रास और विषयों में विरसता, सुख- 
दुःख में राग-द्वेष का अभाव आदि अनुभाव होते हैं ॥ १६ ।।? 

सम्यगिति । जन्मेति । सुगमं न वरम्‌ । सम्यरज्ञानं स्थायिभावः । 
विभावस्तु झाब्दादिविपषयस्वरूपम्‌ । अनुभावो जन्मादित्रासादयः । केश्चि- 
च्छान्तस्य रसत्वं नेष्रम्‌ | तदयुक्तम्‌ । भावादिकारणानामत्रापि विद्यमा- 

AN ट्र C~ 
नत्वात्‌ । एवं प्रयोरसेऽपि द्रष्टऽयसिति ॥। 
E सम्यगिति | जिति । सुगमं न वरम्‌ । सम्यक ज्ञान स्थायी भाव है । शब्द 
आदि विषयों का. स्वरूप विभाव है । जन्म आदि से उत्पन्न त्रास आदि अनुभाव 
हैं। कुछ लोगो को शान्त रस के रूप में अभीष्ट नहीं है। यह ठीक नहीं । 
प्योंकि ( स्थायी ) भाव आदि ( तीन ) कारण इसमें भी मिल जाते हें । इसी 
प्रकार ( कारणत्रितय को ) प्रयरस में भी जानना चाहिये ।। 

अथ प्रेयान्‌-- 

2००७ ~ ~ sie शा। 6 [a 
स्नेहप्रक्रति; प्रेयान्संगतश।लायंनायको भवति । 
स्नेहस्तु साहचर्यासपरक्ृतेरुपचारसंवन्धात्‌ ।। १७ ॥ 

( १० ) प्रेयान्‌-प्रेयान्‌ का स्थायी भाव है स्नेह । इसमें शिष्ट स्वभाव से 
युक्त सज्जन नायक होता है । स्नेह प्रकृति के उपचार संबन्ध के कारण सहवास 
से उत्तन्न होता है || १७ || 

~ ७ ~ ७) ~ 

निव्योजमनोइत्ति; सनमेसङ्कावपेशलालापाः । 
se [oS र ~ ७ 

अन्योन्यं प्रति सुहृदोव्यबह्रोड्यं मतस्तत्र || १८ ॥ 

इसमें मनोदृति निःस्वार्थ होती है और बातें कोमळ और मधुर होती हैं । 
इसमें दो मित्रों का परस्पर व्यवहार दी ( विभाव ) होता है ॥ १८ ! 
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्रस्यन्दिप्रमदाश्रुः सुस्निग्धस्फारलोचनालोकः 
आर्द्रान्तःकरणतया स्नेहपदे भवति सर्वत्र ॥ १९ ॥ 
स्नेह में सर्वत्र अन्तःकरण के आर्द्र होने के कारण नेत्रों में अत्यधिक 


आँसू आना ओर स्नेहपूवक आँखें फाड़कर अपलक देखना आदि अनुभाव 
होते हैं॥ १९ ॥ 


सुगमं न वरम्‌ । स्नेहः स्थायिभावः । विभावः साहचर्यादिः । 
अनुभाव: प्रस्यन्दिप्रमदाश्रुप्रश्नुति: ॥ 
सुगमं न वरम्‌ । स्थायी भाव है स्नेह | विभाव हैं सहवास आदि । बहते 
हुये प्रमद के कारण आँसू आदि अनुभाव हैं।। 
अथ वोरादिषु रीतिनियममाह--- 
वेदभापाश्चाल्यो प्रेयसि करुणे भयानकाद््चतयोः । 
गोर्ड ee कुय २9 ८५ 
राटीयागोडीये रोट्रे कुर्याय्रथौचित्यम्‌ ॥-२० ॥| 
अत्र वीर आदि में रीति नियम बताते हैँ-- औचित्य के अनुसार प्रेयान्‌ , 
करुण, भयानक और अद्भुत में वैदर्भो और पाञ्चाली ( रीतियों की ) तथा 


रोद्र ( रस ) में लाटीया और गोडीया रीतियों की रचना करनी चाहिये ॥२०॥? क 


वैद्मीति । प्रयःकरुणभयानकाडुतेषु चतुषु रसेषु वेरी पाञ्चाल्ी 
चेति रीतिद्वयं कुर्यात्‌ । तथा रोद्रे रसे छाटीया गौडीया च कतेव्या । 
शेषरसेयु न रीतिनियमः । सवा अपि कथं कार्या इत्याह--यथौचित्य- 
मिति । औचिस्यं रसस्वरूपपरिपोषः । तदनतिक्रमेणेत्यथः । रसानाम- 
लंकाराणां च लक्षणस्य सात्रयापि न्यूनत्वे तदाभासता बोद्धव्या ॥ 

वैदभौंति । प्रेयान्‌, करुण, भयानक और अद्मुत--इन चार रसों में वैदर्मी 
और पाञ्चाली इन दो रीतियों की रचना करनी चाहिये । इसी प्रकार रौद्र रस 
में लाटीया और गौडीया की रचना करनी चाहिये । शेष ( पाँच ) रसों में रीति 
का नियम नहीं है ( अर्थात्‌ उनमें किसी भी रीति की रचना हो सकती है)। 
सभी रीतियों की रचना किस प्रकार करनी चाहिये इसे बताते हैं। औचित्य के 
अनुसार । औचित्य रस के स्वरूप का परिपोषण है। अर्थात्‌ ( रीतियों की 
रचना इस प्रकार करनी चाहिये ) जिससे रस के स्वरूप का अतिकमण न हो । 
रस तथा अलङ्कारो के लक्षणों के एक अंश में भी न्यून होने पर ( सम्पूणं लक्षण 
न घटित होने पर ) ( वहाँ ) उन ( रस ओर अळंकारों ) का आभास समझना 
चाहिये || 
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अध्यायसुपसं ह्रस्तद्र च नाक्रम माह-- 
एते रसा रसवतो रमयन्ति पुंसः 


सस्याग्बसज्य राचताश्चदुरण चार्‌ । 
स्म ~ i 
यस्सादमाननोथरस्य न संदरणय॑ 
काव्य दबिघातुसलमत्र तदाद्रथत ॥ २१ ॥ 


अध्याय का उपसंहार करते हुये उनकी रचना का क्रम बताते हें--“भली 
भाँति विभक्त कर सुकबि के द्वारा सुन्दर रीति से उपन्यस्त ये रस रसिकों को 
आनन्दित करते हैं । चूँकि इनके बोध के विना सर्वथा रमणीय काव्य रचना में 
कोई समर्थ नहीं हो सकता अतएव इन्हें समझने के लिये ( कवि को ) प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एत इति । एते रसाः सम्यग्विभञ्य चतुरेण कविना चारु यथा भबति 
«था रचिताः सन्तो रसिकान्पुंसो रमयन्ति यस्मात्‌ । तथेमाननघिगस्या- 
विज्ञाय सर्वथा रम्यं काव्यं विधाठुं कविर्नाळं न समर्थः । तत्तस्माद्‌त्रेते- 
ष्वाद्रियेतादरं कुर्यात्‌ ॥ 
> इति श्रीरुद्रहुकृते काव्याळंकारे नसिसाधुविरचितटिप्पणसमेत 
ट व्रदशोऽध्यायः समाप्त: । 


एत इति ये रस भळी भाँति विभक्त करके कुशल कवि के द्वारा जिस 
रूप में सुन्दर हों उस रूप में रचित होकर रसिकों को आनन्दित करते हैं । तथा 
इनके बोध के विना कोई भी सवंथा रमणीक काव्य की रचना में सक्षम नहीं 
हो सकता । अतएव इस ( काव्याळंकार ) में ( कवि को ) प्रयत्नपरायण होना 
चाहिये | 
र इस प्रकार नमिसाधुविरचित टिप्पणी से युक्त रुद्रट विरचित 
काव्यालंकार का पन्द्रहवाँ अध्याय समास हुआ । 
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॥ भि = नर» ७०५ 
जड्शाज्याय; 


नखु काठ्येचे क्रियते सरसानामवगमञ्चतुब गे! ( १२।१ ) इत्युक्तम्‌ ? 
तत्र कश्चनुवंग: कथं च तं रसेः सह निबश्नीयादि्त्याह--- 


~ 


जगति चतुवेभे इति र्यातिधर्साथेकाममोक्षाणाम्‌ । 
सम्यक्तानमिद्भ्याद्रससंनिभान्प्रनन्धेषु | १ ॥ 

काव्य के द्वारा रसिकों को चतुवग में दीक्षित किया जाता है यह कहा जा 
चुका है । उसमें चतुवग क्या है, रसों के साथ उनका उपन्यास कैसे होगा इसे 
बताते हैं-- 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संसार में चतुवरग के नाम से ख्याति है 
( कवियों को चाहिये कि वे ) प्रत्रन्धों में रसपेशल रूप में उन्हें उपन्यस्त 
करे ॥ १ ॥ 

जगतीति । सुगमम्‌ || 

न NS _ झो कक) 1 

जगतीति । सुगम है ॥। न 

प्रबन्धेष्वित्युक्तत्‌ , अथ के ते प्रबन्धाः कियन१*वेत्येतन्मुखेन 
महाकाव्यादिलक्षणं वक्तमाहे-- 

सान्त हवा प्रबन्वा। कव्यकथार्यायिकादयः काव्ये । 
उत्पाद्याजुत्पाद्या महल्लघुत्वेन भूयोऽपि || २ ॥ 

( प्रबरन्धों में ) पहले कहा गया है वे प्रबन्ध कोन हैं और कितने हैं--इस 
प्रकार प्रत्रन्धों के मुख से महाकाव्य आदि का लक्षण बताते हैं -प्रबन्ध भी 
काव्य में काव्य, कथा, आख्यायिका आदि उत्पाद्य ओर अनुसाद्य के भेद से 
दो प्रकार के हें । पुनः ये ही महान्‌ और लघु के भेद से (दो दो प्रकार के 
होते हैं) ॥ २॥ 

सन्तीति । द्विधा प्रबन्धाः सन्ति । प्रत्रध्यते नायकचरितमेतेष्विति 
कृत्वा | के च ते । काव्यकथाख्यायिकादय इति । आदिग्रहणं कुलकना- 
टकाद्यर्थे । क ते प्रबन्धाः । काव्ये कबिकमणि | कश्रम्‌। द्विधा । उत्पाद्या- 
नुपाद्यमेदात्‌ । तथा महल्लधुत्वेन भूयोऽपि पुनरपि। उपपाद्य महान्तो 
लघवश्वानुत्पाद्या महान्तो ळघवश्चत्यथः || 
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सन्तीति | प्रबन्ध दो प्रकार के हें । नायक के चरित का जिसमें बन्धन 
होता है उसे प्रत्रन्ध कहते हैं। कोन हैं वे काव्य, कथा, आख्यायिका आदि । 
आदि का ग्रहण कुलक ओर नाटक आदि के संग्रह के लिये किया गया है। 
वे प्रबन्ध होते किस आधार में हैं £-काव्य-कविकर्म में । कैसे दो प्रकार के १ 
उत्पाद्य और अनुत्पाद्य के भेद से। मदान्‌ ओर ल्घु के भेद से फिर दो दो 
प्रकार के होते हँ--अर्थात्‌ उत्पाद्य महा ( प्रबन्ध ) और उत्पाद्य लघु (प्रबन्ध) 
तथा अजुत्पाद्य महा ( प्रबन्ध ) ऑर अनुत्पाद्य लघु ( प्रत्रन्ध ) | 


अथोत्पायलक्षणमाह-- 
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कविः सकलम्‌ । 
कल्पितयुक्तोत्पत्ति नायकमपि कुत्रचित्कुयात्‌ ॥ 
अन्न उत्पाद्य का लक्षण बताते हैं--उनमें उत्पाद प्रश्नन्ध वे हैं जिनकी 
पूरी कथावस्तु कविकल्पित होती है और कहीं तो वह नायक भी वास्तविक जगत्‌ 
में कविकल्पित होता है जिसकी उत्पत्ति युक्त प्रतीत होती | 
लत्रेति । तत्र काव्यादिषु मध्ये उत्पाद्यास्ते येपां शरीरमितिवृत्तं सकलं 
त ऋविरुत्पादयेत्‌ । नायकं प्रसिद्धं गृहीत्वा तद्व्यवहारः सर्व एवापूर्वो यत्र 
निबध्यत इत्यङ्कर। यथा माघकाव्ये । प्रकारान्तरमाहू--कल्पिता युक्ता 
घटमानोत्पत्तियस्य तमित्थंभूतं नायकमपि कुत्रचित्कुयोत्‌ , आस्तामिति- 
बृत्तम्‌ । अत्र च तिळकमञ्जरी वाणकथा वा निदशेनम्‌ ॥ 
तत्रेति। उन काव्य आदि प्रब्रन्धों जिनका समूचा इतिवृत्त कविकल्पित 
होता है वे उत्पाद्य कहे जाते हैं । अर्थात्‌ ( इनमें इतिहास ) प्रसिद्ध नायक 
को लेकर उसके समस्त चरित्र को अपूर्व रूप से प्रस्तुत किया जाता है । जैसे 
माघकाव्य में ( ष्ण को नायक बनाकर स्वतः उद्भावित इतिवृत्त को कवि ने 
महाकाव्य का रूप दे दिया है) । और भी प्रकार बताते हें--इतिवृत्त ( कथानक 
की तो चर्चा ही क्या ) कहीं-कहीं उपपत्तिपूर्ण नायक की उत्पत्ति भी कल्पित 
होती है । ( घनपाल की ) तिलक मञ्जरी और बाणभट्ट की ( कादम्त्ररी ) कथा 
इसके उदाहरण हैं । 
अथावुत्पाद्यळक्षणमाह-— 
पञ्रासाॉतहासादप्रासद्साखल तब्कदश वा । 
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्र कविस्ते त्वचुत्पाद्याः || ४ ॥ 
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अब अनुताद्य काव्य का लक्षण बताते हैं --“समूची कथावस्तु को अथवा 
उसके एक ही अंश को कवि जहाँ अपनी वाणी से स्वयं कहे वह इतिहास आदि 
म प्रसिद्ध वस्तु के आधार पर रचा गया प्रबंध अनुसाद्य कहलाता है || ४ ॥ 
ठेषु काव्यादिमध्ये तेञ्चुसाद्या:, येषां पञ्जरं कथाशरी 
बेसितिहासादिप्रसिद्ध॑ रामायणादिकथाप्रसिद्धं कविः स्ववाचा 
परिपूरयेत्‌ ! वदेदित्यर्थः । यथाजुनचरिते । अथवा तदेकदेशं वा 
इ।तहासायकरश वा स्वचाचा यत्र परिपूरयेत्तद्प्यनुत्पाचम्‌ । यथा किराता- 
जु [व्यम्‌ ॥ 
पज्ञरमिति । काव्य आदि में वे प्रबंध अनुत्याद्य कहे जाते हैं जिनमें सम्पूर्ण 
रामायण आदि कथा प्रसिद्ध कथानक को कवि अपनी वाणी से परिपूर्ण करता है या 
कहता है। जैसे ( ध्वनिकार आनन्दवर्धन कृत ) अर्जुनचरित । अथवा जज 
( इतिहास प्रसिद्ध ) उस कथा के एकदेश अथवा इतिहास आदि के एकदेश 
को कवि अपनी वाणी से पूर्ण करता है वह मी अनुत्वाद्य प्रबन्ध होता है । 
उदाहरणार्थ किराताजुनीय काव्य || 
अथ महान्तः 
तत्र महान्तो येजु च विततेष्वभिधीयते चतुक्गः । 
सर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि ॥ ७ ॥ 
महा ( प्रअन्धों ) का लक्षण करते हैँ--“उनमें महाप्रत्नन्ध व॑ कहलाते हैं 
नके विस्तार में धम, अथ, काम ओर मोक्ष--इन चारों का उपन्यास होता 
[ समी रसो और सभी काव्य-स्थानों की चर्चा होती है ॥ ५॥ 
तत्रेति । सुगमं न बरम्‌ । काठ्यस्थानानि पुष्पोच्चयजळक्रीडादीनि 
सण्यन्ते ॥ 
तत्रेति | सुगमं न वरम्‌ । पुष्पोच्चय, जलक्रीडा आदि काव्यस्थान कहे 
जाते हैं । 
अथ लघवः 
ते लघो विज्ञेया येप्वन्यतमो अवेच्चतुर्वर्गात्‌ । 
असमग्रानेकरसा ये च समग्रकरसयुक्ताः । ६ ॥ 
लघु प्रबन्ध--'वे प्रबन्ध लघु कोटि में आते हैं जिनमें चतुर्वर्ग में से एक 
का उपन्यास होता है। (वे भी दो प्रकार के होते हैं ) एक तो वे जिनमें 
सभी रस तो नहीं किन्तु अनेक रस होते हैं और दूसरे वे जिनमें समूचे प्रबन्ध 
में एक ही रस होता है ॥ ६ ॥7 
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त इति । सुगमं न वरम्‌ । ते मेघदूतादयो छ्घवः । सहान्तस्तु शिशु 


पाल्वघादयः ।। अथालुत्पाय्षु पुराणादिक्रमेणवेतिवृत्तनिबन्ध:, केवलं तत्र 
कविः स्ववाचा चतुवेयेरसकाठ्यस्थानवणनं नमस्कारपूर्वक करोतीति न 
तद्विषयनिब्रन्धोप शो जा | 

ये पुनरुप्पाद्यास्वत्र कथं निबन्ध इत्यनुपदि 
बन्ध क्रमो पदेशमाह-- 

त इति | सुगमं न बरम्‌। मेघदूत आदि लघु प्रबन्ध है ओर शिशुयाल- 
बघ आदि महा प्रबन्ध | प्रश्‍न उठता है कि अतुत्पाद्य प्रवन्यो में पुरण आदि 
के क्रम से ही इतिवृत्त ( कथावस्तु ) का उपन्यास होता है । वहाँ कवि नमस्कार 
करने के पश्चात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा रस और काव्यस्थानों का 
वर्णन करता है । अत एब उसके निबन्ध के लिये उपदेश की आवश्यकता ही 
नहीं ( क्योंकि उसे तो पुराण-इतिहास आदि से ही जान लिया जायगा ) | 
जहाँ प्रबन्ध उत्पाद्य होंगे वह उक्त विषयों का उपन्यास कैसे होगा इसका उपदेश 
के विना ज्ञान नहीं हो सकता । अत एव उनके उपन्यस्त करने के क्रम का 
उपदेश देते हैं-- 

> i ९ गई 0_. नर 
; तत्रोत्पाक पूव सन्जगरीवणेनं महाकाव्ये । 
कुबीतृदु तस्यां नायकरषंशप्रशंसाँ च || ७ ॥ 

उनमें उत्पाद्य महाकाव्य में प्रारम्भ में सुन्दर नगरी तदनन्तर उसमें नायक 
के कुल की प्रशंसा का वर्णन होना चाहिये ॥ ७॥ 

ट्र © ७ द्ध श ट्र ७. 0 
तत्र त्रिवणसक्त समिद्धशक्तित्रयं च संदंशुणमू । 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीषुं नायक न्यस्येत्‌ ।। ८ । 

( तदनन्तर ) मन्त्र, प्रभु और कोष शक्ति से सम्पन्न, सभी गुणों से युक्त, 
समस्त प्रजाओं को प्रिय विजयेच्छु नायक का उपन्यास करना चाहिये || ८ ॥ 

विधिवस्परिपाळयतः सकलं राज्यं च राजबूत्त च | 
तस्य कदाचद्पेत शरदादि वणयेत्सभयशच || ९ ॥ 

समूचे राज्य ओर राजधर्म का भली भाँति पालन करते हुये उसके प्रसङ्ग 
में आये हुये शरदादि ऋतुओं का वर्णन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

९ ८२. € ह “र 
स्वाथ [मत्राथ वा धर्मादि साधायष्यतस्तल्य । 
कुल्यादिष्वन्यतर्म प्रतिपक्ष वणयेद्णुणिनम्‌ ।। १० ॥ 


न्‌ ज्ञायत इति तन्नि- 
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अपने मित्र अथवा धर्म आदि के प्रयोजन को सिद्ध करते हुये उस नायक 
के प्रतिनायक को कुलीनों में अग्रगण्य और गुणवान्‌ रूप में चित्रित करना 
चाहिए ।। १० || 
स्त्रचरात्तद्दूताद्वा कुतोऽपि वा श्रृण्वतोऽरिकार्याणि । 
कुवीत सदसि राज्ञां क्षोमं क्रोधेद्धवित्तगिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
राजसभा में अपने चर, ( पतिपक्षी के ) दूत अथवा किसी अन्य सूत्र से 
शत्रु के कार्यों को सुनते हुये क्रोध से जले हुये ( नायक ) के चित्त एवं वाणी 
के क्षोभ का वर्णन करे ॥ ११ ॥ 
समन्त्र्य सम सचिवेरनिश्चित्य च दण्डसाध्यतां शत्रोः । 
त दापयत्प्रयाण दूत वा प्रषयेन्मुखरम्‌ ।। १२ ॥ 
सचिवों के साथ मन्त्रणा करके शत्रु की दण्डसाध्यता का निश्चय करके 
स (शु) के ऊपर आक्रमण करे अथवा ( उसके पास ) चञ्चल दूत 
भेजे ॥ १२ ॥ 
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोमजनपदाद्रिनदीः 
अटवीकाननसरसीमरुजलघिद्वी पश्चुवनानि ॥ ५ ३ ॥ 
तदन्तर नायक के प्रस्थान में नागरिकों के अक्षोभ ( धैय ^ देश, पवत, 
नदी, अटवी, वन, सरसी ( तालाब ) मरुस्थल, सागर, द्वीप, लोकं १३ ॥ 
स्कन्धावारनिवेशं क्रीडां यूनां यथायथं तेषु । 
रव्यस्तमयं संध्यां सतमसमथोदयं शशिनः।। १४ ॥ 
पड़ाव, तथा यथातथ उनमें युवकों की क्रीडा सूर्यं के अस्त होने के समय 
संध्या, अन्धकार और चन्द्रोदय का ( कबि वर्णन करे) ।। १४॥ 
रजनीं च तत्र यूनां समाजसंगीतपानश्वङ्गारान्‌ । 
इति वर्णयेत्प्रसङ्गात्कथां च भूयो निबध्नीयात्‌ ॥ १५ ॥ 
रात्रि, युवकों के समाज, संगीत, पान-गोष्ठी और श्शज्ञार का प्रसङ्गानुकूल 
वर्णन करे और इस प्रकार कथा का प्रभूत विस्तार करे || १५ || 
प्रतिनायकमपि तद्वत्तदभिस्ुखममृष्यमाणमायान्तम्‌। 
अभिदध्यात्कार्यवशान्नगरीरोधस्थितं वापि ॥ १६ ॥ 
. नायक के ही समान उस ( नायक ) के सामने आते हुये प्रतिनायक का 
वर्णन करना चाहिये । प्रयोजनवश उसमें नगरी पर घेरा डालने का भी वर्णन 
होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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४१८ काव्यालङ्कारः । 


योद्धव्यं प्रातरिति प्रबन्धमधुपीति निशि कलत्रेम्य; । 
स्ववध !वशङ्सानान्सेढशान्दापयत्खुसटान्‌ ॥ १७ || 
प्रातःकाल युद्ध करना है? इस कारण से अपने मृत्यु की शक्का करने वाले 
सैनिकों के द्वारा रात में स्त्रियों के लिये प्रत्रन्धवश ( प्रसङ्गतः ) मदिरा पान 
का संदेश दिलवाये ।। १७ ॥। 
संनह्य कृतव्यूई सविस्मयं युध्यमानयोरुभयोः । 
कृच्छेण साधु कुर्यादभ्युदयं नायकस्यान्ते || १८ ॥। 
सन्नद्ध होकर व्यूह बनाकर आइचय पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुये दोनों में 
से परिणाम में नायक की बड़ी कठिनाई सुन्दर अभ्युदय करना चाहिये || १८ ॥ 
गताथ न वरम । कुल्यादिष्विति कुल्यो गोत्रजः । आदिशब्दाव्क्रत्रि- 
सादिः | तथा संसम्त्र्य निश्चित्य चेत्यत्रान्तभूंतः कारितार्थो द्रष्टव्यः । 
अन्यथा भिन्नकतृकत्वात्क्त्वा न स्यात्‌। नायकमुखेन कविरेव मन्त्रयते 
निश्चिनोति चेति केचित्‌ । तथा नद्यः सरितः । अटवी निजनो देश 
काननमुद्यानवनम्‌ । सरस्यो महान्ति सरांसि। मरुर्निजञलो देशः । 
...--न्प्छमध्यस्थभूप्र सुवनानि लोकान्तराणि । तथा यूनां दंपतीनां 
7 क्रीडा।साच वनेषु क्रीडा, नदीषु जलकेलिः, अटव्यां निहार इत्यादिका । 
तथा यूनां ढुँध्याजः संगमः । संगीतं गोयम्‌ । पानकं सरकम्‌ । श््वङ्गारः 
सुरतादिः। तथा कळ्त्रेभ्यः सुभटान्संदेशान्प्रदापयेत्‌ । कथं दापयेत्‌ । 
प्रबन्धेन सधुपीतिमेधुपानं यत्र कर्मणि | मधुपानमपि कुत इत्याह 
योद्धव्यं प्रातरिति । तथा नायकस्येति नायकस्येच विजयं कुर्यान्न विपक्ष- 
स्येति सूचनाथम्‌ ॥ 
गतार्थं न वरम्‌ । “कुल्यादिषु? में कुल्य शब्द गोत्रज ( कुलीन ) अर्थ में 
आया दै । आदि शब्द से कृत्रिम आदि का ग्रहण होता है। “संमन्त्र्य? निश्चय 
करके यहाँ कारितार्थ को अन्तर्भूत समझना चाहिये, नहीं तो कर्ता के भिन्न होने 
के कारण क्त्वा नहीं होगा । कुछ लोगों के मत में राजा के बहाने कवि ही 
मंत्रणा और निश्चय करता है। नदी-सरिता । अटबी-एकान्त प्रदेश | कानन- 
वाटिका, वन) सरसी-बड़े-बड़े तालाब | मरु-निजल देश | द्वीप--जल में निकला 
हुआ भूखण्ड । भुवन-अन्य लोक । तथा युवक पति-पत्नियों की केलि, उस वन 
में क्रीड़ा, नदियों में जलकेलि और अरबी में विहार आदि कहते हें । तथा 
युवकों का समाज अर्थात्‌ सम्मेलन । संगीत-गेय | पानक- । श्शङ्गार-संभोग 
आदि । तथा स्त्रियों को सुभटों के द्वारा संदेश भिजवाये । किस प्रकार संदेश 
मिजवाये । जिसमें मनः, रनक, सङ्गत) महि, कादपान हो । मदिरा पान 
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का क्या कारण होगा ? प्रातःकाल का युद्ध ही ( उसका कारण होगा ) । तथा 
( परिणाम में ) नायक की ही विजय दिखलानी चाहिये प्रतिनायक की नहीं ॥ 


अथ किमयं प्रबन्धोऽनवच्छेद एव कतव्यो नेत्याह 
सर्गाभिधानि चास्मिन्नवान्तरप्रकरणानि कुवीत । 
संघीनपि संडिलष्टांस्तेपामन्योन्यसंत्रन्धात्‌ ।। १९ ॥ 
आगे क्या इस प्रबन्ध को विभाग के विना ही रचना चाहिये इसका उत्तर 
देते हुये कहते हैं नहीं--'इस उत्पाद्य महाकाव्य में (भरत आदि आचायों के 
द्वारा उपदिष्ट ) परस्पर संबद्ध, संदिलिष्ट संधियों की तथा अवान्तर प्रकरणों की 
सगंब्रद्ध रचना करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
सर्गेति । सुगमं न बरम्‌ । सर्गाभिधानि सगनामकानि। यतः सगे- 
बन्धो महाकाव्यम्‌? इत्युक्तम्‌ । तथा संघीन्दुखप्रतिसुखगभविमशेनिवंह्‌- 
णाख्यान्भरतोक्तान्सुङिलष्टान्सुरचनान्कुर्बीत । कथं तथा ते स्युरित्याह-- 
अन्योन्यसंबन्धादिति ॥ 
सर्गेति | सुगमं न वरम्‌ । सग अभिधान वाले अर्थात्‌ सग नाम बाले । 
क्योंकि ( दण्डी आदि ने ) “सरंत्रन्धो महाकाव्यम्‌? कहा ही है । तथा भरत 
के द्वारा उपदिष्ट मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निर्वहणनाम वाली सज 
संधियों की भी रचना करनी चाहिये । वे कैसी हों--इसे बताते है--परस्पर संबद्ध | 
रूप में उनकी रचना करनी चाहिये ॥ ` 
महाकाव्यलक्षणमाख्याय कथालक्षणमाह-- 
इलोकैमेहाकथायामिष्टान्देवान्गुरुअमस्कृत्य । 
संक्षेपेण निजं कुलमभिदध्यात्स्वं च कतृतया || २० ॥ 
महाकाव्य का स्वरूप निर्धारित कर अत्र कथा का लक्षण करते हैं-“महा- 
कथा में कुछ इछोकों में देवताओं और गुरुओ को नमस्कार कर रचयिता रूप में 
अपना और अपने वंश का संक्षेप में वर्णन करे || २० ॥ 
उळोकेरिति । सुगमं न वरम्‌ । संक्षेपेण निजं कुलमभिदध्यात्‌ । न 
त्वाख्यायिकायामिव विस्तरेण । रवं चेति चकारो5नुक्तसमुच्चये । तेन 
सुजनखळस्तुतिनिन्दादिकं चाभिदध्यादिति सूच्यते ॥ 
इलोकैरिति । सुगमं न वरम्‌ | संक्षेप में अपने कुल का वर्णन करे-आख्या- 
यिका के समान विस्तारपूर्वक नहीं | “वं च? में चकार अनुपदिष्ट के संग्रह के 
लिये किया गया है । उससे सञ्जनस्तब और दु्ज॑न-निन्दा आदि का अभिधान 
करना चाहिये, यह सूचित होता है । | 
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ततञ्च-- 
सानुप्रासेन ततो भूयो लघ्वक्षरेण गद्येन । 
रचयेत्कथाशरीरं पुरेव पुरवणेकप्रभृतीन्‌ ।। २१ ॥ 
तदनन्तर अनुप्रासयुक्त प्रायः लघुअक्षरों से युक्त गद्य से उपर्युक्त पुरवर्णन 
आदि क्रम से कथा-वस्तु का विस्तार करे ॥ २१ | 
सानुप्रासेनेति | सुगमं न वरम्‌ । भूयो ळध्वक्षरेण ॥ 
सानुप्रासेनेति । सुगमं न वरम्‌ | प्रायः हृस्व अक्षरों से ( कथा का विस्तार 
करे || 
प्रकारान्तरमाह 
आदौ कथान्तरं वा तस्यां न्यस्येत्प्रपञ्चितं सम्यक्‌ । 
लघुतावत्संधानं प्रक्रान्तकथावताराय । २२ ॥ 
दूसरी विधि बताते हैं--'उस ( कथा ) में आदि में भली प्रकार प्रपञ्चपूर्ण 
अन्य कथा का उपन्यास करे तदनन्तर शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की 
तैयारी करे ॥ २२ ॥ 
आदाविति । गताथ न वरम्‌ । ळघुतावत्संधानं ळलाघवयुक्तं संधानं 
हः कथान्तरे ।अथवादौ तावस्कथान्तरं न्यस्येत्‌। ततो लघु शीघ्रं 
प्रक्रास्तकथावताराय संधानमिति । यथा कादम्घयीम्‌ ॥ 
आदाविर्किरिगतार्थ की चर्चा उचित नहीं। सर्वप्रथम अन्य कथा के लिये 
स्वल्प प्रयास करे । अथवा प्रारम्भ में दूसरी कथा का उपन्यास करे । तदनन्तर 
शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की तैयारी करे । जैसे कादम्बरी में । 
र तथा-- 
कन्यालाभफलां वा सम्यख्विन्यस्तसकलश्ृङ्गारास्‌ । 
इति संस्कृतेन कुर्यात्कथामगध्येन चान्येन || २३ ॥ 
इसके अतिरिक्त--'कन्यालाभ रूप फल वाली भी भली भाँति उपन्यस्त 
शटङ्गाररस से निर्भर कथा का संस्कृत में विस्तार करना चाहिये । (उसका विस्तार 
प्राकृतादि ) अन्य भाषाओं और गाथा आदि छन्दों में भी हो सकता है ॥२३॥ 


कन्येति । वाशब्दः पक्षान्तरस्‌चकः । तेन राज्यलाभादि फलमपि 
कचित्‌ । सम्यग्विन्यस्तसकलश्श्रङ्गारामित्यनेन श्वृङ्गारस्तत्र प्राधान्येन 
निबन्धनीय इत्युक्तं भवति । इत्येवं संस्कृतेन कथां कुर्यात्‌ । अन्येन 
प्राकृतादिभाषान्तरेण त्वगद्येन गाथाभिः प्रभूतं कुर्यात्‌ । चकाराद्‌ गद्यमपि 
किंचिदित्यर्थ ELM ता 
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कन्येति | वा शब्द ( कन्यालाभ से ) अतिरिक्त पक्ष का सूचक है | अतएव 
कहीं-कहीं कथा का फल राज्य प्राप्ति आदि भी देखे गये हैं। ( कारिका में ) 
“सम्यस्विन्यस्तसफलश्चङ्गारम्‌ः का ताप्यं है करि कथा में श्वङ्गाररस को ही 
अङ्गी रूप में उपन्यस्त करना चाहिये । इस प्रकार संस्कृत में कथा की रचना 
करनी चाहिये । प्राकृत आदि अन्य भाषाओं से तथा गाथाओं में उसका 
विस्तार करना चाहिये । चकार से यह सूचित होता है कि उसमें कुछ गद्य भी 
हो सकता है ॥ 


आख्यायिकाळक्षणमाह-— 
CN AN Ee ~ 
पूववदेव नमस्कृतदेवणुरुनोंत्सहेत्स्थितेष्वेषु । 
काव्यं कतुमिति कवीञ्शंसेदाख्यायिकायां तु ॥ २४ ॥ 
आख्यायिका का स्वरूप बताते हैं-पपूर्व (कथा ) के ही समान देवों और 
गुरुओ को नमस्कार करके इन तच्वों ( उक्त लक्षणों ) के होने पर भी काव्य 


रचना का उत्साह न करे । आख्यायिका में ( सर्वप्रथम पूर्ववर्ती ) कवियों का 
परिचय देना चाहिये ॥ २४॥ 


तदनु नृपे वा भक्ति परशुणसंकीतनेऽथवा व्यसनम्‌ | _ _ 


अन्यद्वा तत्करणे कारणमङ्किष्टमभिदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ क 


तदनन्तर राजा में भक्ति, अथवा दूसरे के गुणगान में व्यस || अथवा किसी 
ओर प्रयोजन को सरस रूप में उस ( आख्यायिका ) की रचना का कारण 
बताना चाहिये ॥ २५ ॥ 


पूर्वेबदिति । तदन्विति । सुगमम्‌ ॥ 
पूववदिति । तदन्विति | सुगमम्‌ ॥ 
आख्यायिकाया एव लक्षणशेषमाह-- 
अथ तेन कथेब यथा रचनीयार्यायिकापि गद्येन । 
निजवंशं स्वं चास्यामभिदध्यान्न त्वगद्येन || २६ ॥ 
आख्यायिका का ही अवशिष्ट स्वरूप बताते हैं--'कवि को कथा की ही 


भाँति आख्यायिका की भी रचना गद्य में ही करनी चाहिये | इसमें ( उसे )गद्य 
में ही अपना ओर अपने कुल का वर्णन करना चाहिये ॥ २६ ॥? 

अथेति । एवोऽभिन्नक्रमे । ततश्चायमर्थः-अथ तेन कविना यथैव 
कथाख्यायिकापि तथैव गद्येन रचनीया। तुरवधारणे । ततो निजवंश- 
मात्मानं च गद्येनैवास्यामभिदध्यात्‌ । यथा हर्षचरिते ॥ 
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अथेति । एव अभिन्न क्रम से आया है । तदनन्तर यह अर्थ होगा-कवि 
जिस प्रकार कथा की रचना करता है उसी प्रकार आख्यायिका की भी रचना 
करे | तु! शब्द्‌ अवधारण अर्थ में आया है । तदनन्तर अपना और अपने 
कुल का गद्य से ही इसमें उपन्यास करे | ( बाणमट्ट का ) दूर्पचरित इसका 
उदाहरण है ॥ 
अपि च-- 
कुर्यादत्रोच्छवासान्सगवदेपां सुखेष्वनाद्यूनास्‌ ( ? ) 
द्वे द्वे चार्ये हिल्टे सामान्याथे तदर्थाय ।। २७ ॥ 
ओर भी— 
इस ( आख्यायिका ) में भी ( महाकाव्य के ) सगां के समान उच्छवासों 
की रचना करनी चाहिये । प्रारम्भ में श्लिष्ट आर्याओं के बाद ही उन्हे प्रारंभ 
किया जाय । दो-दो आर्यायें प्रस्तुत अर्थ को सूचित करने के साधारण अर्थ में 
( उभयकोरिक अर्थ सें ) बिलष्ट कर देनी चाहिये || २७ ॥ 
कुयौदिति । सुगमं न वरम्‌ | तदर्थाय प्रस्तुतार्थस्‌चनाय ॥ 
संशयशंसावसरे भवतो भूतस्य वा परोक्षस्य । 


पना अर्थस्य हशविनस्तु प्रत्यक्षस्यापि निश्चितये ।। २८ ।। 


सक प्रत्यक्ष स्वावसरेणेव पाठयेत्कचित्‌ । 


अन्याक्तसमासो क्तिरलेपाणामेकछ्ुभयं वा । २९ ॥ 
कुर्यादिति । सुगमं न वरम्‌ । वतमान अथवा सुदूर अतीत के भावी एवं 
प्रत्यक्ष अर्थ में भी संशय प्रकट करने के अवसर पर ( उसकी ) निश्चितता के 
लिये संशय करने वाले के समक्ष ही अपने-अपने अवसर के अनुकूल किसी एक 
पात्र से अन्योक्ति, समासोक्ति एवं इलेष अलंकारों में से किसी एकया दो का 
पाठ कराये ॥ २८-२९ ॥ 
तत्र च्छन्द; कुयादार्यापरवकत्रपुष्पिताग्राणाम्‌ । 
अन्यतमं वस्तुवशादथवान्यन्मालिनीप्रायम्‌ || ३० || 
उनमें आर्या, अपरवक्त्र अथवा पुष्पिताग्रा में से किसी एक छन्द की रचना 
करे । कथावस्तु के अनुरूप मालिनी आदि अन्य छन्द भी स्चे जा सकते हैं ॥३०॥ 
संशयेति । संशयितुरिति । तत्रेति । वतेमानस्यातीतस्य च परोक्षस्य 
भाविनसतु प्रत्यक्षस्यापि संदेहकथनावसरे सति निश्चयाय कंचित्पाणिनम- 


वसरेणेवान्यो क्तिसमासो क्तिरलेपाणां मध्या ेकमुभयं वाऽळंकारं पाठयेत्‌ । 
तत्र चायोदिच्छन्दः कुयात्‌ ॥ 
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संशयेति । संशबित॒रिति । तत्रेति | वर्तमान और सुदूर अतीत के भावी के 
प्रत्यक्ष के विषय में भी संदेह प्रकट करने के अवसर पर निश्चय के लिये किसी 
प्राणी को अबसर के अनुरूप अन्योक्ति, समासोक्ति और इलेप में से एक या दो 
अलंकारा को पढ़वाये | इसमें अर्या छन्द रखने चाहिये ॥ 
एवं काठ्यादित्रयस्य लक्षणान्याख्याय तच्छेषमाह-- 
साभिप्रायं किंचिदिरुद्वमि वस्तु सत्प्रसद्गेन । 
न्तः कथाश्व कुयात्त्रष्वप्येषु प्रबन्धेषु || ३१ || 
इस प्रकार काव्य आदि तीन ( काव्य, कथा ओर आख्यायिका ) का स्वरूप 
बताकर उससे बचे हुये का व्याख्यान करते हैँ--प्रसंग के अनुरूप होने पर इन 
तीनों ( काव्य, कथा, आख्यायिका ) प्रत्रन्धो में कुछ विरुद्ध-सी प्रतीत होती हुयी 
प्रयोजनवती वस्तु और अन्तकथाओं का उपन्यास करना चाहिये ॥ ३१ ॥' 
साभिप्रायमिति । सुगमं न वरम्‌। विरुद्धमिव न तु विरुद्धम्‌ । 
त्रिष्वरीति काव्यकथाख्यायिकासु ॥ 
साभिप्रायमिति । सुगमं न वरम्‌ । विरुद्ध जो आभासित हो वस्तु वरुद्ध न 
हो ( ऐसी वस्तु एवं अन्तर्कथा का उपन्यास करना चाहिये । ) तीनों में अर्थात्‌ ' 
काव्य, कथा आर आख्यायिका म॑ | > क 20 
कुयादभ्युदयान्त राज्यभ्रशाद नायकस्याप | 


आभदध्यादपु तथा मोक्षं च्‌ प्रांनप्रसङ्गन || २२ ॥ 
नायक के भी राजविनाश आदि का, जिसका परिणाम अभ्युदयकारी हो, 
वर्णन करना चाहिये तथा मुनि आदि के बहाने मोक्ष का भी कथन होना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
सुगमम्‌ ॥ 
सुगम है ॥ 
अथ लघ्रूनां काव्यादीनां ळक्षणमाह्‌ 
कुर्यात्लुद्रे काव्ये खण्डकथायां च नायक सुखिनम्‌ । 


[पद्गतं च भूयो द्विजसेवकसारथवाहादिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अब लघु काव्य आदि का स्वरूप बताते हैँ--क्षुद्र काव्य में तथा खण्डकथा 
में नायक को सुखी बनाना चाहिये तथा ब्राह्मण, सेवक, साथवाह, आदि को 
विपत्तियों में उलझा हुआ चित्रित करना चाहिये || ३३ ॥ 
अत्र रसं करुणं वा कुर्यादथवा प्रवासश्चङ्गारम्‌ । 
प्रथमानुरागमथवा पुनरन्ते नायकास्युदयम्‌ ॥। ३४ ॥ 
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इनमें करुण अथवा प्रवास ( विप्रलम्भ ) शज्ञार अथवा पूर्वानुराग ओर 
परिणाम में नायक का अभ्युदय चित्रित करना चाहिये ।। ३४ ॥ 
सुगमम्‌॥ 
सुगमम्‌ ॥ 
अथ किमेतल्ळक्षणं सर्वेषामपि काव्यादीनां सामान्यं स्यान्नेत्याह-- 
नेतदनुत्पाध्येषु तु तत्र ह्यभिधीयते यथावृत्तम्‌ । 
अल्पेषु महत्सु च वा तद्विषयो नायमुपदेशः ।। ३५ ।। 
क्या यह स्वरूप सभी काव्यों के लिये सामान्य रूप से लागू होगा--कहते हैं 
नहों--“अनुत्पाद्य लघु तथा महाकाव्य में यह लक्षण नहीं लागू होगा । उसमें 
कथावस्तु के ही अनुसार रचना होती है। अतएव यह स्वरूप उस (अनुत्पाद्य) 
प्रबन्ध के लिये नहीं बताया गया है। ३५ ॥ 
सुगमम्‌ ॥। 
सुगमम्‌ ॥ 
अथ काठ्यकथाख्यायिकाद्य इत्यत्रादिम्रहणसंगृहीतं दर्शयितुमाह-- 
अन्यद्वणकमात्रं प्रशस्तिकुलकादिनाटकाद्यन्यत्‌ । 
~ 7 काव्यं तळहुभापं विचित्रमन्यत्र चाभिहितम्‌ || ३६ || 
अब काः ूशीफथा, आख्यायिका के साथ प्रयुक्त आदि पद से संग्रहीत काव्य 
को दिखलाने के लिये कहते हैं--“वर्णन मात्र के प्रयोजन के लिये प्रशस्ति, 
कुलक आदि काव्य के उपभेद (उक्त भेदों से) भिन्न हें । तथा अन्यत्र 
( नाट्यशास्त्र ) में उपदिष्ट अनेक भाषाओं में रचा गया विचित्र नाटक आदि तो 
( उक्त भेदों से सर्वथा ) भिन्न हैं ॥ ३६ | 


अन्यदिति । सुगमं न वरम्‌ । तत्र यस्यामीञवरकुळवर्णनं यञझोथं 
क्रियते सा प्रशस्तिः। यत्र च पद्चादीनां चतुद्शान्तानां इलोकानां 
बाक्याथेः परिसमाप्यते तत्कुलकम्‌ । आदिग्रहणादेकस्मिञ्छन्दसि वाक्य- 
समाप्तौ सुक्तकम्‌ , द्योः संदानितकम्‌ , त्रिषु विशेषकम्‌ , चतुषु कला- 
पकम । तथा मुक्तकानामेव प्रघट्र्कोपनिबन्धः पर्याययोगः कोषः । तथा 
बहूनां छन्दसामेकवाक्यत्वे तद्वाक्यानां च समूहावस्थाने परिकथा । 
भूयो5प्याह--नाटकाद्यन्यदिति । अत्र भरताद्यभिहितम्‌ । नाटकादीतयत्रा- 
दिशब्दान्नाटकप्रकरणेहासृगसमवकारभाणव्यायोगडिमचीथी प्रहसना दि- 
संग्रहः । तद्रहुभाषं च बह्णीभि्भाषाभिनिबध्यते । विचित्रं च । नानासं- 
धिसंध्यङ्गाभिनयादियुक्तत्वादिति ॥ 
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अच्यदिति । सुगमं न वरम्‌ । जहाँ स्वामी (राजा आदि ) के कुल की 
प्रशंसा यश के लिये की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। जहाँ पाँच से लेकर 
चॉदह इलोकों तक वाक्य का अर्थ समास होता है उसे कुछक कहते हैं। आदिं 
के ग्रहण का तात्पय है--एक छन्द में वाक्य की समासि होने पर मुक्तक, दो में 
संदानितक, तीन में विशेषक और चार में कलापक होता है । तथा मुक्तकों का 
ही प्रभूत नित्रन्धन पर्याय वाचक कोष कहा जाता है। तथा अनेक छन्दों के 
एक वाक्य होने तथा उन वाक्यों के समूह में रहने पर परिकथा होती है। और 
बताते हे--नाटक आदि भिन्न हें । इनका भरत आदि उपदेश कर चुके हैं । 
“नाटकादि? में आदि शब्द से नाटक, प्रकरण, ईहामृग, भाण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, वीथी ओर प्रहसन आदि का ग्रहण होता उसकी रचना अनेक 
भाषाओं को मिलाकर की जाती ( वह ) विचित्र होता है--अर्थात्‌ नाना 
प्रकार की संधियों, संध्यङ्गो और अभिनय आदि से युक्त होता है | 
सहाकाव्यादिलक्षणमभिधयेदानीं काव्यशुणादिशयविवक्षायां सा 
कश्चि संभवि दोचदिति तन्निषेधार्थ माह 
कुळशेलाम्युनिधीनां न ब्रयाज्ञङ्घनं मजुष्येण । 
आस्मीययत्र शक्त्या सपद्वीपावनिक्रमणम्‌ | ३७ ॥ 
महाकाव्य आदि के लक्षण का व्याख्यान करके अत्र को) काव्य गुणों "> 
अतिशय की विवक्षा से असंभव का कथन न कर जाय उसके निषेध के लिये 
कहते हैं--'कुठप्वंत ओर सागरों के मनष्य के लॉबने का वी नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार सातौं द्वीपों वाली पृथ्वी का अपनी ही शक्ति से (मनुष्य के) 
ण करने का वणन नहीं करना चाहिये || ३७॥ 
कुलत । सुगमम्‌ ॥ 
कुलेति । सुगमम्‌ || 
ननु भरतहनूमःप्रश्वतीनां सवमेतच्करयते, ततश्च यथा तेषां तथा- 
न्यस्यापि भविष्यतीति को दोष£त्याहू-- 
येऽषे हु र ङ्गतवन्तो भरतप्राया कुलाचलाम्बुनिधीन्‌ । 
सुरावइंख्ये! सङ्गादासान्वसानान |, ३८ ॥। 
भरत, हनुमान आदि का तो यह सब ( कुलाचलों का लङ्खन आदि ) सुना 
जाता है । फिर जैसे उन लोगों ने किया उसी प्रकार दूसरे भी करेंगे-इसमें 
दोष क्या होगा इसे बताते है--भरत आदि ने जो कुलपवंत और सागरों का 
लंघन किया उसमें उनके प्रधान दन आओ की सङ्गति के कारण उनके पास 
विमान थे ॥ ३८ ॥' 
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यं इति । सुगमं न वरम्‌ । सुरादिमुख्येः सुरादिप्रधाने । आदिशब्दा 
त्सद्धविद्याधरकिनरगन्धवोदि संग्रहः ॥ 

य इति । सुगमं न वरम्‌ । सुर आदि मुख्य हैं जिसमें अर्थात्‌ देवता जिसमें 
प्रधान हैं। आदि शब्द से सिद्ध, विद्याधर, क्रिन्नर और गन्धव का संग्रह 
होता है । 

नतु च सत्त्वचित्तादिहीनत्वान्मनुष्याणां कथं सुरादिभिः सह 
सङ्गोऽपीत्याह- 

शक्तिश्च न जात्वेपामसुरादिवधेऽधिका सुरादिभ्यः । 
Nw €३ he ह 
आसीत्ते हि सहाया नीयन्ते स्मामरः समिति || ३९ ॥। 
सन्देह होता है कि मनुष्य में तो सच्चचित्त आदि होता ही नहीं फिर उनका 
देवताओं से कैसे साथ हो जाता है--इसे बताते हैं--'राक्षसों का वथ करने में 
देवताओं की अपेक्षा इनके पास अधिक शक्ति कभी नहीं थी किन्तु रण में देव- 
गण उनके सहायक हो जाते थे ॥ ३९ ॥ 
शक्तिरिति । सुगमं न वरम्‌ । चशब्दो हेतो ॥ 
_ शक्तिरिति । उ न वरम्‌ । च शब्द हेतु अर्थ में आया है ॥ 
म 
भूयोऽप्याह+ 
A AN ट्र ट्र 
दारिठ्टयेव्याधिजराशीतोष्णाद्युद्धवानि दुःखानि । 
बीभत्सं च बिदध्यादन्यत्र न भारताद्वर्पात्‌ ।। ४० ॥ 

ओर भी बताते हँ--दरिद्रता, व्याधि, बुढापा, जाडे और गर्मी से उत्पन्न 

दुःख आर वीभत्स का भारतवष से बाहर उपन्यास नहीं करना चाहिये ॥४० ॥? 
~ (0 5 

दारिद्रयति | सुगमं न वरम्‌ । भारतं भरतक्षेत्रम्‌॥ 

दारिद्रथेति । सुगमं न बरम्‌। भरतक्षेत्र का नाम भारत है । 

अन्यत्र त्विलावृत्तादी कुतो न विद्ध्यादित्याह-- 


वर्षेष्वन्येपु यतो सणिकनकमयी मही हितं सुलभम्‌ । 
विगताधिव्याधिजरइन्डा लक्षायुपो लोका; || ४१ ॥ 
अन्यत्र इलाबृत आदि में क्यों नहीं द्रारिद्रच आदि का कथन करना चाहिये 
इसे बताते है--'अन्य वर्षौं मै मणियों और सोने से खचित भूमि है, अभीप्सित 
सुलभ है, तथा मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं तथा बुढ़ापा आदि से मक्त 
लाखो वर्षो की आयु वाली प्रा है || ४१ ॥? - 
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वर्षष्विति । सुगमं न चरम्‌ । द्वन्द्वानि शीतोष्णादीनि ॥ 
वर्षष्विति । सुगमं न वरम्‌। शीत-उष्ण का नाम इन्द्र है । 
अथ शास्त्रपरिसमाप्रिमडुळाथे देवताः संकीतेयन्नाह-- 
जयति जनमनिष्टादुद्धरन्ती भवानी 
जयति निजविभूतिव्याप्तविश्वो मुरारिः । 
जयति च गजवक्त्रः सोऽत्र यस्य प्रसादा- 
८२ ८३ ०0 (९२ 
दुपशमति समस्तो विक्नवगोपसगः || ४२ ॥। 
अब्र शास्त्र की परिसमाप्ति के मङ्गल के लिये देवताओं की स्तुति करते हुये 
कहते हैं--“अनिष्ट से लोगों की रक्षा करती हुयी पार्वती विजयिनी ( सर्वोत्कृष्ट ) 
हो, अपनी महिमा से विश्व को व्याप्त करने वाले विष्णु विजयी हों तथा जिनकी 
कृपा से समस्त बाधाओं का जाल नष्ट हो जाता है वे गणेश विजयी हों ।। ४२॥? 
जयतीति । सुगमम्‌॥ 
जयतीति । सुगम है । 
एवं कान्या ड त यायी | य्य 
दवापि सया तस्मान्मनः परोपकृतिरति भूयात्‌ ॥ 
इस प्रकार रुद्रट के काव्याळंकार पर टीका लिखने से जो “क$ पुण्य मिला 
उससे ( मेरा ) मन परोपकार में आसक्त हो ॥ 
थारापद्रपुरीयगच्छतिळकः पाण्डित्यसीमाभव- 
सरिभ्रिगुणकमन्दिरमिह श्रीशालिभद्राशिधः । 
तत्पादास्बुजषटपदेन नमिना संक्षेपसंप्रेक्षिण 
पुंसो सुग्धधियोऽधिकृत्य रचितं सट्टिप्पणं लघ्वदः ॥ 
थारापद्र नगर के गच्छ ( स्थान के ) तिलकभूत, विद्वता की सीमा, अनेक 
गुणों के स्थान श्रीशालिभद्र नाम के यहां एक विद्वान्‌ है । उनके चरण कमल 
के श्रमररूप नमिसाथु ने संक्षेपतः किसी वस्तु को देखने वाले पुरुष की स्वल्प 
बुद्धि का आधार लेकर इस संक्षिप्त सुन्दर टीका की रचना की है॥ 


~ 


अज्ञानायद्वितथं विवृतं किमपीह्‌ तन्महामतिभिः । 
संशोधनीयमखिलं रचिताञ्जलिरेष याचेऽहम्‌॥ 
“अज्ञान के कारण जो असार व्याख्यान हो गया हो उसे सुबुद्धिजन सर्वथा 
शुद्ध कर देंगे? इसके लिये हाथ जोड़कर में प्रार्थना करता हूँ ॥ 
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४२८ काव्यालङ्कारः ।. 


सहस्रत्रयमन्यूनं अन्थोश्यं पिण्डितो$खिल: । 
द्वात्रिशंदक्षररलोकप्रमाणेन सुनिश्चितम्‌ ॥ 
चि हि च ते ० 1020 
पञ्चविंशति संयुक्तरेकादशसमाशतेः ( ११२५ ) । 
विक्रमात्समतिक्रान्तैः प्रावृषीदं समर्थितम्‌ ॥ 
इति श्रीरुद्रटक्ृते काव्याळंकारे नमिसाधुबिरचितटिपपणसमेतः 
षोडशोऽध्यायः समाप्तः । 
बत्तीस अक्षर के इलोकों का प्रमाण निश्चित कर पूरे-पूरे तीन हजार ग्रन्थों से 
यह प्रणीत हुआ । (तथा ) विक्रम संवत्‌ ११२५ में इसका समर्थन किया गया ॥ 
इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु विरचित टीका के 
साथ सोलहबाँ अध्याय समास हुआ । 


सम्ताप्ोध्य ग्रन्थः । 


चु ^ 
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